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श्र 1 
१ 


सांख्य-प्रशस्तिः 

ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किंचित । 

` सांख्यागतं तच्च मंहन्महत्त्वस्‌ ॥ 
नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌ । 
अत्र ते संशयो या भूत, ज्ञानं सांख्यं परं सतस्‌ ॥ | 
सम्यग्दशेनमेतावद भाषितं तव तत्त्वत: । | 
पञ्चविशात, परं तत्त्वं पठ्यते न नराथिए ॥ महाभारतात | 
भुतिस्मृतीतिहासेषु पुराणे भारतादिके । | 
सांख्योक्‍त दृश्यते स्पष्टं तथा हैवागमादिषु ॥ : | 
ज्ञानेन भुक्ति कपिलो योगेनाह पतञ्जलिः। . | 
योगी कपिलपक्षोक्त' तत्बज्ञानमपेक्षते ॥स०सि०सं०॥' 
सांख्या निरीशवरा केचित, केचिदीइवर देवता: । 

: सर्वेषामपि तेवां स्यात्तर्वानां पञ्चविशतिः ।॥ब०द०स०॥ 


_ पर्ञ्चाविशतितत्त्वज्ञो यत्रकुत्राथमे रतः। | 
जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र संजयः ॥स०सि०सं ०।। 


~ रू 
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Prof € Head of Sanskrit Dépirtment 


FOREWORD 


Iam very happy to write these words by way of introdu- 
cing to the world of scholars and students this edition of the 
Saiikhyakarikas of ISvarakrsna by Dr. Vraj Mohan Chaturvedi, 
my colleague in the Department. The Saukhyakarika shave no no 
doubt, an attractive yet deceptive simplicity and have heen 
very rightly described as ‘the pearl of the whole scholastic 
literature of India’. Being the earliest anthoritative Sankhya 

treatise before us they have an importance of their own. The 
number of commentaries that the work has received, from both 


the ancient and modern scholars is an indication of its impor- 
tance. 


Dr. Chaturvedi has spared no pains in attempting the elu- 
cidation of the Karikas by an exhaustive study of all the criti- 
cal material available today. But his work is not a mere sum- ° 
mary or a survey of all that was available to him, for he has at 
times some new suggestions to make. His lucid style has made 
the work a very readable one. 1 have rio doubt that the stu- 
deats of the Saikhya thought, both the scholars. and the Uni- 
versity students, will find this work very helpful. The com: 
mentary has been happily named ‘Anurddh’ a3 it appears to 
have before it, the fourfold objective—scholarship, lucidity, 
accuracy and thoroughness. I congtatulate Dr. Chaturvedi on 
his fine performance here and wish him years of fruitful 
activity. 

T. & Mainkar 


Delhi University 
Delhi-? . > 
25 February, 69. 
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प्रस्तावना 


अपने विभाग के सहकर्मी डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी द्वारा प्रंस्तुत ईकवर- 
कृष्ण की 'सांख्यकारिका',के इस संस्करण से विद्वृद्गें एवं छात्रजगत्‌ को परि- 
चित कराने के लिये इन शब्दों को लिखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 
सांख्यक्रारिकाओं की सरलता जितनी ाकषंक है उतनी ही वञ्चनात्मक भी । 
इन्हें भारतीय वाङ्मय के समूचे वेदुण्यमय साहित्य का मुक्तामणि कहां गया है 
जो सर्वथा उपयुक्त भी है। सांख्यपरक साहित्य की प्रामाणिक कृतियों में 
प्राचीनतम होने से सांख्य की कारिकाओ का अपना एक विशेष महत्त्व है। 
इन पर उपलभ्यमान प्राचीन एवं अर्वाचीन उभयविध मनीपियों की व्याख्याएँ 
भी इनकी महनीयता की द्योतक हैं। 2 

डा० चतुर्वेदी ने इस विषय पर उपलब्ध अब तक की विवेचनात्मक 
प्रायः सम्पूर्ण सामग्री का सम्यक रूप से अनुशीकन'कर कारिकाओं की विशद 
व्याख्या प्रस्तुत करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है । इनका यह कायं पूर्वतः 
विद्यमान सामग्री का ही संकलन या समाकलन मात्र नहीं है, अपितु स्थल-स्थल 
पर इन्होंने अनेक नयी उद्भावनाएँ भी की हैं । अत्यन्त विशद रूप से विषय के 
विवेचन की प्रणाली ने इस ग्रन्थ को सर्वथा सुपाठ्य बना दिया है। इसमें 
सन्देहं के लिये कोई अवसर महीं कि सांख्य-विद्या के अध्येता विद्वानों एवं 
विश्वविद्यालय श्रेणी के छात्रों के लिये. यह पृस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। 
सांख्यकारिकाओं की इस व्याख्या का “अनुराधा” नाम मनोहर होने के साथ- 
साथ साभिप्राय रबा प्रतीत . होता है जो ('अनुराघा' नामक नक्षत्रों की 
संख्या के अनुरूप ही) वंदुष्य, वेशद्य, यथार्थता एवं सम्पूर्णता नामक चार 
उद्देश्यों को समक्ष रखता है । ऐसी उत्तम क्रति की रचना के लिये मैं डा० 
चतुर्वेदी को बधाई देता हु और कामना करता हूं कि ये अनवरत इसी प्रकार के 
पत्कार्यो में संलग्न. रहें । 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ध्यम्बक गोविन्द साईणकर 
दिल्ली विश्वविद्यालय १ 


२५ फरवरी, १९६९ 


ना 
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प्राक्कथन 


गीता! के समान हूं। साख्यकारिका' भी भारतीय वाङ्मय की एक 
ऐसी विलक्षण कृति है जो न केवल अपने भावों की सरलता अपितु भाषा की 
मधुरता से भी पाठकों के मन को आवजित करती है । फलत: इस पर भी अनेक 
टीकायेँ एवं भाष्य हुए हैं जो बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा किये गये 
हैं। पर ऐसा लगता है कि इसके विषय में अभी भी बहुत कुछ कहना दोप है । 
इसका प्रत्येक अध्येता कुछ विशेय बात कहना चाहता है। साथ ही वह यह भी 
समझता है कि यह जितनी सरल प्रतीत होती है, उतनी है नहीं । 


सांख्यकारिका के हिन्दी एवं अंग्रेजी में भ्रनेक उत्तमोत्तम अनुवाद एवं 
व्याख्याएँ प्रकाशित हैं, फिर भी उपलब्ध सभी टीकाओं को दृष्टि में रखकर 


'इसकी सम्यक्‌ रूप से व्याख्या अभी तक नहीं हुई है । प्रस्तुत पुस्तक उसी का 


एक प्रयास है । 
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संस्कृत एम० ए० एवं बी० ए० के विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक विषय पर 
एक-एक ऐसी पुस्तक. प्रस्तुत करने की हमारी शाथोजना है जिसमें उपलभ्यमान 
प्रायः निखिल सामग्री का विवेचन प्रामाणिक रूप से किया गया हो । इसका 
उद्देश्य छात्रों के अध्ययन-स्वर को ऊंचा उठाना है । मेरे अनेक मित्र इसे सफल 
बनाने में अपना सक्तिय योग दे रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक सांख्यकारिका अपनी 
'अनुराधा' संस्कृत हिन्दी ब्याख्या एवं विस्तृत भूमिका के साथ. प्रकाशित होकर 
इस योजना का श्रीगणेश करती है | इसमें श्रारम्भ के १०५ पृष्ठो की भूमिका. 
में सांख्यदर्शत का नामकरण, मूलख्रोत, तत्परक साहित्य एवं इतिहास तथा 
सांख्यीय़ सिद्धान्तो का ऊहापोह कर सम्यक्‌ रूप से विवेचन किया गया है। 
अनन्तर सांख्यकारिकाओं का, संक्षिप्त संस्कृत व्याख्या, भाषानुवाद एवं विस्तृत 
व्याख्या के क्रम से विशद विवेचन हुआ है । भ्रन्त में कारिकाओं तथा उनमें 
पुर्न शब्दों की अनुक्रमणी के साथ 'सांख्य-सूत्र' 'और तत््वसमाससूत्र' भी 
परिज्ञिष्ट के रूप में दिये गये हैं । पुस्तक का समापन सांख्यदर्शन पर उपलम्य- 
मान ग्रन्थों की सूची से होता है । 


भारतीय वाङ्मय की प्रायः सभी विधाओं के असाधारण अधिकारी 
विद्वान्‌ तथा वेद एवं वेदांत के विशेष मर्मज्ञ, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे 
विभाग के लब्धप्रतिष्ठ अध्यक्ष परम श्रद्धेय डा० त्र्यम्बक गोविन्द माईणकरजी 
ने इस पुस्तक की प्रस्तावना रिखकर हमें बहुत ही अनुगृहीत किया है जिसके 
लिये हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदान्त 
विभाग के भूतपूर्व ्ध्यक्ष व्याकरण एबं दशन के प्रकाण्ड पंडित गुरुवे पं० श्री 
रघुनाथजी पाण्डेय का पुण्य-स्मरण करना मैं यहां नहीं भूलूंगा जिनके चरणों में 
बैठकर सांख्यकारिका को पढ़ने व समझने की वास्तविक इष्टि मिली । सदाचार 
एवं निष्ठा के साक्षात्‌ निदर्शन पं० श्रीकृष्ण शंकरजी शुक्ल के अमूल्य परामर्शो 
से प्रस्तुत ग्रन्थ का बड़ा हित हुआ है जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी 
हूँ । पुस्तक की प्रेस प्रति प्रस्तुत करने से लेकर प्रूफ पढ़ने तक के निखिल क्रिया- 
कलाप में सहायक मेरे भतीजे चि० शिवकुमार का योग सर्वथा अभिशंसनीय 
है । नेशनल पर्न्लिशग हाउस के स्वामी श्री कन्हैयालाल मलिक ने इस प्रायो- 
जना में प्रस्तुत पुस्तकों के प्रकाशन का भार लेकर हमें निश्चिन्त कर दिया है, 
जिसके लियें हम उनके हृदय से आभारी हैं । 


संस्कृत-विभाग, दिल्ली विदवविद्यालय, दिल्ली 
वर्षप्रतिपदा, २०२६ व्रजमोहन चतुवंदी 
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. व्यक्त एवं अव्यक्त के साधम्यं तथा वैधर्म्य 

. व्यक्ताव्यक्त से पुरुष का साधम्यं एवं वे धम्यं 
. तीनों गुणों का स्वरूप, प्रयोजन एवं दत्तियाँ 
« गुणों के नाम एवं लक्षण 

. प्रधान की सिद्धि 

- अव्यक्त (मूल प्रकृति) की सत्ता में प्रमाण 

, प्रकृति की प्रद्धत्ति का प्रकार 

„ पुरुष के अस्तित्व में प्रमाण 

« पुरुष की अनेकता के साधक तकं 

« पुरुष के घमं 

« प्रकृति का पुरुष से संयोग ओर उसका फल 
« प्रकृति पुरुष संयोग के उद्दे षय एवं फल 

« सृष्टि की प्रक्रिया 

« महतत्त्व बुद्धि का लक्षण --अध्यवसाय 

, अहंकार का लक्षण एवं उससे उत्पन्न द्विविध सगं 
„ गुण-भेद से सृष्टि-भेद 
- बाह्य न्द्रिय दशक के दो वर्ग -ज्ञानेन्द्रिय, कर्गेन्द्रिय 

. उभयात्मक एकादश इन्द्रिय मन का लक्षण एवं नानात्व 
. दश बाह्य र्ट्रियों की इत्तियां 

« तीनों अन्तः करणों की दत्तियां 
. चतुविघकरणों की युगपत्‌ एवं क्रमशः प्रद्धत्तयां 
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१ वियय-प्रवेश 


भारतीयः वाइमय-हक्ष का फल दशंन.शास्त्र है । व्याकरण. साहित्य, 
काव्य-कोश, इतिहास-पुराण तथा धर्म, अर्थ एवं काम सम्बन्धी सभी शास्त्र, 
उपाय हैं और दर्शन उनके द्वारा प्राप्य उपेय हैं । क्योंकि अन्य शास्त्र जहां 
जीवन फे तत्तद्‌ अंगों का अध्ययन करते हैं वहां दर्शन-शास्त्र साक्षात्‌ जीवन का 
ही विवेक कराता है । जीवन क्या है ? इसका मूलस्रोत कहाँ और कब से है ? 
तथा इसका भविष्य क्या है? आदि प्रश्‍न दशन-शास्त्र की विवेचना के विषय हैं । 
दस्यते अनेनेति दशंनम्‌' की व्युत्पत्ति से जो शास्त्र हमें जीवन को यथार्थरूप से” 
देखने व समझने की वास्तविक दृष्टि प्र दान करता है वही दर्शन है। 
'जिस जगत्‌ को हम नित्य देखते और सुनते हैं तथा जिसमें विचरण 
करते हैं वह वस्तुतः क्या है ? यह जिज्ञासा स्वाभाविक होते हुए भी सहज 
नहीं है । क्योंकि जिस वस्तु को हम जैसी देखते हैं उसे वैसी मान लेना ही हमारे 
लिए सहज-स्वाभाविक है । पर उसके निरन्तर परिवतंनशील रूप की घोर 
जब हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो हमें आश्‍चर्य होता है कि वस्तुतः 
प्रतिदिन ऐसा देखते हुए भी हमारे विचार-पथ में यह बात स्वतः क्यों नहीं 
भाती । हम यह क्यों नहीं सोचते कि इस दृश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे 
हुई, या होती है तथा इसकी गतिविधियाँ क्या हैं? भीतिक-विज्ञान ने इस 
सम्बन्ध में बहुत सा तथ्य हमारी जानकारी के लिए प्रस्तुत किया है जो 
विशाळ होने के साथ-साथ .विलक्षण भी है । प्रकृति की अद्भुत लीलाएं भ्राज 
हमारे सामने विज्ञान के रंगमंच पर प्रकट हो रही हैं। हृदय जगत्‌ के रहस्य 
का अधिकाधिक रूप से उद्घाटन भ्राए.दिन हो रहा है। पर यह कहना कि 
इस प्रकार की जानकारी का अन्त समीप है भ्रत्यन्त विपरीत बात होगी । 
बल्कि जितना ही हम इसे जानने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं सुरसा के 
मुंह की तरह यह उतना ही बढ़ता जा रहा है। सारा भौतिक-विज्ञान अब 
इतना अधिक हो गया है कि इसकी एुलनात्मक जानकारी किंसी भी एक व्यक्ति 
को रख सकना सवथा असम्भव है । 
यह तो हुई ह्य जगत्‌ की बात । जब हम यह सोचते हैं कि हममें 
वह कौन सा तत्त्व है जो देखता है या देखना चाहता है तो कुछ परेशान से 
हो जाते हैं। क्योंकि इसको समभना या वताना इतना आसान नहीं जितना 


दृश्यमान जगत्‌ का । प्रश्न केवल यही नहीं है कि जिज्ञासु कौन है ? द्रष्टा 
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और हुझ्य में पार्थक्य की रेखा कहां है, यह प्रश्‍न विशेष रूप से विचारणीय । 
है । हम जिसे देखते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं वह भी तो हमें देखता : 
व समभता ही है । अव तो विज्ञान की कृपा से यह भी सिद्ध होने लगा हैकि | 
जंगम ही नहीं स्थावर जगत्‌ भी सचेतन है । वह भी देखता, सुनता और 
समझता है । ऐसी स्थिति में हृश्य और द्रष्टा का भेद करना और भी जटिल हो | 
जाता है । £ |, | 
जीवन की समस्या द्रष्टा और दृश्य तक ही यदि सीमित होती तो | 

सम्भव है कि आज तक हम इसका समाधान ढू'ढने में सफल हो गए होते। | 
प्रबुद्ध क्या साधारणा व्यक्ति सी जगत्‌ में व्याप्त प्राकृतिक नियमों से अपरि- | 

` चित नहीं है । प्रतिदिन नियम से ही सूर्योदय, सूर्यास्त, प्रातः, सायं मध्याह्न, | 

` रात्रि एवं दिन हुआ करते हैं ।- सदी, गर्मी, बरसात भी समय से ही आते जाते | 
| 


१४ 


रहते हैं । अग्नि, वायु तथा जल झादि तत्त्वों की एक निरिचित प्रकृति है । ये | 
तथा इस प्रकार की अनेक ऐसी बातें हैं जो मनुष्य क्या प्राणिमात्र के | 
नियंत्रण के बाहर हैं । फिर इनका नियामक कौन है ? असीम - ब्रह्माण्ड में सूय, | 
चन्द्र, पृथ्वी आदि ग्रह एवं असंख्य नक्षत्र अनाश्रित चक्कर काट रहे हैं । इनको | 
गति किसने दी तथा कोन इन्हे सम्भाले हुए है कि ये परस्पर टकराकर अब । 
तक शीर्ण-विशीर्ण नहीं हो गए । यह सब अतिभयानक क्रियाकलाप इस | 
अह्याण्ड में क्यों हो रहा है? और इन सबसे विलक्षण बात तो यह है कि | 
इनको समझने बुझने की क्षमता सम्भवतः केवल मनुष्य में ही है। पर क्‍यों ! | 
वही क्यों यह सब जानना चाहता है तथा जानने के लिए प्रयत्नशील । 
होता दै जबकि धरातल के अन्य प्राणी अपने ग्रपने आहार निद्रा, भय | 
और मैथुन की ही चिन्ता में निमग्न हैं। उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह | 
नहीं कि उनक्रा जीवन क्या है? और क्यों है? तथा उनका स्वां 
और परमार्थे क्या है ? मनुष्यों की अपेक्षा करोड़ों वर्ष पहिले से उत्पन्न होकर| 
भी न उन्होंने कोई समाज बनाया और न ही उनकी कोई सभ्यता या संस्कृति | 
पनपी । जबकि उनमें मनुष्यों की अपेक्षा भोतिक-ज्ञान भी अधिक है और 
अनुशासन भी । दशेन-शास्त्र सामान्यरूप से जीवन की इन प्रवृत्तियों तथा | 
विशेषरूप से मनुष्य को इच्छा एवं ज्ञानशक्ति को मीमांसा करते हुए जीव और 
जगत के यथार्थ स्वरूप, स्रोत तथा नियामक तत्त्वो का प्रामाणिक बिबेचा 
प्रस्तुत करता है । 2 
प्राचीन भारत में जीवन को देखने और समझने का जो प्रयास हुमा 
उसके फलस्वरूप दर्शन की अनेक विधाओं ने जन्म लिया । उपनिषदों में उ 
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सबका बीज विद्यमान है; ऐसी मान्यता आचार्य शंकर की है । उपनिषदो का 
पारायण करने से ज्ञात होता' है कि जिजीविषा और मुमुक्षा मानव-जीवन की 
दो मुख्य प्रइत्तियाँ हैं । मनुष्य संकड़ों वर्ष तक जीना तो चाहता ही 'है साथ ही 
जीवन-मरण के जंजाल से मुक्त भी होना चाहता है । यह स्पष्ट कर देना 
आक्र्यक है कि इन दोनों प्रवृत्तियों में अन्तविरोध कहीं नहीं है । क्‍योंकि कमं- 
बन्धन से मुक्त होकर भी व्यक्ति जी सकता है । तथा अधिकाधिक दीर्घ जीवन 
मुक्ति का साधक भी हो सकता. है। अन्तर दोनों में यही है कि जिजी विषा मुमुक्षा 
की साधिका हो सकती है मुमुक्षा जिजीविषा की नहीं । तथा वही जिजीविषा 
उपादेय है जो मुमुक्षा की साधिका है, अन्य भोग की साधिका नंहीं। इसी संदभ 
में कर्म और ज्ञान की बात भी आती है। इस विषय: भें चार्वाक सहित 
आस्तिक-नास्तिक सभी भारतीय दशन एक हैं कि उत्तम फल की प्राप्ति उत्तम: 
कर्म से ही सम्भव है, चाहे वह उत्तम फल लौकिक अभ्युदय या मोक्ष हो क्यों न 
हो। यह उत्तम कर्म ही ज्ञान की साधना में विनियोजित होने पर" योग - 
कहलाता है। किन्हीं उपनिषदों में एक और प्रहत्ति प्राप्त होती है--भवित 
या उपासना। इस प्रवृत्ति ने भी आगे चलकर दर्शन की प्राय: सभी विधाओं 
को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य किया है। प्रणिधान के रूप में ] 
उपासना भी योग ही है, यह कथन सर्वग्राह्म भले न हो बहुग्राह्म तो है ही । 
उधर ज्ञान की प्रामाणिकता का प्रइन भी अत्यन्त स्वाभाविक है। ज्ञान 
के ग्रहण करने के साय ही उसके सत्यासत्य होने की कसोटी भी मानव 
को प्राप्त है। उसके प्रकार में भेद हो सकते हैं पर स्वरूप प्रायः एक सा हो 
है। उसकी स्वत: या परत: प्रामाणिकता पर मतभेद हो सकता है। यहीं से दर्शन 
की विधाएं जन्म ले लेती हैं । चार्वाक सहित जैन एवं बौद्ध चिन्तक शब्द के रूप . 
में वेदों की प्रामाणिकृता मानने को प्रस्तुत नहीं होते । जो मानते है उनमें भी | 
एक न्यायवेशेषिक लक्ष्य से लक्षण (प्रमाण) को अधिक महत्व इसलिए देते हैं 
कि उसी के द्वारा सदसद्विवेक सम्भव है । दूसरे मीमांसक साधन की स्वतः 
प्रामाणिकता को लेकर पुनः कर्म की ही उपासना में लग जाते हैं। उधर योग 
सहित ज्ञान की महत्ता के प्रतिपादक वेदान्ती कहे जाते हैं तो एक वर्ग ऐसा है 
जो ज्ञान-कसौटी की स्वतः परत: प्रामाणिकता के झमेले में तो पड़ता ही नहीं 
ज्ञान की साधना में योग की भी अपेक्षा नहीं रखता । इसका विशवास है कि 
अन्ततोगत्वा जीवन बुद्धि का विलास ही सिद्ध होता है जिसकी पुर्णता केवल 
ज्ञान में है। केवल्य का यह बोध ही मुक्ति है। दर्शन की इस विधा का ही 
नाम सांख्य है । 
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२ नासकरण 


(क) सांख्य पद के प्राचीन प्रयोग 


भारतीय दर्शन की यह विधा जिसे सांख्य कहते हैं, कब से आरम्म 

हुई तथा इसकी उत्पत्ति का मूलस्रोत क्या है ? इसका विवेचन आगे किया 
-जायेगा । यहां इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इसके लिए सांख्य 
शब्द का प्रयोग कम प्राचीन नहीं है । भारतीय दर्शनों में सोख्यमत प्रायः प्राचीन- 
तम माना जाता है। इसमें प्रयुक्त पारिभाषिक पदावली तो यत्र तत्र वैदिक 
मंत्रों और ब्राह्मणों में भी प्राप्त होती है जो निश्चय ही एकदम उसी अर्थ और 
अभिप्राय का बोध नहीं कराती। पर सांख्य-शब्द वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों 
में कहीं भी नहीं प्रयुक्त हुआ है। यही नहीं उपनिषदों में प्राचीनतम 
' बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय तथा कौषीतकी में भीं सांख्य शब्द 
प्रयुक्त नहीं हुआ है । सांख्य पद का प्रयोग सबसे पहले शवेताइवतर उपनिषद्‌ 
में उपलब्ध. होता है । जहां सांख्य और योग को. जगत के कारण-तत्त्व के ज्ञान 
को कारक माना गया है ।१ इस उपनिषद्‌ को सांख्य से प्रभावित कहकर बहुत 
बाद का ठहराया जाता है क्योंकि यह न केवल सांख्य शब्द एवं उसके विवेच्य 
प्रकृतिपुरुष के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करता है बल्कि सांख्य-शास्त्र के झाद्य 
प्रणेता महामुनि कपिल का नामतः उल्लेख भी करता है।*पुराणेतिहास, साहित्य 
में सांख्य शब्द के प्रयोग एवं उसके सिद्धान्तों के विवेचन की भरमार है 
महाभारत 'का श्ञान्तिपव? और गीता इस प्रसंग. में विशेषरूप से उल्लेखनीय 
हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन-परक साहित्य की न्यायवैश्षेषिक को छोड़कर शेष 
सभी विधाओं में किसी न किसी रूप में सांख्य पद का प्रयोग हुआ ९ जो 
निश्चय ही एक दार्शनिक विचार धारा का वाचक है । 


** 


, तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । इवेताइवतर उप० ६1१३ 

, बृष प्रसुतं कपिलं यस्तमग्रे । वही ९1२ 

, सांख्ययोगी तौ यावुक्तौ मुनिभिर्मोक्षर्दाशभिः । महा० शा० प 

, पत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। . : 
एकं सांख्य च योगं च यः पइयति स पश्यति । गी०, ५।५ 
वाँख्ययोगो पृयर्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । गीता । `` 


० छट ५०७ “० “0 
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* नामकरण १५. 
|° (ख) साँख्यपद के घ्यृत्पत्ति एवं प्रवूत्तिलश्र अर्थ ` 


सम्‌ पूर्वक ख्या (प्रकथने) धातु से अड्‌ प्रत्यय और टापू होकर संख्या . 
` पद बनता है जिसका अथं है गणना । उसी संख्या शब्द से 'तस्येदम्‌' से तद्धित 


अभ्‌ प्रत्यय होकर सांख्य पद व्युत्पन्नः हुआ है जिसका- शाब्दिक अर्थ है गणना 
से सम्बन्धित या गणना से जानने योग्य। सम्भवतः इसीलिए इस दर्शन का नाम 
सांख्य पड़ा कि इसमें तत्त्वो की गणनात्मक संख्या को विशेष महत्व दिया गया 
है । महाभारत का यह कथन भ्रनेकत्र उद्दत हुआ है कि इस शास्त्र को सांख्य 
इसलिए कहते हैं कि यह प्रकृति के चौबीस तत्त्रों का निरूपण कर उनकी 
ठोक ठीक संख्या का निर्धारण करता है।* क 


संख्या पद का एक और अथं है--सम्यक्‌ प्रकेयन या विचार । अमर- 


कोश में इस प्रसंग में संख्या पद को चर्चा और विचारणा पदों का पर्योय कहा 
है ।" इसका अभिप्राय यह है. कि इस विद्याल ब्रह्माण्ड में जितने- तत्त्वों के 
अस्तित्व की सम्भावना है उनके सत्यासत्य होने का विचार सांख्यशास्त्र का 
विवेच्य विषय है । श्री रघुनाथ तकंवागीश. ने इसी आशय को स्पष्ट करते हुए 
सांख्य पद की व्युत्पत्ति को है-पञ््चावशति तत्वानां संख्याविचारः । तमधि- 
कृत्य इतो ग्रंथः सांख्य इति पदव्युस्पत्तिः संगच्छते । . इस प्रकार इस विधा का 
नाम सांख्य इसलिए पड़ा कि इसकी विवेचना का मुख्य उद्देश्य तत्वविचार है 13 


(स) परिभावा 


उपनिषदों में प्रयुक्त सांख्य भौर योग पदों के अर्थ शान्न और उसका 


भनुष्ठान है 1* अध्यात्मविद्या ही सांख्यः है तथां आत्मसाक्षात्कार के लिए जिस 
प्रविधि का विधान किया जाता है वही योग है। दोनों एक सिक्के के दो पक्ष 
हैं। दर्शन की प्रायः सभी विघाएं इन दोनों से समन्वित हैं क्योंकि ज्ञान का 


१. 


२. 


संख्या प्रकुवंते चेव प्रकृति च प्र चक्षते ¦ 
तस्वानि ज चतुर्विशत्‌ तेन सांख्यं प्रकोतितम्‌ । म० भा० १२। ३०६।४३ 
संख्या चर्चा विचारणा । असरकोश १-५-३ 


३. कस्मात्‌ सांख्य इत्यु्यते । सम्यक्‌ ऋमपुर्वक स्यानं कथनं यस्यां सा संख्या 
झमपूर्वा विचारणा । यत्‌ तामघिकुत्य कृतं तस्मात्‌ सांख्यसित्युच्यते 
शास्त्रम्‌ । सांख्यतरञ्ग । ® 

डं 


* तत्कारणं सांस्ययोगाधिगस्यम्‌ । दवेताएवतर उप० ६।१३ 
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१८ भूमिका! 
प्रयोजन उसका जीवन में अनुष्ठान ही,है । लौकिक ज्ञान के अनुष्ठान को 


कर्म तथा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुष्ठान को योग की संज्ञा दी गई हैं। इस 
प्रकार दर्शनों के सिद्धान्त-पक्ष को सामान्यरूप से सांख्य एवं प्रयोगपक्ष को योग 
कहते हैं । यह स्थिति आरम्भ में थी । अनन्तर ये शब्द दर्शन की उन विधाओं 
के लिए रूढ़ हो गए जिनमें. मात्र सिद्धांत तथा मात्र प्रयोग का निरूपण हुआ 
है । आचायं शंकर ने सं सिद्धान्त संग्रहे में. इस तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 
कि सांख्यशास्त्र के आद्य प्रेणता कपिल ने केवल ज्ञान से तथा पतंजलि ने केवल 
योग से मुक्ति मानी है ।* महाभारत में भी ज्ञान से ही आत्मदर्शेन को परम 
धर्म कहा दै । सांख्य-दर्श न इसीका विधान करता है । व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ 
काज्ञान ही प्रकृतिपुरुषान्यता रख्याति के रूप में कैवल्य का दायक है। 
जयमंगलाकार ने सांख्यकारिका की प्रस्तावना करते हुए एक इलोक उद्धृत 
किया है । जिसमें कहा गया है कि पच्चीस तत्त्वों का यथार्थे बोध हो जाने पर 
ही व्यवित मुक्त हो जाता है चाहे बह जटी अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, शिखी अर्थात्‌ 
गृहस्थ यो- मुण्डी अर्थात्‌ सन्यासी कोई भी हो। इसके लिए उसे आश्रम 
बदलने या सन्यास ग्रहण 'करने की आवश्यकता नहीं है । 
पंर्चावशतितत्त्वेज्ञो यत्र . कुत्राश्रमे रतः । 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय ॥ 
महाभारत में सांख्य को परिसंख्यादर्शन भी कहा है ।* परिसंख्यान 
मीमांसा दर्शनः का शब्द है। इसका अर्थ है निषेध्य विषय का साधन के रूप 
9 विधान । उदाहरणतः वैदिक धमं में भी हि 
प्रदृत्ति ऐसी है कि हम हिंसा किए बिना रह नहीं सकते, अतः उसे कम करते 
हुए अन्ततोगत्वा अहिसा कीं ओर व्यक्ति को अग्रसर करने के लिए ही यज्ञया- 
गादि में सर्वत्र हिसा का विधान किया गया. है। ठीक इसीप्रकार जिस दर्शन 
का लक्ष्य तो पुरुष-तत्व का ज्ञान कराता है पर हमारी बुद्धि के स्वभावतः 
विषय प्रकृति के चौबीस तत्त्वो के स्वरूप का परिगणन भी जिसका विवेच्य 


१. ज्ञानेन मुक्ति: कपिलो योगेनाह पतञ्जलि:। सवंसिद्धान्त संगप्रह-- २ 
१. (क) सांड्यदर्शनमेतावत्‌ परिसंख्यानदशनम्‌ 1१२1२०६1४१ 
(ख) सांख्यज्ञानं प्रव्षपामि परिसंडयानदरशनम्‌-। शान्ति० २०६1२६ 

(ग) “संख्या प्रकुबते चेव प्रकृति च प्रचक्षते ते । ; 
तत्त्वानि च चतु्िशत्‌ परिसंख्याय तत्वतः ॥१२।२०६।४३ 
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सा निषेध्य है पर चूंकि हमारी . 


नांमकरणं १९ 


बिषय इसलिए है कि उसमें पुरुष के अकतूंत्व आदि रूपों का साक्षात्कार 
सरलता से होता है, उसे सांख्य कहते हैं । इस प्रकार परिसंख्यान का ही 
संक्षिप्त रूप 'सांख्य' प्रसिद्ध हो गया 1१ प्रकृति के यथायं स्वरूप का साक्षात्कार 
ही सम्यग्‌ दर्शन है क्योंकि उसके ज्ञान से ही अपनी आत्मा के अतिरिक्त जो 
कुछ भी है हमें उसका ज्ञान हो जाता है। 'अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति में ही 
सब कुछ निखिल व्यक्त जगत्‌ सान्निह्नित है । पच्चीसवां तत्त्व पुरुष किसी से 
भी सम्पृकत नहीं अपितु वह केवल अर्थात्‌ किसी भी प्रकार के विकार से रहित 


है। ऐसा जो समझ लेता है उसे फिर किसी श्रज्ञात आशंका से भय नहीं 
होता ।२ 


इस प्रकार महाभारत में सांख्य-दर्शन के लिए परिसंख्यान शब्द का अर्थ 
प्रकृति के निरोधपूर्वक पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान कराना है। अन्य 
झात्मवादी दर्शनों की अपेक्षा सांख्य की विशेषता यह है कि इसमें इन पच्चीस 
तत्वों के संम्यक्‌ ज्ञान मात्र से प्रकृति का परिसंख्यान (निराकरण ) हो जाता 
है । उसके लिए समाधि का अभ्यास या सन्यास आदि के परिग्रह की आवद्य- 
कता नहीं ।. 


१. एतावदेव तत्त्वानां सांख्यमाहुमंनीषिण: । ज्ञा०्प० ३०६1३० 
२. सर्वमव्यक्तमित्युक्तमसवंः पर्ङर्चावज्ञकः । 
य एनममिजानन्ति न भयं तेषु विद्यते ।। म०भा०।१२।३०६।५० 


३, यदा तु बुध्यतेऽऽत्मानं तदा भवति केवलः । 
सम्यग्दर्शनमेतावद्‌ भाषितं तच तत्त्वत: ॥ वही १२।३०६।४५ 


+ 
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३. सांख्यदशन के सुलस्रोत 


सांख्यसिद्धान्त के मूलस्नोत से यहाँ हमारा तात्पयं उन उपादानों से ह | 


जिनसे सांख्यदर्शन के शास्त्रीय सिद्धान्तों का उद्धव एवं विकास हुआ है। यों तो 
सांख्यविद्या के प्रवर्तन का सम्पूर्ण श्रेय मुनि कपिल को दिया जाता है जो सांख्य- 
सूत्रों के कर्ता के रूप में परम विश्रुत.भी हैं। इन्हीं को चिन्तन की दाशंनिक 
प्रक्रिया का जनक भी कहा जाता है । पर यह तथ्य किसी भी बहुधुत व्यक्ति 
से अगोचर नहीं है कि दार्शनिक सिंद्धान्तों के उद्धव की पृष्ठभूमि में चिन्तकों 
की एक लम्बौ परम्परा होती है जो उन्हें जन्म देती है। उनके प्रवर्तन का श्रेय 
चाहे किसी को भी क्यों न मिले । कपिल को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मान भी 
लिया जाय तो परम्पराप्राप्त चिन्तन की जिस धारा को उन्होने दार्शनिक 
भित्ति प्रदान की यहाँ हम उसी का उहापोह करना चाहते हैं । इस विषय के 
विवेचन का आरम्भ हम अन्तिम संभावना वौद्धधमं एवं दर्शन से करते हुए 
क्रमशः उपनिषदों एवं वेदिक संहिताओं तक में उपलभ्यमान सूत्रों का अनुन 
सन्धान करेंगे । 


(क) बोद्धधमं एवं दर्शन का नास्तिवाद 


आजकल सांख्यदर्शन का ग्रध्ययनाध्यापन दो नामों से किया जाता 


है- शास्त्रीय (क्लासिकल) एवं महाभारतीय (एपिक) । शास्त्रीय सांख्य में मुख्प- 
रूप से सांख्यकारिका, सांख्यसूत्र तथा तत््वसमास-सूत्र का ग्रहण होता है। इसमें 
तथा बौद्ध घम में एक विलक्षणा साम्य है उभयत्र ईश्‍वर की सत्ता की अमान्यता । 
परमात्मतत््वविषयक इनकी यह अमान्यता यद्यपि इनके अपने अपने सिद्धान्तो के 
अनुरूप ही. है तथापि हमें यह सोचने को बाध्य करती है कि क्या ईश्वर की 
अस्वीकृति. विषयक यह धारणा इनमें से किसी एक ने दूसरे से तो . नहीं ली 
है । यद्यपि प्रत्येक दशा: में यह आवश्यक नहीं है कि इनमें से एक उत्तमणं एवं 
दूसरा अधमर्ण हो पर ऐसे दो सिद्धान्तो में स एक की अधमणंता का सर्वथा 
अपलाप. करना उस स्थिति में 'ग्रत्यन्त कठिन हो जाता है जब हम देखते 
हैं कि उभयपक्ष की अन्यान्य ग्रनेक मान्यतायें एक दूसरे से ग्रहणा की हुई या 
उसके साथ मिलकर विकसित हुई हैं। जहाँ तक व्याकरण एवं विशेष रूप से 
- न्याय के सिद्धान्तो के विकास का सम्बन्ध है इसमें सन्देह के लिये कोई अवकाश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


wo तम क ता 00 0 र > SI 


* खाँखयदशैन के सूलस्रौत २१ 


नहीं है कि ब्राह्मण एवं बौद्ध विचारको के परस्पर के आदान प्रदान से ही वह 
सम्पन्न हुआ है । उभयपक्ष के विद्वानोंद्वारा समय समय पर उपस्थापित युक्तियों 
एवं तर्को के आदान प्रदान ने ही इस (न्याय) शास्त्र की दृष्टि को भ्रत्यधिक 
पैनी एवं सूक्षमदशिनी बनाया है । संभव है इसी प्रकार सांख्य में भी अनीश्वर 
वाद का सिद्धान्त बोडो से आया हो । 


प्रथम यां द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बोद्धचिन्तक नागार्जुन के अन- 
स्तित्ववाद फे सिद्धान्त से प्रभावित होने का आरोप आचार्य शंकर के माया- 
वाद पर भी किया जाता है जिसकी स्पष्टः रूप से अभिव्यक्ति वैष्णव भ्राचार्यो 
की कृतियों में शंकर के लिये प्रयुक्त 'प्रच्छन्नबौद्ध' की उक्ति से भी होती है । 
पर सांख्य के मूलभूत एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तं का स्रोत भी बौद्ध घमं एवं 
दर्शन ही है यह वात अत्यन्त असंभव सी प्रतीत होती है। सांख्य ईश्वर विष- 
यक धारणा से रहित है यह बात उसके सिद्धान्तों में कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखती । अपितु प्रकृति और पुरुप की स्वतन्त्र रूप से पारमाथिक सत्ता का - 
विधान ही सांख्य का सवैस्व है जो बौद्ध दशन के क्षणिक एवं अनात्मवाद के 
सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत ही नहीं उसका मुलोच्छेदक भी है । इस प्रकार 
इतने भिन्न रूप से विकसित बौद्ध धर्म एवं दर्शन से सांख्य के उद्धव की 
कल्पना सवंथा असंगत ही नहीं भ्रसंभव भी है । 


इसके विपरीत इस समस्या का दूसरा पहलू भी कम विचारणीय नहीं 


. है कि सांख्य ही बौद्ध चिन्तन की प्रेरणा का मूलखोत है । इसको दूसरे प्रकार 


से यों कह सकते हुँ कि बोद्धों में निरीखरत्राद का सिद्धान्त उनके ऊपर सांख्य 
के प्रभाव का परिणाम है । इस बात को स्वीकार करने में व्यावहारिक कठि- 
नाई यह होगी कि शास्त्रीय सांख्य का उपलब्ध साहित्य जो ईश्वर के अस्तित्त्व 
का प्रतिपादन नहीं करता बौद्ध धर्मे की उत्पत्ति के बाद ही लिपिबद्ध हुआ 
है। यद्यपि बौद्ध सिद्धान्तों का भी प्रायः यही हाल रहा है कि वे अपने जम्म- 
दाता बुद्ध के बहुत समय बाद हो लिपिबद्ध साहित्य का रूप धारण कर सके । 
यद्यपि सांख्यकारिका के लिखे जाने के बहुत पूर्व ही महाभारत के शान्तिपबं 
में सांख्यासिद्धान्त का विशद निरूपण उपलब्ध होता है । पर एक तो आधुनिक 
विद्वान्‌ महाभारत के इस अंश को मौलिक माज़ने के विषय में एक मत नहीं 
हैं दूसरे महाभारत भी सांख्य के विश्वुत प्रवतंक कपिल के समय के बहुत वाद 
की रचना हैः। इनके अतिरिक्त एक तीसरे पक्ष की भी सम्भावना हो सकती _ 


` है कि सांख्य और बौद्ध दोनो ही सिद्धान्त उपनिषदों के किसी प्रोचीनतर मत 
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के विकसित रूप हों, आर इनका विकास एक दूसरे से साक्षात्‌ प्रभावित हुए 


बिना ही. हुआ हो । इनमें प्रतीयमान परस्पर का साम्य इन पर एक: दूसरे का 
प्रभाव न होकर उन मूलभूत मतों का ही दै जिनसे ये उद्भूत: हुए हैं । ' 


जहाँ तक बौद्धो की दार्शनिक मान्यताओं का प्रश्न है आचार्य शंकर 
का यह कथन शत प्रतिशत सत्य है कि वे उपनिषदों के ही प्राचीनतर सिद्धान्तों 


से उद्भूत हैं । वास्तव में परमसत्ता या मूलभूतसत्ता के रूप में जिस ब्रह्म या 


परमपुरुष का निरूपण उपनिषदों में हुआ है वह हमारी भौतिक एवं वैज्ञानिक 
ज्ञानशवित की पहुंच के बहुत दूर प्रतीत होता है । यही कारण है कि उसके 
विषय में इदमित्थं रूप से किसी भी जानकारी की संभावना का निषेध ही 
किया गया है | इसके विपरीत पुरुष या जीवात्मा जिसके विषय में हमें अत्य- 
धिक कुतुहल है उसकी अपेक्षा अधिक यथार्थ एवं समीप प्रतीत होता है। कर्म 
के सिद्धान्त के अनुसार सुख दुःख का भागी भी वही होता है । इसलिये किसी 
ऐसी दार्शनिक विद्या की प्रतिष्ठा का होना आश्‍चर्य की बात नहीं है जिसमें 
परात्पर एवं मूलसत्ता जैसे प्रइनों से विरत रहकर कर्म के अनुसार कर्ता के 
भोग पाने के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन हो | सांख्य एवं बौद्ध दर्शन की ये 
दोनों ही विधायें इसी प्रकार की हैं, जहाँ परात्पर या पुरुषोत्तम रूप ईश्वर 
की कल्पना का अभाव तो है ही 'सभी जीवों या प्राणियों की आत्मा एक ही 
है या हो सकती है' यह संभावना भी विचारणीय नहीं है । श्रतएव इन 
दोनों विधाओं में म्रांशिक रूप से समानता है। 


बौद्धधर्म के दर्शन का रूप धारण करने में सांख्य का योगदान अन्य 
प्रकार से भी संभावित है । कार्यकारण भाव-सम्बन्ध को बहुत अधिक महत्त्व 
देते हुए बौद्धों के द्वारा दुःख के मूल कारण को गवेषणा एवं तत्परक द्वादश- 
चक्र प्रवर्तन की प्रणाली का विकास तथा अन्ततोगत्वा अविद्या के निखिल 
प्रपञ्च का मूल कारण होने का विधान, सांख्य के दुःखत्रय के मूलकारण 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसके महदादि परिणाम एवं कतृ'त्व तथा भोक्तृत्व के 
एकाश्रय होने की भ्रान्त प्रतीति के सिद्धान्त से विलक्षण साम्य रखता है। 
प्रसिद्ध जन विद्वान्‌ जैक्रीबी ने इन तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए 
ऐतिहासिक क्रम से भी बौद्धों पर.ही सांख्य के प्रभाव के औचित्य को सिद्ध 
किया है । उनका कहना है कि महाभारत में सांख्य एवं योग के दाशंनिक 
सिद्धान्तों का, निरूपण इतना अधिक एवं कुछ इस प्रकार हुआ है कि उसके 
झध्ययन से यही धारणा बनती है कि उस समय तक वे चिन्तन को परम्परा 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


YP RPI CH oT FIR I PEC 


` साल्यवक्षंन के मूलल्नोत २३ 


में अत्यन्त प्रसिद्धि पा चुके थे । बुद्ध एवं बौद्ध विद्वानों द्वारा अपने सिद्धान्तों 
के निरूपण में उनका उपयोग कर लेना सवंथा स्वाभाविक एवं अत्यन्त संगत 
प्रतीत होता है । अश्‍वघोष रचित 'बृद्धचरित' महाकाव्य में बृद्ध के एक ऐसे 
गुरु के होने का उल्लेख हुआ भी है जो सांख्य दर्शन के आचाये थे तथा जिनका 


नाम 'आलार' था । इससे भी उपर्युक्त धारणा की ही पुष्टि होती है । 


बौद्धदशंन के ऊपर सांख्य के - प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए प्र सिद्ध 
जमंन विद्वान्‌ एल्ट्रामेयर ने जो कहा है कि सांख्य में गुणों के अस्तित्व का 
सिद्धान्त वाद का प्रक्षेप है' क्योंकि उसका उल्लेख या प्रभाव बौद्धदर्शन पर 
रञ्चमात्र भी परिलक्षित नहीं होता, क्रल्पनापोढ के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । क्योंकि प्रभाव की साक्षी से किसी सिद्धान्त के मौलिक रूप की परीक्षा 
करना सर्वथा असंगत और एक प्रकार से दुःसाहस की बात है । जो तत्त्व 
झपने में खपाया नहीं जा सकता उससे प्रभावित होना अपना ही मूलोच्छेद 
करना है । सत्कायंवाद की आधार शिला पर निहित गुणों के अस्तित्व का 
सिद्धान्त सांख्य का सर्वस्व है । त्रिगुण की सत्ता ही प्रकृति की नाना रूप में 
प्रत्ति या परिणति का नियामक तत्त्व है। उसे बाद का प्रक्षिप्त कहना 
सांख्य की मूलप्रकृति को न पहचानना है । 


इस प्रकार दुःख तथा उसके कारणों के स्वरूप में बौद्ध एवं सांख्य सिद्धान्तों 
में जो साम्य की प्रतीति होती है उसकी अपेक्षा उसके वास्तविक रूप में इतना 
वेषम्य है कि उसे एक के द्वारा दूसरे से उधार लिया हुआ कथमपि नहीं कहा जा 
सकता । बौद्ध सिद्धान्त निर्वाण को सदा ध्यान में रखता है जिसे महाभारत में 
बौद्धों के ऊपर ब्राह्मणों की मुक्ति के सिद्धान्त का प्रभाव बताया गया है। 
यही स्थिति .सांख्य की भी है जहाँ प्रकृति एव पुरुष की स्वतन्त्र सत्ता का 
विवेक ही लक्ष्य है । पुरुष के कतृ त्व एवं अन्तशः भोक्तृत्व का भी निषेध उसके 
ऊपर वेदान्त के प्रभाव का द्योतक है । निर्वाण या मोक्ष के स्वरूप के विषय 
मे सांख्य एवं बोद्ध सर्वथा विप्रतिषिद्ध हैं । परमेश्वर की सत्ता की अ्रस्वीकृति 
ही एक ऐसा बिन्दु है जिस पर बौद्ध और शास्त्रीय सांख्य एक हैं | पर साथ 
ही उनके अन्य सिद्धान्तो के बीच भेद की खाई गहरी होने के साथ साथ बहुत - 
चौड़ी भी है । उदाहरणतं: बौद्ध दशन में उस प्रकृति को जिससे जगत्‌ का 


१, कोथ; सांख्यसिस्टम; पु० २७ 
२. प्रवतते त्रिगुणत: समुदयाच्च | सां का० १६ 
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विकास हुआ है, परमार्थतः सत्‌ अर्थात्‌ यथार्थ नहीं माना गया है तथा उसमें 
गणों के सिद्धान्त का लेश तक नहीं है। वह इसलिये कि बौद्ध किसी भी तत्त्व को 
नित्य या परमार्थतः सत्‌ नहीं मान सकते । जबकि गुण जिनमें सत्त्व भी एक है 
तथा जो.सुखात्मक ही होता है,सांख्य के. अनुसार नित्य एवं परमार्थतः सत्‌ हैं। 
जो बौद्धो के 'सर्वद:खम्‌' तथा 'सवं क्षणिकम्‌' के सिद्धान्त के सर्वेथा विपरीत 
है। इसके विपरीत बौद्ध जन्म जन्मान्तर एवं लोक लोकान्तर में विचरण करने 
चाले आत्मा के अस्तित्व को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उससे 

-उवके “सर्वम्‌ अनात्म्यं’ के सिद्धान्त का विरोध होता है। यही नहीं चेतन पुरुष 
की निष्क्रियता, निखिल व्यावहारिक सत्ता का आधार प्रकृति तथा पुरुष एवं 
प्रकृति के संयोग से जगत्‌ की प्रवृत्ति आदि अनेक ऐसी बातें जो बौद्ध धर्मे एवं 
दशन के सर्वथा विरुद्ध हैं, सांख्य मानता है । इनके अतिरिक्त बौद्ध 
दर्शन में हम प्रकृति को ऐसा नहीं पाते कि वह नतकी की तरह पुरुष के प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये सारी क्रियायें करती है तथा पङ्ग्वन्ध न्याय से ही निखिल 
जगत्‌ की सृष्टि होती है और उसका व्यवहार बनता है । 


बौद्धदशंन पर सांख्य के प्रभाव का विवेचन करना यहाँ उदिष्ट नहीं 
था । इस समूचे विवेचन का प्रयोजन मात्र यही बताना है कि बौद्ध चिन्तन 
पर सांख्य के प्रभाव की बात विचारणीय भले हो पर सांख्य पर बौद्ध चिन्तन 
का प्रभाव रञ्चमात्र भी नहीं है । यदि दोनों के उपनिषदों को किन्हीं अत्यन्त पास 
पास वहने वाली विचार धाराओं से उद्धिन्न होने की बात मान भी ली जाय 
तो भी सांख्य पर उपनिषदों का ही प्रभाव सिद्ध होता है बौद्धों का नहीं। 
इसके अनन्तर हम उपनिषदों के अध्यात्मवाद से सांख्यीय सिद्धान्तों की उद्भूति 
की संभावनाओं का विवेचन करेंगे। 


(ख) भौपनिषद अध्यात्मवाद 


बौद्ध एवं सांख्य दर्शनों में उपलभ्यमान सैद्धान्तिक साम्य से इन दोनों 
के उपनिषदमूळक होने की सम्भावना ऊपर के पृष्टों में व्यवत की गई है । उप- 
निषदों का ऊहापोह करने से उनमें सांख्य-विषयक सामग्री पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होती है। किन्तु सांख्य पर उपनिषदों के प्रभाव का मूल्याङ्कन ठीक 
ठीक तभी हो सकता है जब उपनिषदों की रचना के समय के विषय में कुछ 
निश्‍चय पूर्वक कहा जा सके क्योंकि इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं है 
कि बहुत से उपनिषद्‌ पर्याप्त बाद की रचनाएँ हैं ओर इसप्रकार वे स्वयं 
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सांख्य से प्रभावित हो सकते हँ । जैकोबी ने उपनिषदों को कालक्रम से चार 
श्रेणियों में विभाजित किया है। ° 

१. प्राचीनतस-- इनमें हृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय एवं 
कौषीतकी उपनिषद्‌ आते हैं । 

२. प्राचीन इनमें काठक, ईश, इवेताकवतर, मुण्डक तथा महानारायण 
उपनिषद्‌ सम्मिलत हैं । 

.३. आधुनिक-- इनमें प्रश्‍न, मंत्रायणी, तथा माण्डूक्य भ्राते हैं। 

४. आधुनिकतस-- इनमें ्थर्ववेद से सम्बन्धित शेष सभी उपनिषद्‌ 
आते हूँ। . 

प्राचीनतम उपनिषदों में परिगणित दृहदारण्यक उपनिषद्‌ मात्र पुरुष 
को ही द्रष्टा घोषित करता है साथ ही उसे (पुरुषको) क्रिया-शून्य भी कहता 


` है । उसके लिए उसके विशेषण.के रूप में 'असंग' पद का भी प्रयोग इस 


उपनिषद्‌ में हुआ है। जिसका अभिप्राय यह है कि पुरुष एक ऐसा 
तत्त्व है जो किसी भी अन्य तत्त्व के साथ मिलकर एक नंहीं हो सकता ।१ 
सांख्य में बुद्धि के लिए महत्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
भी ऐसे ही प्रयोग करता है ।” यहीं पर विज्ञानघन शब्द का प्रयोग हुआ है जो 
बुद्धि के ज्ञानात्मक स्वभाव का वाचक है । बृहदारण्यक के ही तुल्यकोटि के 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में हमें सत्कायेवाद का प्रथमवार उल्लेख मिलता है 12 
वहीं पर पूर्वपक्ष के रूप में असत्कार्य वाद का उल्लेख करते हुए उसका खण्डन 
एवं एकमात्र अद्वितीय सत्‌ को अनादिकाल से विद्यमान होने का विधान भी 
प्राप्त होता है ।४ वहीं पर अगले मन्त्र में यह तकं उषस्थित किया गया है 


१. स था एव एतस्मिन्सम्प्रसादे रत्वा, चरित्वा दृष्ट्वव...'स यत्तत्र किञ्चि- 


` दपञ्यत्यनन्धागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवेतत्‌ याज्ञवल्कय । 

ी बृहदा० उप० ४।३।१५ 

२. स यथा सैन्धवखिल्य......यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं वा अर इदं 

महद्‌ सूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु- 

विनदति । वही २।४।१२ र 

३. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितोयम्‌ । छा० 3० ६।२।१ 

४. तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६।२।१ 
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कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? वह तो निश्चत रूप से सत्‌ से 
ही हो सकती है ।' जिस प्रकार एक ही पिण्ड से मिट्टी के नाना प्रकार फे बते” 
हैं बनते जिस के अलग अलग रूप (आकार-प्रकार) अतएव भिन्न भिन्न नाम 
पाए जाते हैं। उसी प्रकार एक ही सत्‌ से नामल्पात्मक इस जगत्‌ की सृष्ति 
हुई है। यहां यह बात विशेष ध्यान देने की है यह उपनिषद्‌ स्षुरूप से कार्य 
के सत्‌ होने के सिद्धान्त को स्वीकार करता है जो शाङ्कर अद्व त के विपरीत 
तथा साँख्य के अनुकूल है। एक अन्यत्र स्थल पर उपनिषद्‌ अग्नि के भास्वर 


शुक्ल, जल के अभास्वर शुक्ल तथा पृथ्वी के कृष्णरूप को सत्य कह आया. 


है? । यहाँ पर अग्नि की ललाई प्रकृति का रजोगुण है, जल की शुक्लता 
उसका सत्त्वगुण तथा पृथ्वी की कृष्णता प्रकृति का तमोगुण है । इस प्रकाहु 
यहाँ मूलप्रकृति के सत्त्व, रज एवं तम तीनों गुणो को सत्‌ कहा गया है। 
इसी तथ्य का प्रकाशन 'अजामेकाम्‌' आदि मन्त्र से भी होता है जिसकी उप- 
लब्धि द्वितीय कोटि के उपनिषदों इवेताइवतर, महानारायण तथा ईश में होती 


हैं। यहाँ पर प्रकृति को 'अजा' कहा गया है जिसकी व्युत्पत्ति 'न जायते इति' | 


के अनुसार बह कभी पैदा नहीं होती तथा अनादिकाल से इसी रूप में चली 
आ रही है। साथ ही इस मंत्र में उसके सत्त्व, रज तम तीनों गुणों एवं वद्ध 
एवं मुक्त पुरुषों का भी निरूपण हुआ है जो साख्य-सिद्धान्त के सर्वथा अनुकुल 
है । प्रकृति के तीन गुणों के लिए ही द्वेताइवतर में 'त्रिद्रतम्‌' कहा है*। 


उत्तरकालीन उपनिषदों में तो सांख्यीय तत्त्वपरम्परा का बहुशः उल्लेख 
प्राप्त होता है । उदाहरणतः कठोपनिषद्‌ में महत्‌ से परे भ्रव्यक्त को तथा 


१. कुतस्तु खलु सोम्येवं स्यात्‌ इति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति, 
सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितोयम्‌ । छान्दोग्य उप० ६।२।२ 
२. यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम । छान्दोग्य उ० ६।१।४। 
३. यदप्रेरो हितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्ल तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादगनेरं 
` ग्रित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ । त्रीणिरूपाणि इत्येव सत्यम्‌ । 
४, अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजा: सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ।। 
दवेताइवतर ५।४, म० ना० पु० ४ 
५, तमेकनेमि न्रिवृत्तं षोडशास्तम्‌ । इवेताइवतर उप० १।४। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सांल्यवशंन के भूलस्रोत ' २७ 


उससे भी परे पुरुष का होना बताया गया है साथ ही पुरुष से परे किसी अन्य-तत्त्व २ 


की सत्ता का निपेघ भी किया गया है । ढुयोंकि तत्त्वों की वही पराकाष्ठा है जिसमें 
सभो तत्त्व शरण पा सकते हैं।१ यहां पुरुष को पराकाष्ठा कहकर उसे प्रकृति 
से भी व्यापक एवं उसका भी कारण होने का विधान किया -गया है जो 
निदिचतरूप से सांख्य का नहीं, अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त है। क्योंकि सांख्य-सिद्धान्त 
के अनुसार प्रकृति और पुरुष में से कोई भी किसी का कारण या आश्रय 
नहीं है । मुण्डक उपनिषद्‌ भी दो प्रकार के पुरुषों का उल्लेख करता है जिनमें 
से एक बद्ध है जो अपने किए हुए कर्मो का फल भोगता है । दूसरा मुक्त है 
अतएव उसमें किसी प्रकार का भोग सम्भव नहीं है 13 


स्वेताशवतर उपनिषद्‌ के सांख्यपरक होने की मान्यता भी निराधार 
नहीं है क्योंकि उसमें स्पश्नरूप से सांख्य एवं उसके उदभावक कपिल" का 
उल्लेख प्राप्त है, यद्यपि यहाँ प्रयुवत कपिल पद के अर्थ के विषय में टीकाकारों 
में बडा विसम्वाद है। यही नहीं इसी उपनिपद्‌ में सांख्य के व्यत, अव्यक्त 
एवं ज्ञ नामक तत्त्वो का सम्यक्‌ रूप से उल्लेख हुआ है । प्रकृति के लिए 
“प्रधान' पद का प्रयोग तथा उसके गुणों का उल्लेख भी इम उपनिपद्‌ में प्राप्त 
होता हैं । एक मन्त्र में तो सांख्य के प्राय: सभी तत्त्वो का रूपकात्मक निरूपण 
क वेताइवतर में उपलब्ध होता है ।* इस जगत्‌ रूपी रथ की नेमि एक ही मूख- 


१. महतः परमव्यक्तमव्य्तात्पुरुषः पर: । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ॥ कठ? _ उप० ३।११ 
२. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिष्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनशनन्नम्योऽभिचाकश्ीति ॥ मुण्डकोपनि०३।१ 
३. तत्कारणं सांख्ययोगा घिगम्यम्‌ । इवे० उ० ६।१३। 
४. ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे । बही ५१२ 
५. (क) संुक्तमेततक्षरमक्षरं च, व्यक्ताव्यक्तः भरते विश्‍वमीश: । वही १।८ 
(ख) ज्ञाज्ञौ द्वावजारवशनीशावज़ाह्येकाः-` । वही १।६ 
६. (क)क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर: । वही १।१०। 
(ख) मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ । बही ४।१०। 
(ग) देवात्मर्शाक्त स्वगुणेनिगूढाम्‌ । वही १५१३ 
७. तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं, 2 
शताधरि विज्ञतिप्रत्यराभि: । 
अष्टके: षड्भिविइवरूकपाशं, 
त्रिमागभिदं द्विनिमित्तकमोहम्‌ ॥ वही १।४ ० 
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` प्रकृति है जिसमें पचास प्रत्यय-सर्गरूपी अरायें लगती है तथा बीस प्रत्यरायें । 


प्रकृत्यादि छह अग्टको के साथ साथ! विश्वरूप एक पाश, तीन मार्म एवं 
पुण्य पाप रूपी दो कारणों से युक्त है । 


किन्तु सांख्यीय कुछ तत्त्वों के उल्लेख मात्र से किसी उपनिषद्‌ या 
सिद्धान्त को सांख्य का मूल या उसका .विवेचक नहीं सिद्ध किया जा सकता। 
क्योंकि इन उपनिषदों में सांख्य में प्रयुवत कुछ परिभाषाओं एवं प्राविधिक 
शब्दों का प्रयोग मात्र मिलता है । सांख्यीय सिद्धान्तों का पूर्णरूप से निर्वाह 
किसी भी उपनिषद्‌ में उपलब्ध नहीं होता । इसके विपरीत उन्हीं उपनिषदों 
में वेदान्त एवं मीमांसा-दर्शन के तत्वों का भी उल्लेख प्राप्त होता है । उदाहरणतः 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ में ही प्रकृति को माया, महेश्वर को मायी तथा प्रकृति 
को ईइवर की आत्मशक्ति कहा गया है।' साथ ही जगत्‌ के निखिल 
कारणों के मल में एकमात्र कारण ब्रह्म को स्वोकार किया है ।* इसी प्रकार 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ सर्वान्तरात्मा तथा व्यापकतम तत्त्व एकमात्र आत्मा के होने 
का निरूपण करता है। इसलिए इसे सांख्य परक नहीं कहा जा सकता । इस 
प्रसंग में यही कहना पर्याप्त होगा कि सांख्य की प्राविधिक्र पदावली अत्यन्त 
प्राचीन है जिसका प्रयोग उपनिषदों एवं विशेषरूप से दरशन की अहत, शैव न 
एवं बौद्ध विधाओ में होता रहा है । कीथ की यह सम्भावना कि श्वेताशवतर, 
उपनिषदों के जिन मूल-सिद्धान्तों के आधार पर महेश्वर या परमेश्वर का | 
निरूपण करता है, उन्हीं मूल-तत्त्वो से सांख्य का विकास हुश्रा हे, कल्पना | 
मात्र ही प्रतीत होती है। इससे तो गफ का यह उद्गार ही अधिक उचित / 
प्रतीत होता है कि सांख्य मूलतः वेदान्त के सैद्धान्तिक तत्वों का परिगणन | 


क-- मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । इवेता० ४1६० 
छ - वेवात्मर्शाक्त स्वगुणनिग्‌ढाम्‌ । इबे० उ० १।३। 

२. यत्कारणानि निखिलानि तानि कालात्सयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः । बही १।३ | 
३. 711० उपनिषद इवेताइवतर represents 2 dcfinitc development | 
of the doctrine of the absolute bascd on the olde | 


~ 
A 


उपनिषद्‌ from which in due Course thc सांख्य deve, 


loped. Systems ०६ सांख्य । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कि) 
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साँख्यदशन के मुलल्लोत २६ 
मात्र है।' इसके अतिरिक्त वैदिक संहितायें एवं .ब्राह्मण ग्रन्थ भी हैं जिनमें 
सांख्यीय तत्वों के मूल का अन्वेषण अभी शेष है। उसके अनन्तर ही इसके 
विषय में इदमित्थं रूप से कुछ कहा जा सकता है । 


(ग/ वैदिक पुरेषवाद एवं बद्ध-घुबत जीव तथा प्रकृति 


वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में सांख्य के तत्त्वों का बीजरूप में 

उल्लेख यत्र त्र प्राप्त होता है । इसका अर्थं यह्‌ नहीं समझना चाहिए कि 
सांख्यकारिका में जिन तत्वों और सिद्धाम्तों का विवेचन हुआ है उनकी 
उपलब्धि वेदों में भी उसी रूप में होती है । क्योंकि ऐसा कथन .सर्वथा प्रत्युक्ति . . 
होगा । किन्तु बीज के रूप में सांख्यीय तत्त्वो. का मूळान्वेषण वेदों में भी किया 
जा सकता है । ऋग्वेद के दशम. मण्डल के नासदीय सूक्त में आकाश से भी 
पहले की स्थिति के प्रसंग में रजस्‌ तथा तमस्‌ का उल्लेख मिलता हैः जो 
“सम्भवतः प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण का ही उल्लेख है 13 तथा सत्‌ से 
उसी सूक्त में सम्भवतः सत्त्वगुण का संकेत प्राप्त होता है ।* और उसे ही 
सृष्टि का मूल स्रोत तथा “परमे व्योमन्‌' पद से कहा गया है ।१ इससे सम्भवतः 


'सस्कायंवाद के सिद्धान्त का संकेत मिळता है । सायण ने भी अपने भाप्य में 


इसकी ऐसी ही व्याख्या की है (६ 


इसके अतिरिक्त ऋग्वेद प्रधान के एक नाम 'अज' का निरूपण 
भी इसी दशम मण्डल में करता है । जिसके अनुसार सृष्टि के आरम्भ में उसने 


.जल के रूप में गर्भ धारण किया जिसमें सभी देवता पहुंच गए । इसे अज 


अर्थात्‌ मूलप्रकृति के नाभिप्रदेश में स्थापित किया गया जिसमें निखिल भुवन 


१. T° सांख्य is originally an enumeration of principles of 
the Vedanta I 


A. E. Gough, Philosophy of the upanisads P. 200 
. नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । ऋग्वेद १०।१२६।१ 
* तम आसीत्तमसा गुळहमप्रे । ऋग्वेद १०।१२६।३ 
- सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ । ऋ० १०। १२९।४ 
* इयं विसृष्ठियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न । क्र० १०।१२९।७ _ 
* एतेन कार्यस्य धारयितुत्वप्रतिणाननेन 'अह्यण . उपादानकारणत्वमुक्तः 
भवति । . सायणभाप्य । 
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सूक्ष्म रूप से विद्यमान था ४ इस प्रकार गवेषणा करने पर वैदिक संहिताओं 
में भी सांख्यीय सिद्धान्तों एवं तत्त्वों का मूल-रूप पाया जा सकता है । किन्तु 
अन्य विषयों की भांति ही यह भी व्याख्या-सापेक्ष है। क्योंकि भारतीय परम्परा 
के अनुसार वैदिक संहिताओ की रचना का उद्देश्य जब यज्ञ के अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं तो उनमें ज्ञान विज्ञान की बातों का अन्वेषण कोई अनुकुल प्रि- 
णाम नहीं दे सकता । वेद के आधुनिक व्याख्याकारो के अनुसार भी उनमें ज्ञान 
विज्ञान की सामग्री का सर्वथा अभाव ही बताया जाता है। अतः पूर्वोवत उद्‌- 
धरणों के आधार पर यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सांर्प-सिद्धान्त 
केबीज वेदिक सं हिताग्रों में विद्यामान हैं ही सांख्यकारिका की द्वितीय कारिका के 
अनुसार ही वेद का विषय यज्ञयागाद परक कमंकाण्ड के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। इसीलिए वहाँ दुःख की नित्रृत्ति के उपाय के रूप में पूवत: विद्यमान वेदिक 
उपाय को अविशुद्ध, क्षय और अतिशय से युक्त बताया है । ये तीनों ही बातें 
मात्र कर्मकाण्ड से सम्बन्धित हैं । पशु-हिसा के कारण यज्ञ में विशुद्धता नहीं 
रहती, यज्ञ द्वारा प्राप्त फल स्वर्गं का भी विनाश सम्भव है तथा उसमें भी 
भोग की सामग्रियों की उपलब्धि में न्यूनाधिक्यभाव होता है । 


बेद का इस रूप में विवेचन उसे मात्र यज्ञयागादि तक ही सीमित कर 
देता है । छान्दोग्य और बृहदारण्यक जैसे प्राचीनतम उपनिषदों में इन्हीं यज्ञ- 
यागादि की आध्यात्मपरक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तथा यजमान की 
अतिमुवित का विधान भी किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक 
यज्ञयागादिरूप कर्मकाण्ड की उपनिषदों द्वारा श्रध्यात्मपरक व्याख्या के अभियान 
के पूर्व ही सांख्य-सिद्धान्त का आविर्भाव हो गया था । क्योंकि उपनिषदों मे 
दुःख निदत्ति के जिन उपायों का निरूपण मिलता है वे सांख्य की तुलना में 
अधिक सात्विक एवं अधिक स्थायी हैं । तथा जीव, जगत्‌ एवं आत्मा का जिस 
विस्तार एवं गहराई लिए हुए विवेचन उपनिषदों में प्राप्त होता है, सांख्य में 
इसका प्रभाव सा है । संभवतः सांख्य के द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध में 
चलाए गए आन्दोलन के समाधान के रूप में ही उन्हीं वैदिक संहिताओं एवं 
ब्राह्मणों की अध्यात्मपरक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, जिन्हें उनका परम रहस्य 


१. तमिद्गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा: समगच्छन्त विइने । 
अजस्य नाभावष्येकमपितं यस्मिन्‌ विइवानि भुवनानि तस्थुः ॥। 


ऋहरवेद १०।८२।६ | 
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सांख्यदर्शन फे भूलत्रोत ३१ 


"उपनिषद्‌ शब्द से अभिहित किया जाता है। सांख्य के वैदिक कर्मकाण्ड 


के विरोधी अभियान के अनन्तर उपनिषदों के रूप में वेदिक कर्मकाण्ड 
उत्तरकाण्ड का प्रस्तुतीकरण सांख्य-सिद्धान्तों का एक प्रकार से वहिष्कार है । 
चूँकि सांख्य का आविष्कार उपनिषदों से पहले हो चुका था.इसलिए उन- 
में सांख्थ की पदावली का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और वह 
इसलिए भी उपलब्ध होतां है कि उपनिषदों को सांख्य के इस अवं दिक अभि- 
यान का खण्डन करना था । 


कपिल के द्वारा आसुरि को सांख्य में दीक्षित करने की घटना से भी 
इसी की पुश्चि होती है । कहते हैं आसुरि पहिले मौमांसक अर्थात्‌ वैदिक कर्म- 
काण्डी थे। शतपथ ब्राह्मण में आसुरि नामक विद्वान्‌ का उल्लेख प्राप्त होता 
है जिरो कपिल ने सांख्य की दीक्षा दी । यदि वैदिक यज्ञयागादि की आध्यात्म- 
परक व्याख्या रूप उपनिषदों की स्थिति या प्रचार उन दिनों होता तो उन्हें 
छोड़कर सांख्य-सिद्धान्त में दीक्षा लेये क्री आवश्यकता आसुरि को नहीं 
पड़ती 1 इस प्रकार इस समूचे विवेचन का निष्कर्ष यही निकलता है कि कपिल 
भोकत सांख्यीय सिद्धान्तो का निरूपण संहिता और आरण्यक एवं उपनिषद्काल 
कै चीच सम्भवतः ब्राह्मणों के समय में ही हुआ है जिसका प्रतिनिधित्व ईइवर- 
कृष्ण का सांख्यकारिका नामक ग्रंथ करता है। आगे चलकर सांख्य में भी 
ईश्वर निरीकवर आदि मतभेद उपस्थित हुए तथा सांख्य को सम्यग्‌ रूप से. 
विवेचित कर एक दार्शनिक सिद्धान्त का रूप दिया गया । 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


` कपिल को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते ।' पुराणों के अनुसार कपिल विष्णु 
. के अवतार हैं । इन्हें ब्रह्मा का पुत्र तथा अग्नि का साक्षात्‌ अवतार भी माना 
गया है । कीथ की भी यही धारणा है कि कपिल कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे 


>> 


६ 


& सांख्य-गास्त्र का इतिहास 


सांख्य-गास्त्र के. आचार्य 

स्थृति, पुराण, महाभारत, सांख्यकारिका तथा सांख्य सूत्र और कारिका 
पर कृत टीकाएं और प्रंटीकाएँ सांख्यशास्त्र के चिन्तको की एंक महती परंपरा 
का उल्लेख करती हैं। जिनमें कपिर आसुरि पंचशिख, विन्ध्यवास, वार्षगण्य, 
जैगीषव्य, वोढु, असित, देवळ, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, इ थुक, 
काशयप, पराशर, गंगे, गौतम, नारद, अगस्त्य, पुलस्त्य, हारीत, उह्लूक, वाल्मीकि 
तथा शुक का नाम विशेष रूप से उल्लेंखनीय है । इन नामों को देखने से यह 
स्पष्ट है कि इनका कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। सांख्य-के नाम से जिसकी 
भी कोई उक्ति मिली है उसका नाम उद्धृत कर दिया गया है। ये सभी त्ञाम 
उस युग के हैं जबका वास्तविक इतिहास हमें उपलब्ध नहीं होता। जो विशेषरूप 
से सांख्यशास्त्र से सम्बद्ध हैं तथा सांख्यशास्त्र को जिनकी कोई महत्त्वपूर्ण देन 
है उनमें पंचशिख, कपिल, आसुरि, ईक्वरकृष्ण विज्ञानभिक्षु, तथा वाचस्पति मिश्च 
मुख्य है । उन्हीं के जीदन-चरित पर यहाँ विशेष प्रकाश डाला जायगा । 


१. कपिल 


समूचे भारतीय वाड्मय में कपिल, सांख्यशास्त्र के आद्य प्रवतँक के 
रूप में प्रसिद्ध हैं। महाभारत एवं पुराणों में तो इनकी चर्चा है ही उपनिषदों तक 
में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। मंक्समूलर प्रश्नति अनेक आधुनिक विद्वान्‌ 


अपितु यह हिरण्यगर्भ का ही एक दुसरा नाम हैजो अग्नि, विप्णु या शिव के लिए 


रः वाला तलन ४४४ की लि 


"१. 17३६ कपिल, the first tcachcr of Samkhya, infact, the 
first enlighted human being, during the Current €१० | 
was not historical personage in the usually accepted | 

sense of the term, is without any doubt. 2 


जयसङ्गलाटीका की भूमिका प० २ | 


isco is casos seine 


FR 
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भी प्रयुक्त हुआ है । जयमंगला टीका क्वी भूमिका में पण्डित गोपीनाथ कविराज 
ने भी प्रायः यही मत व्यक्त किया है। नाथपंथी साहित्य में भी कपिल का 
उल्लेख एक सिद्ध के रूप में मिलता है । जैसा कि गीता में कहा है -सिद्धानां 
कपिलो मुनि: । सांख्य के टीकाकारों ने कपिल को जन्मतः सिद्ध माना है और 
कहा है कि इन्हें धर्म, ज्ञान, विराग और ऐइवयं चारो भाव जन्म से ही सिद्ध थे । 
योग-सूत्र पर उपलब्ध व्यास-भाष्य में कपिल के विषय में कहा है कि परम 
ऋषि भगवान्‌ कपिल ने जो आदि विद्वान्‌ थे अपने चित्त में कुछ निर्माण करने 
के निश्‍चय से अपने ग्रत्पन्त जिज्ञासु शिष्य आसुरि को तन्त्र का उपदेश दिया।* 
यहाँ कपिल ने आसुरि को जिस सांख्य-शास्त्र का उपदेश दिया उसके लिए 

तन्त्र पद का प्रयोग हुआ है । तथा 'निर्माणचित्तमधिष्ठाय' पद से यह प्रतीत 
होता है कि कपिल का शरीर भौतिक नहीं था । आसुरि को उपदेश देने के 
लिए ही उन्होने भौतिक देह धारण किया था । उक्त पंक्ति की व्याख्यां करते 
हुए वाळराम उदासीन कहते हैं कि आदि विद्वान्‌ का प्रर्थ सृष्टि के आरम्भ में 
ग्राविभूंत हिरण्यगर्भ से है जो स्वयंभू है । 'निर्माणचित्त' का अर्थ योग-बक से 
स्वनिर्मित चित्त है । 'उसमें अधिष्ठित होकर' का तात्पर्य अपने अंश से प्रवेश 
करके कपिल नामक ऋषि होकर है । क्योंकि श्रति से भी इस बात का समर्थन 
होता है कि जिसने सृष्टि के आदि में कपिल को पैदा किया और उनको ज्ञान- 
सामग्री दी ।' भागवत-पुराण भी यही कहता है कि कपिल विष्णु के पाचवे 
अवतार थे जो सिद्धों के स्वामी थे ग्रौर काल के गाल में समाए सांख्य-शास्त्र 
का उपदेश आसुरि को करके उन्होंने उसका उद्धार किया, जिसमें ब्रह्माण्ड में 
वर्तमान निखिल तत्त्वों का निरूपण यथावत्‌ किया गया है।३ महाभारत में 


जों कपिल को अग्नि कहा है तथा कपिल को जो ब्रह्मा-का पुत्र कहा गया 
ष्‌ न टु 


उसे कल्प-भेद से समझना चाहिए । क्‍यों के भास्कराचाय प्रभ्नुति विद्वानों ने भी 
“ऋषि प्रसूतं कपिलं' में प्रयुक्त 'कपिल' पद का अर्थ हिरण्यगर्भ' ही क्रिया है । 


१, आविविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्यादभगवान परमषिरासुरयै 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच । यो० सू० १।१२५ पर भाष्य । 

२. ऋषि प्रसृतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेविमति जायमानं च पश्येत्‌ ।। इवेताइवतरोपनिषद्‌ ५।२ 

३. पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये राट्यं तत्त्वग्रामविनिणंयम्‌ ॥ श्रीमद्भागवत पुराण १।३ 
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` से जिन अनेक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है उनमें से सभी व्यक्ति निश्चित 


३४ भूनिफा 


- बौधायन गृह्य-सूत्र में एक अन्य कपिल का भी उल्लेख उपलब्ध होता 
है जिन्होंने चारों आश्रमों का विभाग किया था । इनके अतिरिक्त कपिर-स्म्रति 
के लेखक भी एक कपिल हुए हैं। सगर के दस हजार पुत्रों को भस्मसात्‌ 
करने वाले कपिल -का उल्लेख महाभारत तथा अन्य पुराणों में भी उपलब्ध 
होता है । श्कराचाये के ब्रह्मसूत्र-माष्य से ज्ञात होता है कि स्टतिकार कपिल 
ऋषि वैदिक कपिर से भिन्न ये ।' आनन्दगिरि ने इस स्थल की व्याख्या करते 
हुए स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने सगर के साठ हजार पुत्रों को भस्मसात्‌ किया. 
वे.वैदिक कपिल ये तया सांख्य-शास्त्र के प्रवर्तक कपिल उनसे सवथा भिन्न थे। 
पद्मपुराण के अनुसार वासुदेव कपिल ने ब्रह्मा, सुगु ्रादि ऋषियों को सांख्य- 
शास्त्र की शिक्षा दी । किन्तु भागवतपुराण फे अनुसार वासुदेव स्वयं कपिल के 
रूप में देवहति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ।* ; 

इस प्रकार उक्त अनेकानेक उल्लेखो का संकलन करने पर हम सिद्ध, 
असुर, स्टृतिकार, वासुदेव तथा सांख्यप्रणेता इन पाँच कपिलों का होना पाते | 
हैं । ये सभी एक हैं इस बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । गाबेंने 
कपिल की ऐतिहासिकता के विरोध में दी गई भैक्समूलर, कोलबुक एवं कीथ 
प्रशृति विद्वानों की उवितयो का खण्डन करते हुए कहा है कि कपिल के नाम 


रूप से ऐतिहासिक नहीं हैं, किन्तु सांख्यकारिकाकार ने महामुनि के छप में 
जिन कपिल का उल्लेख किया है उनकी ऐतिहासिकता में सदेह के लिए कोई 
अवकाश नहीं है। यह भिन्न बात है कि हम उनके स्थिति-काल का निर्धारण 
यप्वावत्‌ न कर सकें । किन्तु इतने से ही किसी व्यक्ति की ऐतिहासिकता का 
अपलाप नहीं किया जा सकता । इसी आधार पर राधाकृष्णन्‌ ने कपिल को | 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हुए उनका समय बुद्ध से अव्यवहित पूवं की शताब्दी | 
माना है । | 
२. आसुरि 
महामुनि कपिल के प्रथम शिष्य आसुरि के वास्तविक रूप में विद्यमान 
१. नेवं कापिलादिस्मृतीनामनुष्ठेये विषये$वकाशो$स्ति ।' ``” कपिलप्र भृतीनां 
चाषं ज्ञानमप्रतिहतं स्मयते । ब्रह्मसूत्र २।१।१ पर शा दूर भाष्य । 
२. कपिलरतस्वसंश्याता भगवानात्ममायया । 
जातः स्वयमजः साक्षादात्मध्रज्ञप्तये नणाम्‌ ।। भागवत पुराण ३।२५ 


vce sh ois es 
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होने के विषय में भी सन्देह किया जाता है । किन्तु गोपीनाथ कविराज ने 
इनको निदिचितरूप .से ऐतिहासिक व्यवित माना है ।' ग्राबं और कोथ का 
कहना है कि आसुरि यदि वस्तुतः ऐतिहासिक व्यक्ति थे तो वे शतपथ ब्राह्मण 
में उल्लिखित आसुरि से भिन्न थे । शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख के अनुसार 
आंसुरि एक वैदिक कर्मकाण्डी मीमांसक थे जिनको कमं से विरति हो गई थी 
और वे जिज्ञासुभाव से कपिल के पास गए। कपिल ने उन्हें सांख्यशास्त्र की 
शिक्षा दी । माठरडत्ति और. जयमंगला में झासूरि के प्रब्रजित होकर सांख्य- 
शास्त्र के ग्रहण की जो कथा दी गई है वह शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख से 
सवंथा मिलती है । कथा निम्नप्रकार से है: -- ड 


महामुनि कपिल को जन्म से ही धमं, ज्ञान, विराग भौर ऐइवयं चारों 
भाव सिद्ध थे । ज्ञान भाव से जब उन्होंने अज्ञानान्धकार में वर्तमान जगत्‌ को 
पीडित देखा तो उन्हें करुणा उत्पन्न हो गई। उसी करुणा से प्रेरित होकर 
सहस्र वर्ष तक जप तप में निरत सगोत्रीय ब्राह्मण आसुरि के पास वे स्वयं आए 
और उनसे पूछा कि हे आसुरि क्या तुम गृहस्थधर्म में सुखपूर्वक हो ? आसुरि 
ने कहा कि भगवन्‌ ! मैं इसमें रम नहीं पा रहा हें कपिल चले गए। फिर 
एकसहस्त्र वर्ष बाद आकर उन्होंने उसी प्रकार पूछा तथा आसुरि ने उसी प्रकार 
उत्तर दिया--भगवन्‌ ! मैं इसमें बिल्कुल नहीं रम पा रहा हूं। इस पर मुनि 
ने कहा कि यदि तुम विरक्त हो तो आओ हमारे साथ ब्रह्मचर्यं का पालन 
करो । आसुरि ने उनके इस आमन्त्रण को स्वीकार किया थ्रौर गृहस्थ घमं छोड- 
कर संन्यास ग्रहण कर लिया । अनन्तर कृया करके आसुरि को कपिल ने सत्त्व, 
रजतमरूपी प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष का उपदेश देकर दोनों के संयोग से प्रोद्भूत 
सृष्टि के विकास का क्रम बताया । आसुरि ने कपिल से प्राप्त उसी विद्या का 
अध्यापन अपने शिष्य पंचशिख को विधिपूर्वक किया जिन्होंने सांख्यशास्त्र का 
षष्टितन्त्र के रूप में विस्तृत विवेचन किया । 


१. The assumption 0f निर्साणकाय implics that the Master । 


has not a physical body and his appcarance before 
आसुर docsnot therefore represents ३ historical fact, 
but it wascertainly historical tat भासुरि was a historical 
person and that his rovival ०६ साँझ्य was an actual 


event in timc. जयमङ्कला को भूमिका. पु० ३. 
1 
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महाभारत में भी पंचशिख को कापिलेय मुनि कहा गया है जो आसुरि 
के प्रथम शिष्य थे ।' आतुरिकृत कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है किन्तु 
'बड्दशेनससुच्चय' की 'हश्क्रिद्न कत टीका में एक इलोक उद्धृत है जिसे 
प्रासुरि का कहा गया है । इलोक का अर्थ है -विवेक से युक्त द्रष्टा की बुद्धि 
में ही पुरुष का भोग कहा जाता है। बुद्धि में पुरुष की स्थिति उसी प्रकार 
होती है जिस प्रकार स्थिर जल में चन्द्रमा का निर्मल, प्रतिबिम्ब पड़ता है ।* 


सांख्यशास्त्र के वेद मूलक होने का विवेचन करते. हुए इसी भूमिका 


में कहा जा चुका है कि सांख्यकारिका में झानुश्रविक उपाय के रूप में जिस 


वैदिक उपाय का खण्डन किया गया है वह वस्तुतः यज्ञयागादि कर्मकाण्ड का 
ही खण्डन है । सांख्यकारिका में जैसा कि उसके कर्ता ईखरक्कष्ण का दावा 
है यदि सांख्य परम्परा का प्रतिपादन मात्र ही है तो यह निश्चित झ्प्र से 
कपिल से प्राप्त हुई होगी । क्योंकि सांख्यकारिकाकार के समय में वैदिक मन्त्र 


एवं यज्ञयागादि की अध्यातमपरक व्याख्या निश्चित रूप से विद्यमान थी. 


जिसका समारम्भ बृहदारण्यक और छान्दोग्य प्रभूति प्राचीनतम उपनिषदों में 
ही हो गया था । ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की कर्मेकाण्डपरक व्याख्या प्रस्तुत करते 
हैं जो निदिचितरूप से गृहस्थ धमं है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों उप- 
निषदों के द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड की अध्यातंमपरक व्याख्या का अभियान 
प्रारम्भ नहीं हुआ था । इंसके पहले ही कपिल ने आसुरि को सांख्य का उपदेश 
दिया होगा। वैदिक कर्मकाण्ड निश्चित रूप से व्यवित को कम में प्रदत्त कराता 
है । उससे ऊब्रने पर अध्यात्म विद्या ही शान्ति प्रदान कर सकती है । इसलिए 
ग्रासुरि यदि वास्तविक रूप से कोई व्यवित हुए हैं तो उनका समय उपनिपदौं 


से पूर्व ब्राह्मणों का समय ही मानना होगा । क्योंकि उपनिषदों के रहते हुए - 


आध्यात्मिक शान्ति या उपरति के लिए उपनिषदों में प्राप्त सामग्री कम 
पर्याप्त नहीं है कि उसके लिए सांख्य की शिक्षा अपेक्षित हो । 


१. तत्र पञ्चशिखो नाम कापिलेयो महामुनिः ॥६। 
आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुः चिरजीविनम्‌ ।।१०॥। 
महाभारत, शां०प०, अध्याय २१८ 

२. विविक्ते दुक्परिणतो बुद्धो भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिबिम्बौदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि । 
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वेद को कमंकांड कहकर उसमें, दोषोद्‌भावन की प्रथा प्राचीन होते हुए 
पर्याप्त अर्वाचीन भी है। जन, बौद्ध यहां तक कि वेदान्तियों ने भी वेद 
का खंडन उसे कमंकांड कहकर ही किया है । गीता में भी वेद को त्रैगुण्य- 
विषय कहा है? तथा वेदवाद में रत रहनेवालों को अविपश्चित्‌ अर्थात्‌ अल्यज्ञ 

या अविवेकी की उपाधि से विभूषित किया है ।* इन सब स्थलों में वेद का ” 
` अर्थ कर्मकांड ही किया जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि क्या इनको भी 
. इसी आधार पर उपनिषदों से पूवं का मानना उचित होगा ? कदापि नहीं । 
क्योंकि जहाँ तक जैन एवं बाँडो का सम्बन्ध है वे कमंकांड के साथ ही साथ 
अध्यात्मवाद का भी खंडन दोनों को एक ही सिक्के के दो रूप समझते हुए 
करते हँ । उनकी दृष्टि में बैदिक कर्मकांड और भौपनिषद अध्यात्म परस्पर 
अनुरोधी होने से एक ही हैं। भ्रतः उनके द्वारा कर्मकांड के रूप में वेद का खंडन 
सांख्यों के खंडन से सर्वथा भिन्न प्रकार का है। जहां तक अद्वेत वेदान्त एवं 
गीता के द्वारा वेद के नाम से कर्मकांड के खंडन का प्रइन है वह स्पष्टरूप से 
` भीमांसकों का खंडन है जो आज भी कमंकांड को ही वेद का प्रतिपाद्य मानते हैं। 

| ३. :पंचशिख 

| > सांख्यशास्त्र के कर्ताओ में कपिल के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण नाम 
पंचशिख का है जिनको. षष्टितन्त्र का कर्ता माना जाता है । महाभारत में 
| इन्हें पराशरगोत्रीय -भिक्षु कहा गया है 1 महाभारत में एक दुसरे स्यान पर 
| इनकी उत्पत्ति की कथा बतलाते हुए कहा गया है कि कपिला नाम की एक 
ब्राह्मणी थी जिसके स्तनों का पानकर एक बालक का पोषण हुआ । इसीलिए 
उसे कापिलेय कहा गया। वही आगे चलकर पंचशिख के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1% 
इनके पंचशिख नाम की भ्युत्पत्ति भी महाभारत के शान्तिपवं में ही उपलब्ध 


न्द्ट 


` १. गीता २४५ 
२. वही २।४२ 
३. पराशरसगोत्रस्य दृद्धस्य सुमहात्मनः । 
भिक्षोः पञचशिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः ॥सहा०१२॥ ३२०।२४ 
४. स्राह्मणी कपिला नाम फाचिदासीत्‌ कुटुम्बिनी । 
तस्याः पुत्रत्वमागम्य स्त्रियः स पिबति स्तनौ ॥। 
-ततः स कापिलेयत्वं लेभे बुडि च नेष्ठिकोम्‌ । न A 
एतन्मे भगवानाह कापिलेयस्य सम्मअवम्‌ ॥ बहो २१८।१५.१६ 
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होती है ।१ इतना कुल होने पर भी हमें पंचशिख के पारिवारिक जीवन 
के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । न ही उनके कान के विषय में हम निइचय- 
“पूर्वक कुछ कह सकते हैं । गावे के अनुसार पंचशिख ईसा की प्रथम शताब्दी में 
हुए थे । क्योंकि योगसूत्र के व्यास भाष्य में पंचशिख का नाम तो नहीं मिलता 
किन्तु कुछ उद्धरण उसमें ऐसे दिये गए हैं जिनको वाचस्पतिमिश्र पंचशिख का 
कहते हैं । ये उद्धरण निम्नलिखित हैं -- 
१. - एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्‌ ।' 
२. आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌भगवात्परमविरासुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच 1? 
३. तमणुमात्रमास्मानमनुविद्याऽस्मि इत्येवं ताव्त्सप्रजानीते ।" 
४. व्यक्तमव्यक्तं वा सत्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दत्या- 
त्मसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोच्यात्मव्यापद मन्वानः सः 
_सर्वोष्प्रतिबुद्ध: !* 
५. बुद्धितः परमपुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभकतमपश्यन्कुर्यातत्ातम- 
वुद्धि मोहेन ।* 
६. स्यात्स्वल्पः सङ्कुरः सपरिहारः सप्रत्यवमशें: । कुशस्य नापकर्षभालं 
कस्मात्कुशलं हि मे बल्लन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वे व्यपकपं- 
मल्पं करिष्यति ।* 
७. रूगातिशया दृत्त्मतिश्ययाइच परस्परेण विरुध्यन्ते, सामान्येन त्यतिशयैः 
सह प्रवतंन्ते ।” 
८. तुल्यदेशश्रवणानाम्‌ एकदेशश्रृतित्त्व भवति !£ 


१. पञ्चस्रोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः । 

' षञ्चज्ञः पञ्चफृत्‌ पञ्चगुणः पञ्चशिखः स्मृतः । महा० १२।२।८ 
२. योगभाष्य १।४ 
३. यो० भा०. १।२५ 


हैं, ॥ र”, १।३६ 
५. ।, 17 २।५. 
६. , ४ २।६ 
७. 14 71 २ 1 १ ३ 


८. 2 „» ` ३।९३ 
€. 21 र .३।४१ 
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दो सांख्यसुत्रो में भी पंचशिख का नाम उल्लिखित है । 
१. आधेयशक्तियोगः पञ्चशिखः । ५।३२ 
२. अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः । ६।६८ 


इनके भ्रतिरिवतं सांख्य प्रवचन-भाष्य तथा ब्रह्मसूत्र पर शाङ्करभाष्य 
की 'भामती' टीका में भी पञ्चशिख के उद्धरण यत्र तत्र दिये गए हैं । सांख्य- 
कारिका (२२) के गौडपादभाष्य एवं माठरद्धत्ति में एक इलोक पंचशिख के 
नाम से उद्धूत किया है जिसे पंचशिखकृत का माना जाता है।! यद्यपि वहां 
पंचशिख का नाम उल्लिखित नहीं है किन्तु 'भावागणेश' ने, 'तत्वयाथाथ्यं- 
दीपन' में तथा हरिभद्रसूरि ने 'शास्त्रवातंसमुच्चयं में इसे पंचशिखरचित बताया 
है । भावागणेश का समय तो ईसा की सातवीं शताब्दी है | किन्तु हरिभद्रसूरि 
को अष्टम शताब्दी के आरम्भ का माना जाता है। योगसूत्र पर उपलब्ध व्यास-भाष्य 
का समय अनेक प्रमाणों के आधार पर चतुर्थ शतान्दी ईस्वी से पहले का ही 
ठहरता है । इससे यह ज्ञात हाता है कि ईसा को चतुर्थ शताब्दी तक पंचशिख 
की रचनाओं से लोग पुर्ण परिचित थे। इसीलिए व्यासभाष्य में उद्घरणों के 
साथ पंचशिख का नाम उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं समभी गई। 
ज॑साकि वाचस्पति ने पंचशिख के नाम का पुन: पुनः उल्लेख किया है । इससे 
भी यही ज्ञात होता है कि यद्यपि उनके समय में पंचशिखाचायं की रचनाओं 
का प्रचार कम हो गया था तथापि वे उपलव्ध थीं और उनके उद्धरण का 
बहुत अधिक महत्त्व था । भावागणोश ने पंचशिख को समाससूत्र का व्याख्या- 
कार भी कहा है ।* सांख्यकारिका के अनुसार पंचशिख झासुरि के 
शिष्य थे एवं उन्होंने उस तन्त्र का जिसका उपदेश कपिल ने आसुरि को 
दिया था, विस्तारपूर्वक विवेचन किया ।* 


चीनी परम्परा के अनुसार भी पंचशिख पष्टितन्त्र के कर्ता माने जाते 
हैं। इससे कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सांख्यकारिका का तन्त्र 
शब्द पप्टितन्त्र के लिए हो प्रयुक्त हुआ है। किन्तु योग-भाष्य की तत्त्ववंशारदी 
१. पञ्चविंशति तत्त्वज्ञो यत्र कुत्रा्षमे रतः । 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
२. समासपुत्राण्यालम्ब्य व्याख्यां पञ्चशिखस्य च॥ तत्वयायाथ्यंदीपन भूमिका 
३. एतस्पवित्र्यमग्यं सुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुलीङृतं तन्त्रम्‌ ॥सां० फ(० ७० 
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टीका में वाचस्पति ने षष्टितन्त्र को योग का ग्रंथ मानते हुए उसे वापंगण्यकृत. 


कहा है ।९ म० म० पण्डित गोपीनाथ कशचिराज की धारणा है किवाचस्पति मिश्र 
को षष्टितन्त्र उपलब्ध नहीं था ।* किन्तु महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के 
अनुसार वाचस्पति मिश्र षष्टितन्त्र को अच्छी तरह जानते थे और उसके कर्ता 
पंचशिख महाभारत में उल्लिखित पंचशिख से सबंथा भिन्न थे । क्योंकि दोनों 
के दाशंनिक.विचारों में पर्याप्त अन्तर है ।* 
४. विन्ध्यवास या बिन्ध्यवासी 

डा० तककुस ने अपने एक निवन्ध में यह सिद्ध करने का बहुत प्रयास 
क्रिया है कि सांख्यकारिका के कर्ता ईश्वरकृष्ण और कुमारिलभट्ट के इलोक- 
'वातिक में उल्त्निखित बिन्ब्यवास या विन्ध्यवासी एक ही थे ।* कुमारिल- 
भट्ट ने श्लोकवातिक में एक इलोक उद्धुत किया है जिसका अभिप्राय यह है 
कि विन्ध्यवासी दूसरे जन्म में शरीर फी कामना नहीं करते । किन्तु उसके 
अस्तित्व में कोई प्रमाण ज्ञान नहीं होता । यद्यपि इम इलो क में विन्ध्यवासी हो 
ईइवरक्षष्ण थे ऐसा नहीं बताया गया है किन्तु उनके हारा प्रतिपादित मोक्ष के 
सिद्धान्त का इसमें निरूपण होने से ही यहाँ 'विन्ध्यवासी” शब्द से ईश्व रकृष्ण 
का ग्रहण कर लिया गया है । किन्तु वस्तुस्थिति इससे कुछ भिन्न ही है । गोपी- 
नाथ कविराज प्रभृति विद्वानों ने इन दोनों के एक होने के उक्त कथन का 
खण्डन किया है । क्योंकि जैसाकि माठरदत्ति के चीनी अनुवाद से प्रमाणित 
होता है कि यदि माठर कुषाण वंशी राजा कनिष्क के समय में इंसा की प्रथम 


शताब्दी में हुए थे तो सांख्य कारिकाकार का समय उनसे कछ पूर्व ही मानना. | 


होगा । किन्तु योगसूत्र पर भोज के राजमातंण्ड, मनुसंहिता पर मेधातिथिः 


भाष्य” तथा स्याद्वादमञ्जरी एवं सर्वदर्शनंसंग्रह के उल्लेखों से विन्ध्यवासी 


१. अन्नेव घरष्टितन्त्रशास्त्रस्यानुशिष्टि: । मायेवतु माया । सुतुच्छक विनाशि । 
योगभाष्य ४।१३ पर तत्त्ववेशारदी । २. जयसङ्झला को भूमिका प्र० ५,६ 
° बाल० १० २२६ ; 
1. 8. 8. 3. 1205 Pagc 47-52 ' 
५: अन्तराभवदेहो हि नेष्यते बिन्ध्यवासिना । 
तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किञ्चिदवगम्यते ।। इलोकवातिक, पु० ७०४ 


०८ -०७ 


“६. सत्त्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌ । याश० स्मू० ४२३ 
७.. सांख्या .हि के चिन्तान्तराभवमिच्छन्ति विरूयवासप्रप्रतय: । सनुस्भृति।, ` | 


` १९५ यर भाष्य । 
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सांख्यज्ञास्त्र का इतिहास ४१ 
इतने प्राचीन नहीं प्रतीत होते । 


त्रिकाण्डशेष, -हैमकोश एवं स॑यमिनाममाला नामक ग्रंथों के उद्धरणों 
के आधार पर माठरद्वत्ति की भूमिका में तनुसुखराम ने विन्ध्यवासी और 
व्याडि को एक वताया है । व्याडि प्रसिद्ध वेयाकरण वर्ष के शिष्य एवं पाणिनि 
के सहपाठी थे जो नन्दो के समय में हुए थे । कथासेरित्सागर में व्याडि का 
जीवन वृत्त पर्याप्त विस्तार से दिया गया है। जिसके अनुसार ये नन्दो के मंत्री 
भी थे । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अपने भाष्य में इनका उल्लेख बड़े गौरव 
से किया है तथा इन्हें 'संग्रह' नामक ग्रंथ का कर्ता बताया है जिसे कैय्यट ने 
लक्षश्लोकात्मक कहा है। माठरद्धत्ति की भूमिका में उन्हें पाणिनिसूत्रों की संग्रह नामक 
टीका के कर्ता तथा किसी कोश के रचयिता एवं पतञ्जलि के भी पूर्ववर्ती सांख्य- 
योगाचार्य कहा है।' इसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि विन्ध्यवासी 
अर्थात्‌ व्याडि चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व हुए थे । चीनी परम्परा के अनुसार 
विन्ध्यवासी ने 'हिरण्यसप्तति' नामक सांख्यग्रंथ की रचना की डा० बेलवल्कर 
के अनुसार : 'हिरण्यसप्तति' सांख्यकारिका को ही एक टीका है । किन्तु पण्डित 
गोपीनाथ कविराज का कहना है कि जैनों के अनुयोग-द्वार-सूत्र में ब्राह्मणों के 
कुछ ग्रंथों की सूची सुरक्षित है उसमें कनकसत्तरि (कनकसप्तति) भी एक है। 
उनके अनुसार वही 'स्व्णसप्तति' या हिरण्यसप्तति है। इसको चीनो परम्परा 
सांख्यसप्तति के नाम से जानती है ।* 


, डा० हरदत्त शर्मा ने महामहोपाध्याय गङ्गानाथ झा कृत सांख्यतत्त्व- 
कौमुदी के अनुवाद की भुमिका में इसे स्वीकार नहीं किया है । इनके अनुसार 
'कनकसत्तरि' के आधार पर विन्ध्यवास और ईइवरकृष्ण को एक कहना सवंथा 
अनुपयुक्त है ।और यदि व्याडि ही विन्ध्यवास के रूप में हिरण्यसप्तति के कर्ता 
हैं तो वह निश्चित ही ईशवरक्रष्ण से भिन्न हैं अन्यथा ईश्वरक्षष्ण का समय 
चतुर्थ शताब्दी ईसापूर्व के पहले ले जाना' होगा । इसलिए जँसा कि कीथ ने 


१. सच अगवतो,व्र्षेस्य शिष्यो नन्दसमकालीन: पाणिनिसृत्राणां संग्रहाख्यटी - 
काया: कस्यचित्कोशस्यच कर्ता, दाक्षायण: पतञ्जलेरपि पुरोगामी सांख्य- 
योगाचायंशच । माठरवृत्ति भूमिका पृ०३ 

२. जयमङ्गला को भूमिका पृ० ७. 
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से अधिक 'विन्ध्यवासी हुए हैँ । 
, यही मानना युवितयुक्त है कि एक न ३ 
हल विन्ध्यवासी वैय्याकरण व्योडि एवं हिरण्यसप्तति के कर्ता से सर्वथा 


भिन्न एवं स्वतन्त्र हैं। 


५. वाषंगण्य 
सांख्य के अन्य शास्त्रकारो की भांति ही वाषंगण्य के नाम से भी हम 
सर्वथा अपरिचित नहीं हैं । किन्तु इनके व्यक्तित्व का स्पशय रूप ब तक 
ज्ञात नहीं हो सका है। इनके द्वारा लिखित कोई ग्रंथ न पय है, न 
किसी ने उसका उल्लेख ही किया है । इनके नाम कुछ उद्धरण यत्र तत्र 
अवश्य उपलब्ध होते हैं । योगसूत्र के व्यासभाष्य में ऐसे दो वाक्य उद्धुत हैं। 
१. मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वमिति वार्षगण्यः ।' 
२. गुणानां परमं रूप न दृष्टिपथमृच्छति । दे 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेब सुतुच्छकम्‌ ॥ 
वाचस्पति मिथ ने द्वितीय उद्धरण को पप्रितन्त्र का बताया है । किन्तु ब्रह्मसूत्र 
की भामती टीका में उन्होंने इसी इलोक को यह कहते हुए उद्धृत किया है 
कि योगशास्त्र के निख्पश कर्ता भगवान्‌ वाषंगण्य ने कहा है 1? इनके 
अतिरिक्त सांख्यकारिका की तत्त्वकौमुदी व्याख्या में भी पञ्चपर्वा अविद्या के 
प्रवक्ता के रूप में वार्पगण्थ का नाम उल्लिखित है।* कोथ ने सांख्यकारिका 
(१७) के गोडपादभाप्य तथा माठरत्रत्ति में उपलभ्यमान उद्धरण 'पुरुषा- 
धिष्ठित प्रधानं प्रवर्तते’ को वापंगण्य का बताया है । 


इन्हीं सब उद्धरणों एवं अनेकशः उल्लेखों के आधार पर वाषगण्य 
को भी पष्टितन्त्र का कर्ता कहा गया है । जिसका विवेचन षष्टितन्त्र 
निरूपण के अवसर पर विस्तारपूर्वक किया जायेगा । प्रो० हिरियन्ना 


१. योगभाष्य. ३५३ 
२. वही ४१३ न 
३. अतएव योगशास्त्रं व्युत्पादयिताऽऽह्‌ स्स भगवान्‌ वाषगण्यः । 
ब्रह्मसुत्र शाँ० भा० २।१।३ पर भामती 
४. पञ्चपर्वाऽविद्या इत्याह स्म भगवान वार्षगण्यः । सांख्य का० ४७ प्र 
तत्त्व कौमुदी । 
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सांख्यशास्त्र फा इतिहास ४३ 
“ओरियन्टल रिसर्च मद्रास” नामक पत्रिका में 'हठितन्य एवं वाषंगण्य' नामक 
शीर्षक से एक निबन्ध सिखा है ।* ० 


६. जेगोवव्य 


प्रो” कीथ ने कूम पुराण का उल्लेख करते हुए सांख्य के प्रवक्ता 
जंगीषव्य का नाम दिया है और उन्हें पञ्चशिख का सहपाठी कहा गया है । 
वाचस्पति मिश्र ने भी अपनी न्यायवातिक की 'तात्पर्यटीका' में इन्हें 'धा रणाझास्त्र' 
का कर्ता बताया है ।* किन्तु बुद्धचरित में अराडंकलाम ने जनक और पराशर के 
साथ जेगीषव्य का नाम भी उन लोगो में परिगणित किया है जिनको सांख्य 
के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जयमङ्गला की भूमिका की टिप्पणी में भी इस 
बात का विवरण उपलब्ध होता है । महाभारत के शान्तिप्ं में जनक को 
भिक्षु पञ्चशिख से उनके शिष्य होने .का आग्रह करते हुए पाया जाता है जो 
पराशरगोत्रीय थे? वाचस्पतिमिश्र ने सांख्यतत्त्वकोमुदी में इनको अनेक 

जन्मों की घटनाग्नों के स्मरण कर्ता के रूप में उल्लिखित किया है । | 


७. योहु. 

वोढु भी केवल नाम से ही प्रसिद्ध हैं। हमें न तो उनकी कोई पुस्तक 
उपलब्ध है और न कोई उद्धरण ही । ऋषिं तर्पण में आसुरि के बाद तथा 
पञ्चशिख के पहले वोढु का नाम पाया जाता है। वेबर के अनुसार बुद्ध के 


ही नाम का यह ब्राह्मणीकरण है। कीथ ने. वोढु का नाम आसुरि से भी 
पहले रखते हुए इन्हें अथवंवेद के एक परिशिष्ठ का कर्ता बताया है ।४ 


८, देवल लक 
महाभारत के झान्तिपर्व में नारद और असितदेवल का विस्तृत 


, .सम्वाद उपलब्ध होता है जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश. के ग्रति- 
रिक्त भाव, अभाव एवं काल नामक तत्त्वों को मिलाकर आठ प्रकार के भूतों 


का उल्लेख है। इनमें से काल ही भाव को प्रेरित कर उससे पाँचों महाभूतों 
की उत्पत्ति कराता है। इन्द्रियाँ स्वयं ज्ञान की प्रधिष्ठात्री नहीं हैं अपितु वे क्षेत्रज् 


१. जनंल ऑफ ओरियन्टल रिसर्च मद्रास, अभ्रिल:जून १९२९ १० १०७-११२ 
२. न्यायसुत्र ३२५४ ` भा रट 
३. महाभारत १२ ; ३२१।२४ 

४, Samkhya System पू० ५१ 


0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०१६1 es 


xe 


। पुरुष को 'प्राप्त 


` ज्ञास्त्री ने महाभारत के 


ड 
विषय की सूचना देती हैं । इन्द्रियों के ऊपर चित्त तथा चित्त | 
के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि तथा इन सबके ऊपर पुरुष है । पञ्च ज्ञाने: ' 
ौन्द्रियों के साथ चित्त, मन और बुद्धि को मिलाकर आठ शकार के करण. होते | 
हैं। वहाँ कहा गया है. कि सांख्यज्ञान, का विधान पुण्य औंर'पाप के विनाश के | 
लिए होता है। उसका विनाश हो जाने पर प्रमाता ब्रह्म भाव को प्राप्त कर 
परागति का अनुभव करता है .इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद और देवलका | 
सम्वाद साँख्य की आचार-संहिता का विधान करता है । याज्ञवल्वयस्टति की | 
दीका 'अपराकं' में देवल के जो उद्धरण उपलब्ध होते हैं वे तत्त्वसमाससूत्रों से 


बहुत अधिक मिलते जुलते हैं । 


अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में महामहोपाध्याय काणे ने कहा है कि | 
बृहस्पति और कात्यायन के समान देवल भौ स्टरतिकारों के समय के हैं जिनको | 
ईसा की चोथी से छठवीं शताव्दी के बीच का माना गया हे । श्री उदयवीर | 
विकसित रूप का समय द्वितीय शताब्दी ई० पूण | 
. माना. है किन्तु आधुनिक, पाईचात्य एवं पौरस्त्य विद्वान्‌ महाभारत के विकास | 
कं अन्तिम समय. चतुर्थं शताब्दी ई० (० मानते हैं । देवळ ईश्वरकृष्ण हे | 
बहुत. झधिक,प्राचीन नहीं प्रतीत होते । माठर वृत्ति में सांख्याचार्यों का जो | 
नागोरलेल'मिसेता है उसमें देवळ अन्तिम हैं । उसके बाद ही ईश्वरकृष्ण आते | 
हैं। यद्यपि देवल नाम के साथ प्रश्नति शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक है | 
कि देवल और .ईइवरकृष्ण में बहुत अन्तर हैं। किन्तु माठरडत्ति में उप । 
भ्यमान परम्पराप्राप्त ` मह नामावली अन्य प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती । इससे 
केवळ इतना ही ज्ञात होतां है कि देवल सांख्य के एक आचार्य थे जो ईष्वर 


| 
आ 
| 


कृष्ण के पहिले हो चुके थे i | 
९. सनकादि . | 
सांख्य की प्रथम कारिका के भाष्य में गौडपाद ने डेढ़ इलोकों में रहा 


-१. महाभारत १२।२७४।२९ 
२. कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानं ततः पञ्चल्षिखेन तस्मादभावो 
बाहमीकि-हारीत-देवलप्र ब्ूतीनागतम्‌ । ततस्तेभ्य ईइबरकुष्णेन रात्‌ 
| ह ह म माठरवृत्ि , साँ० फा० 1 


क 
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सांख्यशास्त्र फा एतिहात ४५ 


के पुत्रों के नामों. का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित ह:सनक, सनन्दन, सनातन, 
आसुरि, कपिल, वोढु,.तथा पञ्चशिख”। किन्तु महाभारत के शान्तिपर्व में 
परिगणित नामों की सूची' कूछ भिन्न ही है 1. सन, सनक, सुजात, सनकसनन्दन, 
सनत्कुमार, कपिल और सनातन । किन्तु कपिल को छोड़कर महाभा रतप्रोक्त' 
इन दोष नामों के विषय में कोई धन्य उल्लेख नहीं मिलता । इनमें से केवल ` 
सनन्दन का आचाय के ख्प में सांख्य-सूत्र में उल्लेख पाया जाता है 1१ 
माठरडृत्तिमें उल्लिखित अन्य नामों में पराशर भी हैं किन्तु उनके नाम से कोई 
संथ या कृति सांख्य पर उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः. पञ्चशिख के कुल में 
उत्पन्न होने से इन्हें सांख्य शास्त्र के प्राध्यापकों में परिगणित किया गया. हो। 
शेष में से उलूक सम्भवतः कैशिक, हैं । सांख्यकारिका के चीनी अनुवादं में 
ईरवरङृष्ण को कौशिक गोत्र का वताय गथा है ।? वाल्मीकि और. शुक्‌ के 
सांख्यभ्रवक्ता होने के विषय मै कहीं कोई भी अन्य उल्लेख या प्रमाण प्राप्त 


- नहीं होता जिसके आधार पर माठरट्ांत्तके कथन की पुष्टि हो सके ।- 


संक्षेप में सांख्यशास्त्र के प्राचीन या आर्षं चिन्तकों का यही इतिहास 
है । ईशवरकृष्ण एवं उनके टीकाकारों के विषय में आगे विस्तार पुर्वक विचार 
होगा । 


१. सनफइच समन्दइच तृतीयश्च सनातनः । 

आसुरिः फपिलदर्च॑ध वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥। 

इत्येते ब्राह्मण: पुत्राः सप्त प्रोक्तो महर्षयः ॥ गोडपादमाष्य, सां० का० १ 
२. लिङ्गश्षरीरनिमित्तक इति सनम्दनाचारयंः । सां० सु० ६1६९ 
३. The Chinese Samkhya Karika 

81४९5 कौशिक as the family name of the author. 


जयसङ्कला की सूमिका, दुर २ 
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आाइचयं की बात है कि 


| 


५ सांख्य-साहित्य 


| 
| | 
, क | © 
दर्शन की जिस विधा ने अन्य सभी को सर्वा. | 


. धिक रूप से प्रभावित किया है उसका अपना साहित्य बहुत विशाल नहीं 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दुर्भाग्य वश सांख्य-दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ | 
काल के गाल में समाते गये और जो कुछ शेष रहे हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी | 

_ है। यहाँ पहले उन मौलिक कृतियों का उल्लेख किया जायगा जो अब उप्‌ | 


लब्ध नहीं हैं अनन्तर जो ग्रंथ 
से प्रस्तुत होगा ।' 


नय \ 


१. सांख्यसूत्र 


जिसप्रकार आस्तिक 


उपलब्ध हैं उनका विवरण किचित्‌ विस्तार 


(क) अनुपलब्ध 


(0 रों 4 ७, णो | 
दर्शनों की शेष अन्य पांच विधाश्न की रचना! 


किसी न किसी ऋषि ने सूत्रात्मक ग्रंथ के रूप'में की, उसी प्रकार सांख। 
दर्शन के आद्य प्रणेता कपिल भी ऋषि ही थे जिन्होंने सूत्रों में सांख्य-सिद्धन्त ग् | 
निरूपण किया था, जिसका उल्लेख सांख्यकारिका, एवं अन्यान्य अनेक रं 


में हुआ है । पर दुर्भाग्यवश 


वह कृति आज उपलब्ध नहीं है । सांख्यसून है). 


नाम से जो कृति आज हमें उपलब्ध है वह निश्चित रूप कपिल की रचता, 


नहीं है। एक दूसरी कृति 


तत्त्वसमाससूत्र_ भी-बहुत बाद की है। इने। 


सम्बन्ध में आगे उपलब्ध साहित्य के प्रसङ्ग में विस्तार पूर्वक विवेचन क्य 
' जायेगा । यहाँ हमें इतना ही कहना है कि महि कपिल कृत सांख्यसूत्र बु 
"उभय से उपलब्ध नहीं है । यही कारण है कि सांख्य या अन्य किसी भी द 
के ग्रंथों में वे उद्धत नहीं किये जा सके कपिल रचित सांख्यसूत्र कितने 
तथा कितने प्रध्यायों एवं-पादों में उनका विवेचन हुआ था आज कुछ भी र 


कहा जा सकता । न अब 


आशा ही की जा सकती है किं वह कभी 


सकेगा । सांख्यसूत्र और तत्त्वसमाससूत्र के कपिलकृत न होने की षि 
- का उपन्यास इनके विवेचन के अवसर पर किया जायेगा । | 


२. , षष्टितन्त्र | 
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। 
ग | 
'सांख्यकारिका के उल्लेख से ज्ञात होता है कि सांख्य शास्त्र का । 


है 


` सांख्य-साहित्य ४७. 


° ग्रंथ 'षद्चितन्त्र' के नाम से ट्री विख्यात था । इसके अनेक उद्धरण जयमङ्गला 
ट्रीका में 'उपलब्ध होते हैं । हिरियन्ना ने इनका सम्यक्‌ विवेचन अपने “षष्ठिः 
तन्त्र और वाषंगण्य' नामक निवन्ध में किया है ।' इनके अनुसार पष्चितन्त्र 
पञ्चशिख की रचना थी। इसके साठ भागों में सांख्य के साठ. तत्त्वों क्रा." 
विवेचन विस्तार पूर्वक किया गया था। सांश्यकारिका ७० के 'आसुरिरपि * 
पञ्चशिखाय, तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ।' की व्याख्या में जयमंगलाकार ने इस 
तथ्य का स्पष्टतया प्रतिपादन किया है कि पञ्चशिख मुनि त्ते पष्टटितंत्र की 


रचना की थी ।२ पद्चितंत्र के अनेक उद्धरण योगभाष्य में उपलब्ध होते हैं । 
वहाँ एक इलोक उद्धृत है-- | 


। 'गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
। यत्तु दृष्टिपथं यातं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 
| 
| 


वाचस्पति मिश्र ने अपनी टीका तत्त्ववैज्ञारदी में बताया है कि यह इलोक 
। षष्टितंत्र का है। लेकिन उन्होंने ही ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य को अपनी “भामती' . 
| नामक टीका में इसे वापंगण्य कृत कहा है और इसे योगशास्त्र. का ग्रन्थ 
| माना हे 12 
| 


। 'इनके अतिरिक्त पप्तितंत्र का एक तीसरा उल्लेख भास्कर का है. जिसमें 
।. उन्होंने षष्टितंत्र को महषि कपिल की कृति कहा है ।* आचार्य शंकर न्ने भी 
| ब्रह्मसूत्र कें भाष्य में परमि प्रणीत 'तन्त्र'नामक स्मृति -का उल्लेख किग्रा है जो 
| सम्भवतः षष्पितन्त्र के लिये ही है ।* 


| इसप्रकार इस सम्बन्ध में निश्‍चय पूर्वक कह सकना अत्यन्तं कठिन है 
| कि पश्चितंत्र किस को रचना है। क्योंकि जिन टीकाकारों ने ये उल्लेख कियें 


| हैं उनमें से किसी को अप्रमाणिक. नहीं -कहा जा. सकता । न ही'उनकां यह 


१. 1. 0. R. April-June 1929. pp. 107-112. 

/ २. तेन इति। पञ्चशिलेन मुनिना बहुधाकतं तन्त्रम्‌ । 'षप्टितंत्राहप 
| षष्टिखण्डं कृतमिति । तत्रैव षरिंटरथा व्याख्याता ॥ जयमंगला । 

| ३. अतएव योयशारत्नं व्युत्पादयिताह स्म भगवान्‌ वार्षगण्यः 'गुणानां 

| ` सुतुच्छुकम्‌ ।” भामती, ब्रह्मसूत्र २।१।३ ` 

४. कंपिलमहषिप्रणोतरषष्छितंत्रा्यस्मृतेः । ब्र० सू० २।१।१ 3 

५. स्मुतिइच् तन््रास्या प्रमंधिप्रणीता । ब्र० स्‌ऽ `ञञां० भा? २१११. 
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शद भूषिका 
प्रमादः हो सकता है। फ़िर भी साख्यफारिका. के 'तेन वहुधा इत तन्त्रम्‌' उल्छेख | ° 
एवं.जयमङ्कलाकार केद्वारा पुनः पुनः उसे पञ्चशिख कृत कहने से सामान्य रूप से | | 
विद्वान 'षंहितन्त्र' को पञ्चशिख की ही कृति मानने लगे हैं। इसके अतिरिक्त 
वौद्ध ग्रन्थ अभिधर्म में वांदंगण्य के माम से जिस सिद्धान्त का निरूपण किया 
गया हैं वह सत्कायंवाद मात्र है । 

३. राअचातिक. 

सांख्यकारिका ७२ पर वाचस्पति मिश्च की टीका तत्वकोमुदी मे 

«्राजवातिक' के नाम से तीन लोक उद्धत हैं जिनमें सांख्य के विवेच्य साठ 
तत्वों. का नामतः परिगणन्‌ किया गया है. प्रन यह है कि 'राजवातिक 
स्वतत्रखुप से साज्य का कोई-ग्रन्थ थो या किसी प्राचीन ग्रन्थ की टीका । तथा 
उसका कर्ता कीन था ? यावे का. विचार है कि इसके कर्ता विश्रुत साहित्य 
' 'कार राजा भोज ही हैं | दासगूप्त को राय में यह सांख्यकारिका की एक टीका 

थी जा अब उपलब्ध नहीं है । इन तीन इलोकों के अतिरिक्त राजवातिक का 
अन्य कोडे भी अंश कहीं उद्धृत नहीं है । इनमें परिगणित साँख्यीय तत्वों के 
नामः एव क्रम प्रायः वही हैं जो. अहिबुँघ्न संहिता में उपलब्ध होते हँ । जय- 
मंगला, माठरहति सांख्य-तत्त्व-विवेक, तत््वन्यायाय्यंदीपिका एवं तत्त्वसमार्सन 
सूत्रों में मी पोडे से पांरवतंन.के.स9य'इन्हों तत्वों का परिगणन उपलब्ध 
. होता है । 


(ख) उपलब्ध 


यह पहिले हीं कहा -जा चुका है 'कि-सांख्यदर्शन का साहित्य: बहुत | 

“विशाल नहीं है, उसमें उपलल्ध तो और, भी स्वल्प है । जो भी ग्रन्थ उपलब्ध | 

हए हैं उनमें ` सांख्यकारिका, सांख्यसूत्र, तस्वसमाससुत्र एवं सांख्यंसार नामक | 

मौलिक ग्रन्थ तथा इने पर कृत:दीकायें ओर टिप्पणियां हैं.।' चूकि इन सब में | 
प्राचीनतम साझ्यकारिका को ही माना जाता: है अतः सबसे पहले हम उसी का 

विवरण प्रस्तुत करते है । | 


i] 


१. सांह्यकारिका 


सांख्य दर्शन के इतिहास में 'सांख्यकारिका' का महत्त्व कई प्रकार से 
है। अबं तक उपलब्ध ग्रन्थों में प्राचीनतम तो यह. है ही इसके साथ ही यह 
शास्त्रीयसाख्य का एक प्रतितिधि ग्रन्थ .हैं1 प्रतिनिधि ग्रन्थ कहने का यहाँ 
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विशेष अभिप्राय है । आरम्भ से ही सांख्य-सिद्धान्त एवं उसके विषय विवेचन 
की प्रणाली इतने लोकप्रिय हो गये थे कि क्या शैव, क्या वेदान्त यहां तक कि 
'जैन एवं बौद्ध दार्शनिकों ने भी अपने सिद्धान्तो के विवेचन में उसका उपयोग 
किया । इतना ही नहीं धर्मशास्त्र, आयुर्वेद तथा कामशास्त्र पर भी इसका 
. प्रभाव परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप सांख्य का विवेचन या ज्ञान 
किसी भी ग्रन्थ या सिद्धान्त का एक आवश्यक . अङ्ग हो गया । इसकी पुष्टि 
हमें पुराणों एवं महाभारत से भी होती है जिनमें सांख्य सिद्धान्तो का. विस्तार- 
पूवंक विवेचन उपलब्ध होता है। इसप्रकार की लोकप्रियता का जो 
परिणाम होता है वही सांख्य के साथ भी हुआ और सांख्य के मूलभूत 
सिद्धान्तों की ठीक ठीक जानकारी रख सकना संभव नहीं रह गया । 

ऐसी स्थिति में सांख्य के लिए जीवनपरण का प्रश्‍न उपस्थित हो 
गया । . ईदवर कृष्ण ने सांयरुकारिका लिखकर उसे मरने से बचा लिया। इसी 
"लिए इसका महत्त्व इतना अधिक है । 3, 


मूलतः सांख्य जो भी रहा हो आगे चलकर उस का निख्पण दो 
शाखाओं में उपलब्ध होता है सेश्वर और निरीदवर । महाभारत और पुराण . 
. सांख्य सिद्धान्तों में ईश्‍वर का भी निरूपण अनिवार्ये रूप से करते हैं जबकि 
सांख्यकारिका सांख्य के उन सिद्धान्तो का निरूपण करती है जिनमें ईश्वर - 
के लिये कोई स्थान नहीं है । कपिलकृत सांख्यसूत्र एवं षष्टितंत्र नामक ग्रंथों 
के लुप्त हो जाने पर-सांस्यकारिका ही एक ऐसा प्रामाणिक ग्रन्थ शेष रहता 
है जिसके आधार पर शास्त्रीय सांख्य का आज का भवन खडा है। शंकर से 
लेकर माधक प्रभृति सभो आचार्यो ने अपनी कृतियों में सांख्य-सिद्धान्त के 
निरूपण के लिये मात्र सांख्यकारिका को ही उद्धत किया है। षड्दर्शंत की 
सभी विधाओं के सूत्र दवं भाष्य ग्रन्थ के प्रसिद्ध टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने 
सांख्यकारिका पर भी एक टीका तत्त्वकौमुदी लिखी है। सांख्यकारिका के 
चीनी एवं तिब्बती भाषाओं में भी अनुवाद इस बात के प्रमाण हैं कि बौद्ध 
जगत्‌ में भी सांख्य दन के नाम पर सांख्यकारिका 'को ही उसके प्रतिनिधित्व 
के गौरव से मण्डित किया गया है। इस पर प्राप्त इतनी अधिक एवं 
महत्त्वपूर्ण व्यवितओं की टीकायें भी इसकी महत्ता का विशेषरूप से प्रतिपादन 
करती हैं । 
(क) कर्ता एवं काल त 
शांश्यकारिकां के पद का नाम ईइवरकृष्ण है जो ७१ वीं कारिका 
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में स्पष्ठ रूप से उल्लिखित भी. है ।१ किन्तु यहू इश्वर कृष्ण कौन हैं, तथा कब 
और कहाँ हुए ? इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है । डा० 
तककुसु ने अपने एक निबन्ध में इन्हें विन्धवास या विन्धवासी से अभिन्न 
सिद्ध करने का प्रयास किया है।* इनके अनुसार ईश्वर कृष्ण ईसा की पञ्चम 
शताब्दी में हुए । वौद्ध परम्परा के अनुसार परमाथं ने षष्ठ शताब्दी ईस्वी 
के मध्य (५५७-५६६) सांख्य की कारिकाओं का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया .जो 'हिरण्य-सप्तति' के नाम से विख्यात है । परमार्थं के अनुसार वसु- 
बन्धु के गुरु बुद्धमित्र का विन्ध्यवास के साथ शास्त्राथं हुआ था तथा विन्ध्य- 


. वास की मृत्यु वसुबन्धु से पहले हो गई थी 1 इसप्रकार विन्ध्यवास और 


वसुबन्धु समसमायिक थे । एक दूसरी परम्परा के अनुसार विन्धवास गुप्त- 
वंशी राजा. बालादित्य के समसामयिक तथा वाषंगण्य के शिष्य थे । एक 
तीसरी परम्परा हमें वताती है कि वाषंगण्य के शिष्य ने हिरण्यसप्तति की 
रचना को। किन्तु ये सभी परम्परायें ऐसी हैं जिन्हें ऐतिहासिक महत्त्व नहीं 
दिया-जा सकता। अन्यथा हिरण्यसप्तति के कर्ता विन्धवास और सांख्यकारिका 
“कै कर्ता ईशवरकृष्ण एक ही मान लिये जायें तो एक ऐतिहासिक घपला हो 
जायगा । . इन परम्पराओं से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईश्वर 
कृष्ण वसुबन्धु से पहले के हैं वसृवन्धु का समय लग भग ३०० ई० है। एस० 
एन० दास गुप्त ने भी अपने भारतीय दर्शन के इतिहास ग्रन्थ में विन्ध्यवास 
झोर ईश्वर कृष्ण को भिन्न-भिन्न व्यक्ति माना है । 


कीथ का कहना है कि ईश्वर कृष्ण का समय ३०० ई० के वाद नहीं 
लेजाया जा सकता ।* कालीपद भट्टाचायं ने अपने एक निबन्ध में बताया है 
कि ईश्वर क्ष्ण ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए थे !* महामहोपाध्याय गोपी- 
चाथ कविराज का कहना है कि ईदवर कृष्ण को इससे भी पूर्व का होना 
चाहिये । क्योंकि प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ अनुयोगद्वारसूत्र में वैदिक परम्परा के ग्रंथों 
की जो .सूची दी हुई है उसमें 'कनकसत्तरि' का नाम भी उल्लिखित है जो 


१. शिष्यपरम्परया आगतमीइवरकष्णेन चेतदार्याभिः । 
-०तमार्यमतिना सम्यरिवज्ञाय-सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ 
२. जनल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी ; १६०५ ; पु० ४७-५२ 
cou, ४४199 Systcm,.p, 43 
इन्डियन हिस्टॉरिकल कवार्टरली; सितम्दर १६३२. प० ५१६-५२० . 
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सांख्यकारिका के चीनी नाम हिरण्यप्तति का ही उल्लेख प्रतीत होता है । 
क्योंकि इसी प्रसङ्ग में कविलियं, सहितन्त तथा माढर नाम भी उल्लिखित हैं। 
जैसा कि निर्धारण किया गया है यदि अनुयोग-द्वार-सूत्र की रचना प्रथम ' 
शताब्दी ईस्वी में हुई है तो इसका कोई कारण नहीं -कि ईश्वर कृष्ण को 
ईस्वीपूवं का न माना जाय । अर्थात्‌ उन्हें कम सेः कम प्रथम शताब्दी ईसापूवं 
का ही माना जाना चाहिए ।' डा० ञ्यम्बक गोविन्द माईणकर ने सांर्थका- 
रिका के आम्यन्तर एवं वाह्य साक्ष्य पर इसके कर्ता ईश्‍वर कुष्ण और कविकुरू 
गुरु कालिदास को एक ही व्यक्ति माना है। उनका कहना है कि विन्ध्य- 
वास ही ईश्वर, कृष्ण हैं जो वाषंगण्य के शिष्य थे तथा जिन्होंने वोद्धविद्वान्‌ 
वसुबन्धु की परमार्थसप्तति के विरोध में सांक्यसप्तति की रचना की । वह 
इतनी उत्कृष्ट थी कि समसामयिक आश्रयदाता गुप्तसंञ्जाट समुद्रगुप्त ने 
सुवणं से उसे पुरस्कृत किया । अतएव इसका नाम सुवणं-सप्तति या हिरण्य- 
सप्तति पड़ गया जो आज भी चीनी परम्परा में अक्षुण्ण है ।२ डा० माईणकर 
ने इस विषय पर पर्याप्त अनुसंधान किया है और उत्तररामचति के टीकाकार 
घनद्याम तथा राजशेखर के उल्लेखों के आधार पर सिद्ध किया है कि ईदवर 
कृष्ण, भतृ मीढ और कालिदास एक ही व्यक्ति के भिन्न नाम है । ईइवरकृष्ण आरम्भ 
में सांख्य-सिद्धान्त के समर्थक अनीइवरवादी थे अनन्तर वही. कवि के रूप में 
परमशैव हो गये । विन्ध्यवास शब्द उनके जन्मस्थान के नाम पर कृत प्रतीत 
होता है । सम्भवतः ईश्व रकृष्ण उनका घर का.नाम तथा कालिदास और भतु'- 
मीढ उनकी उपाधियां थीं । ये समुद्रगुप्त और चन्द्रगृप्त द्वितीय दोनों के ममय 
में विद्यमान थे । 

डा० माईणकर की प्रस्थापना में अन्तविरोथ कहीं नहीं है भ्रौर विद्वद्वगं 
ने इसका समर्थन नहीं तो विरोध भी नहीं किया है । इसके स्वीकृत हो जाने 
पर ईश्वर कृष्ण के साथ ही कालदास और भत्‌ मीढ या भतु मेण्ड की समय 
आदि की समस्या का भी समाधान हो जाता है। 


(ल) आकार प्रकार 
. ईइवरकृष्ण की कृति सांख्यकारिका में कूल ७२ कारिकाएं हैं जिनमें 


१. जयमंगला को भुमिका पृ० ७ | पु 
२.. Dr. T. 6. Mainkar ; Kalidasa His Art and Thaught ` 


PS ५९५८१४५८४४ ५९९० ANIA LANS ९.०० । 


१ ® अपक्ष भरन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & 
वाराणसी। ष्द्‌ 
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ज्ञे अन्तिम तीन कारिकाषों में साख्यशस्त्र की आचाय परम्परा का उल्लेख 


हुआ है । चीनी परम्परा में इसका 'सांख्यसप्तति’ या 'सुवर्णेसप्तति' नाम इस ' . 


बात का सुचक है कि कारिकाओं की संख्या सत्तर है । गोड़पाद का भाष्य ६९ 
कारिकाओं पर ही उपलब्ध होता दै । भाष्य का अन्त-एक ऐसे इलोक से होता 
है जिसमें कहा है. कि कपिल मुनि ने संसार से विमुक्ति के लिए जिस सांख्य 
का प्रवचन किया उसका सार इन सत्तर आर्याग्रों में दिया गया है, तथा जिन 

' घर गौड़पाद ने भाष्य किया है।? ६९वीं कारिका के भाष्य में यह कहना 
कि सत्तर कारिकाओं पर यह भाष्य किया गया है इस . बात का 

. प्रमाण है कि इसके पूर्व की कोई एक कारिका लुप्त हो गई है । लोकमान्य 
तिलक ने उस लुप्त कारिका का अनुसंधान गौड़पाद के भाष्य के शाधार पर 
ही किया है और उसे सम्प्रति उपलब्ध सांख्य की ६१वीं कारिका के अव्य- 
वहित उत्तर में रखना ठीक समका है । उनका कहना है कि ६१वीं कारिका 
पर कृत गौडपाद भाष्य एक नहीं दो कारिकाओं का है । क्योंकि उसमें बिना 
किसी प्रसंग के ही 'केचित्‌ ईश्वरं कारणं ब्रुवते' लिखकर ईष्वर, काळ एवं स्वभाव 
की कारणता का निरूपण एवं उसका निराकरण किया गया है और मात्र प्रकृति 
को ही जगत्‌ का कारण बताया गया है जिसकी संद्ति ६१वीं कारिका के 
मूल से नहीं लगती । अतएव गौडपाद के द्वारा ७० कारिकाओं पर भाष्य किये 
जाने की प्रतिज्ञा तथा ६१वां कारिका पर ईदवर, काळ एवं स्वभाव की जगत्‌ 
कै प्रति कारणता का तिना किंसी प्रसंग से ही निराकरण पाकर झोकमाच्य ने 
'एक नयी कारिका की सृष्टि करदी जो संभवतः ६२वीं कारिका रही होगी । 
कल्पित कारिका निम्नप्रकार है : -- 


कारणीइवरममेके ब्रुवते कालं परे स्वभाव बा । 
प्रजाः कथं निर्गृणतो व्यक्तः कालः स्वभावईच ॥ 


सूयेनारायण शास्त्री ने इस प्रकार की किसी कारिका के होने की 
संभावना का खंडन करते हुए कहा है कि गौडपाद एवं माठर दोनों ही ६ वी 
कारिका की व्याख्या में ईइवर, काळ एवं स्वभाव को कारणता का पूर्वपक्ष 


. १, सांख्यं कपिलमुनिना प्रोक्तं संसारविमुक्तिकारणंहि । _ 
यन्रता; सप्ततिरार्या भाष्यं चान्न गौडपादकृतम्‌ ।। साँख्यकारिका ६९ प्र 
गौडपाद भाष्य । 
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के रूप में विवेचन कर प्रकृति की लारणता के. सिद्धांत से उसका निराकरण 
करते हुए पुनः ६१वीं कारिका के मूल “न पुनदंशेन मुपेति पुरुषस्य' तथा 
सकुमारतरं की व्याख्या करते हैं ' फिर भी यदि हम इस प्रकार की किसी 
कारिका के लुप्त हो जाने की संभावना करते हैं तो उसके लुप्त होने का समय 
भी ५०० ई० से पहले का हो मानना होगा । क्योंकि तिलक भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि परमार्थं की टीका गौडपाद और माठर की टीकाओं 
से अधिक के पूर्ण है। पर परमार्थ में ६१वी क॑ वाद किसी भी ऐसी 
कारिका का पाठ नहीं हुआ है ।* विषय की दृष्टि से भी ६१वीं के बाद जगत्‌ 
के कारणत्व का पुनः प्रतिपादन करने लग जाना सर्वथा आप्रासंगिक लगता 
है । यह कहना भी कोई महत्त्व नहीं रखता कि सांख्य अनीइवरवादी दर्षन है 
अतः सांख्यकारिका में कोई ऐसी कारिका अवश्य होनी चाहिए जो ईइवर का 
साक्षात्‌ खंडन करती हो । प्रसंग को देखते हुए ईकवर्‌-विषयक निरूपण का 
'अवसर ५६वीं कारिका फे पहिले ही संभवया ६१वीं' के बाद नहीं । युवित- 
दीपिका में कारिका ५५ एवं ५६ की व्याख्या में जगत्‌ के परम. कारण परमाणु 
एव ईषवर का.विवेचन किया है । 

- इसके अतिरिक्त माठर इत्ति में अन्त में एक और कारिका प्राप्त होती 
हे जिसे ७३वीं संख्या दी है । तुलना करने पर इसका और ७१वीं कारिका का 
विषय प्रायः एक ही लगता है। अन्तर दूसरी पंक्ति में प्रयुवत उपमा मात्र का है । 
चीनी पाठ में ६३वीं, ७५वीं और ७३वीं कारिकायें उपलब्ध नहीं होती । इस 
प्रकार उसमें कुल ७० फारिकाओं, का ही पाठ मिलता है जिनमें अन्तिम 
क्रारिका वर्तमान ७१बीं' कारिका है। और इस प्रकार इसका सप्तति नाम 
सांथंक है । तककुसु का समर्थन करतें हुए तिलक ने भी चीनी पाठ में इस 
कारिका (६३) कौ अनुपलांब्ध को एक त्रुटि हा माना है क्योंकि वह 'सांख्य 
सत्तरि! में तो मिलती ही है । उसपर गौडपाद का भाष्य भी उपलब्ध होता है 
जों संभभतः एक प्राचीनतम टीका है। इसलिये श्री सूर्यनारायण शास्त्री का 
यह निष्कर्षः सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि सांख्य की लुप्त कारिका के 
.अम्वेषण से 'प्रक्षिप्त' कांरका.का अन्वेषण कम महत्त्व का नहीं होगा । 

प्रचलित सांख्यकारिका की भ्रन्तिम ७२वीं कारिका से ज्ञात होता. 


१. सूर्यनारायण शास्त्री, 'सांख्यकारिका तु० सं ५० १०५ _ 
२. तस्मात्‌ समासदृष्ट शास्त्रमिदं नार्थतः परिहीनम । 
तन्त्रस्य च बुहन्मूतेदंपंणसंकान्तमिव विम्यम्‌ ।।७३।। 
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है कि षष्टितन्त्र में साँख्यसिद्धात का; विवेचन बंहुत विस्तारपूर्वक था | 
जिसमें दृष्टान्त के रूप में आख्यायिकायें भो उद्धृत थीं तथा पूर्वपक्ष के रूप में 
अन्य सिद्धान्तो का भी विवेचन किया गया था । सांख्यकारिका में विशुद्ध रूप 
से सांख्मसिद्धांत का ही विवेचन अत्यन्त ,संक्षिप्त रूप में किया गया है।२ 
तिलक ने जिस कारिका का प्रक्षेप किया है उसमें पूर्वपक्ष के रूप में ईशवर, काल 
एवं स्वभावं की कारणता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है जो सांख्यकारिका 
के ही उपयूक्त विवरण से विप्रतिषिद्ध है। श्रतएव श्री सूर्यनारायण शास्त्री 
प्रमृति. विद्वानों ने इसकी संभावना का निराकरण किया है। इस दृष्टि से 
विचार करने पर द्वितीय कारिका भी इसके अनुपयुक्त ही ठहरती है जिसमें 

' मीमांसा के कमंकांड को 'अविशुद्धिक्षयातिशययृक्तः' कहकर “तद्विपरीतः श्रेयान्‌’ 
की उक्ति से उसका निराकरण किया गया है। पूर्वोपर प्रसंग देखने पर भी 
इस कारिका की स्थिति भ्रनिवाय नहीं प्रतीत होती । फिर इसे ही क्यों न 
प्रक्षिप्त मानलिया जाय ? इससे एक ओर जहां स्वयं ग्रंथकार की उक्ति 'पर . 
वाद विवार्जिताः' का निर्वाह हो जाता है वहां दूसरी ओर सप्तति सांख्य की 
समस्या का भी समाधान हो जायेगा । यह तो हुआ प्रक्षिप्त कारिका का अनु- 
संधान । इसके विपरीत यदि लुप्त कारिका का ही अनुसंधान करना है तो वह 
कारिका जगत्‌ की कारणता की उपपादिका न होकर पुरुष की अनेकता का 
निराकरण कर उसकी एकता की विधायक होनी चाहिए । क्योंकि जिसप्रकार 
पुरुष के ऊपर आरोपित बन्धन एवं मोक्ष का निराकरण स्वयं सांख्यकारिका | 
में कर दिया गया है उसी प्रकार उसके ऊपर आरोपित अनेकता का भी 
निवारण होना चाहिए था । इसका विस्तृत विवेचन आगे सांख्यीय पुरुष के 
स्वरूप के विवेचन के अवसर पर किया जायेगा । | 


टीकायें और भाष्य 


. सांख्यकारिका की. लोकप्रियता का प्रमाण उसपर उपलब्ध उसकी . 
अनेक टीकायें घ्रौर भाष्य हैं।' उनका संक्षिप्त विवरण . यहां प्रस्तुत किया 
जाता है। 
(१) सांख्यकारिका भाष्य--यह गोडपाद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। 
` इसके कर्ता गोडपाद हैं. जिन्हें शंकराचार्य के गुरु गोबिन्द पाद का भी गुरु 


5 


॥ 


mon 


१ रे सप्तत्यां दिल येऽर्थाः तेर्था: कृत्स्नस्य षष्दितन्त्रस्य । 
आख्यायिकाविरहिताः .परवादविवर्जिताइचांपि । सां का० ७२। २. 
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माना जाता है । यह भाष्य किसी पूर्ववर्ती टीकाकार का संकेत नहीं करता 
ग्रतः संभवतः यह सांख्यकारिका की 'प्राचीनतम टीका है । इसका समय ईसा 
की सप्तम शताब्दी है।यह टीका कई स्थानों से छपी है । डा० त्र्यम्बक गोविन्द 
माईणाकर ने इसका आंग्ल भाषा में अनुवाद किया ही जो ओरियंटल बुक 
एजेन्सी पूना से प्रकाशित है । 


(२) माठरवृत्ति--माठराचायं के नाम से सांख्यकारिका की एक विस्तृत 
टीका उपलब्ध होती है जिसे माठरदत्ति कहते हैं। गोडपाद भाष्य के [थ 
इसका अत्यधिक साम्यं है। कभी-क्रभी तो ऐसा लगता है कि इसी का संक्षेप 
गौडपाद भाष्य है । इसके समय के विषय में निइचयपूर्वेक नहीं कहा जा 
सकता । इसमें ७३ कारिकार्य उल्लिखित हैं जिनपर टीका हुई है । 


(३) जयमङ्गला :--शंकराचा्य के नाम से भी सांख्यकारिका की एक टीका 
उपलब्ध होती है जिसका नाम जयमंगला है । वाचस्पति मिश्र की टीका तत्व- 
कौमुदी में स्थल-स्थल पर जयमङ्ला का खंडन मिलता है अतः वह वाचस्पति 
से तो पूर्थ की है ही। टीका का आरम्भ निम्नइलोक से होता है :— 


अभिगततस्वालोकं लोकोत्तरवादिनं प्रणम्य मुनिम्‌ । 
छियते. सप्ततिकायाष्टोका जयमद्भला नाम । 


यह टीका पुरी ७२ कारिकाकाओ पर है जबकि इसे सप्ततिका की टीका 
कहा है । गौडपाद भाष्य पसे जयमंगला के पाठ कहीं-कहीं भिन्न हैं । 


(४) सांख्यतत्वकौमुदी - सांख्यकारिका की टीकाओं में सवसे अधिक 
गंभीर एवं विद्वत्तापूर्ण टीका वाचस्पति मिश्र की है । जिसका नाम - सांख्य- 
तत्त्व-कौमुदी है । यह पर्याप्त लोकप्रिय है । वाचस्पति मिश्र मिथिला निवासी 
दर्शन के अति प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे। सभी दर्शनो पर उनका अधिकार, 
समान था । सभी आस्तिक या वैदिक दशंनों पर इनकी कृतियां उपलब्ध हैं । 
जिनमें वेदान्त दर्शन पर शांकर भाष्य की टीका “भामती' का स्थान सर्वोपरि 
है । इनका समय ईसा की अष्टम शताब्दी का अन्तिम चरण (७८३ ई० के 
लगभग) दै। 


सांख्य-तत्त्व-कौमुदी सांख्यकारिका की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण टीका है 
जो सांख्य के सरल एवं स्थूल प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तों की सारगभित तया 
सूक्ष्द्शिनी व्याख्या है। इसपर उपलब्ध अनेक प्रटीकायें इसकी महत्ता के 
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प्रतिपादक है। इसकी यञ्चपि. अनेक प्रटीकांमें हैं परन्तु निर्णेयसागर से 
प्रकाशित पं० श्री शिवनारायणं कृत सारधोधिनी टोका अत्यन्त ही. महनीय एवं 
परमविशद है । इसके अनुवादो में ओरियण्टल बूक एजेन्सी पूना से प्रकाशित 


महामहोपाध्याय गंगानाथ काकृत अंग्रेजी तथा श्री आद्याप्रसाद मिश्र कृत हिन्दी | 


के अनुवाद सर्वोत्तम हैं । 


बाचस्पतिमिध ने अपनी टीका में संयल-स्थल पर गौडपाद भाण्य- एवे 
जयमङ्गला का खण्डन भी किया है पर बड़ी शालीनता के साथ । सांख्यकारिका 
को ठीक-ठीक संमझने के लिए तस्वकोमुदी का गहन श्रध्ययत नितान्त अपे- 
क्षित है। 

(५) युझ्तिदापका--सांख्यकारिका की एक अन्य टीका भी उपलब्ध है 
जिसके कर्ता का नाम उसमें उल्लिखित नहीं है। इस टीका का नाम युक्तिदीपिका 
है-जो पहिले कलकत्ते से तथा सम्प्रति दिल्ली (मोतीलाल बनारसीदास के: 
यहां)से प्रकाशित हुई है । युक्तिदीपिका के रचनाकाल का अनुमान लगाना भी 
कठिन ही प्रतीत होता है। टीका अत्यन्त विस्तृत एवं ममंस्पशिनी है । अनेकत्र 
नयी व्याख्यायें भी की गई हैं। 


२. सांख्यसुत्र 

जिस प्रकार न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा एवं वेदान्त के सूत्र हैं 
उसी प्रकार सांख्यदर्शन का विवेचन भी मूलतः सूत्रों में हुआ था जिनके कर्ता 
कपिल मुनि हँ । सांख्यसूत्र के नाम से उपलब्ध इन सूत्रों को कपिलकृत मानने 
में अनेक आपत्तियाँ हैं जिनका विवेचन आगे किया जायेगा । छह अध्यायों में 
विभक्त ५२७ सूत्रों के इस प्रंथ में सांख्यदर्शन के सभी शास्त्रीय विषयों का विशद 
रूप से विवेचनं उपलब्ध होता है । प्रथम तीन अध्यायों में सांख्यीय सिद्धान्तों 
का विवेचन हुआ है । चतुर्थ अध्याय में दृष्टान्त दिये गये हुँ । पञ्चम अध्याय 
विरोधियों के सिद्धान्तों एवं तर्को के खण्डन में नियोजित हुमा है तो भन्पिम- 
षष्ठ अध्याय का विषय सांख्यसिद्धान्तों क्री पुनः प्रतिष्ठा करना है । 


आधुनिक विद्वानों का कथन है कि वर्तमान सांख्यसूत्र कपिल की .रचना 
नहीं हैं अपितु ये बहुत बाद लगभग ईसा की नवम शताब्दी में लिखे गमे हैं। 
इस प्रकार की मान्यता का आधार यह है कि इन सूत्रों मे प्रयुक्तभ्रनेक वाकय ऐसे 


द्व 
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उपलब्ध होते हैं जो अन्य कृतियों से उद्धृत हैं। उदाहरणतः सांस्यसूत्र 
“आद्वत्तिरसक्नुढुपदेशात्‌ ४1३ ब्रह्मसूत्र? ४।१।१ से तथा 'हत्तय: पञ्चतग्यः' 
फ्लिष्टा: (सां० सू०-३।३४; ४।२४) योगसूत्र ११।४४ से गृहीत है । सांख्य- 
सूत्र के पञ्चम अध्याय के ४० से ५१ संख्या के सूत्रों में वेद की प्रामाणिकता | 


' की प्रतिष्ठा का जो प्रतिपादन हुआ है वह वेदान्त का प्रभाव मात्र है । इसके 
` - अतिरिक्त सांख्यकारिका भी के अनेक वाक्य इन सूत्रों में उद्धृत हुए हैं। चौदहवी 


शताब्दी के माधवाचार्य ने अपने 'सवंदशंन-संग्रह' में सांख्यकारिका को तो उद्धृत 
किया है पर एक बार भी सांख्यसूत्र को उद्धृत नहीं किया है। इन सूत्रों के 


-प्राचीनतम टीकाकार अनिरुद्ध हैं जो १५००६० के लगभग के हैं । इसके अति- 
- रिक्त समास सूत्रों की टीका 'सर्वोपकारिणी' के कर्ता का कहना है कि समास 


सूत्रों के कर्ता कपिल से सांख्यसूत्रों के कर्ता कपिल भिन्न व्यक्ति हैं। किन्तु 
चूंकि सर्वदक्षंन संग्रहकोर ने समास सूत्रों का भी उल्लेख कहीं नहीं किया है 
अतः उनकी प्राचीनता भी संन्देहास्पद ही प्रतीत होती है । इस सम्बन्ध में एक 
वात जो.सबसे विलक्षण है वह यह कि यदि इन सांख्यसूत्रो के कर्ता कपिल 
ही हैं तो वह अपने सूत्रों में पञ्चशिख का उल्लेख किस प्रकार से करते हैं ।* 
जो निश्‍चित रूप से कपिल के शिष्य आसुरि के भी शिष्य होने से उनसे बहुत 
बाद के हैं । -; 

श्री उदयवीर शास्त्री ने अपने एक निबन्ध 'एन्टीकिविटी आफ दि 
सांल्यसूत्र' में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सांख्य के इन. सूत्रों फे 
कर्ता कपिल .ही थे। उनकी धारणा है कि कपिल कृत मूल सांख्यसूत्रो में 
अनेक सूत्र बाद में प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं जिससे पूरे ग्रन्थ के बाद में कृत होने 
की भ्रात्ति होती है । उदाहरण के तोर पर प्रथम अध्याय के २०वें से लेकर 
५५वें तक के सूत्र प्रक्षिप्त हैं क्योंकि उन्नीसवां सूत्र लगभग उसी -विपय का प्रति- 
पादन करता है जिसका ५५वां।'* इसी प्रकार उसी अध्याय के ५३वें एवं ४४वें सूत्र 
१५वें और १६वें से अभिन्न हैं। इस प्रका र के अनेक सूत्र उपलब्ध होते हैं जो निश्चित 
रुप से प्रक्षिप्त हैं। इनके प्रक्षेप के.समय का भी संकेत इन्हीं से मिळता है । कुछ 


१. अविदेकतिमित्तो वा पञ्चशिखः । सां० सू० ६।६८ 


२. न नित्यशुद्ध बुद्धमुकतस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते | बही १।१६ 
त घोगो$प्यविवेकान्न समानत्वम्‌ । सां० सू० १।५५ 


» 
~ 
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सूत्रों में सुध्न एवं पाटलिपुत्र नाम उल्लिखित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन सूत्रों का प्रक्षेप भी उस समय हुआ जब ये नगर समूचे भारत में प्रसिद्ध 


थे । यह समय चतुर्थ शताब्दी ईसापूर्व से पञ्चम शताब्दी ई० का है । त्री 


शास्त्री के अनुसार कुल ६८ सूत्र ऐसे हैं जिन्हें प्रक्षिप्त कहा जा सकता हे । 
तथा जिनको निकाल देने पर सांख्य का प्राचीनतम रूप स्पष्ट हो जाता है । 
श्री उदयवीर शास्त्री की सूत्रों के प्रक्षेप वाली बात यदि मान भी 
ली जाय तो भी सांख्यसुत्रों की प्राचीनता सिद्ध नहीं हो पाती । क्योंकि उनके 
रहते हुए कोई कारण नहीं कि शंकराचार्य और माधवाचायं सांख्यीय तत्त्वों के 
विवेचन के लिए सांख्यकारिकाग्रों को ही उद्धृत करें, एक बार भी सांख्यसुत्र 
को नहीं । इससे तो यही सिद्ध होता है किं उनके समय में कपिल के सूत्र 
अवलुप्त हो चुके थे और सांख्यसूत्र के नाम से इन सूत्रों की रचना अभी हो 


नहीं पायी थी । क्योंकि ऋषि कृत सूत्रों की विद्यमानता एवं उपलब्धि के होते . 


हुए भी जानवूझ कर-उनका तिरस्कार करते हुए उनके स्थान पर एक मानव 
ईंदवर कृष्ण की कृति को उद्धत करना सवंथा श्रसंगत अतएव असंभव था। 
जबकि अन्य दशंनों के विषय में उन्होंने ही सवंदा श्राषंग्रन्यो को ही विशेष 
रूप से समुद्धृत किया है । 


सांख्यकारिका और सांख्यसूत्रो की तुलना करने पर अनेक स्थल ऐसे 


पाये जाते हैं जिनमें परस्पर बहुत अधिक साम्य है । कही कहीं तो वही पदा- 
वली उभयत्र प्रयुक्त हुई है ।' शास्त्री जा का कहना है कि सांख्यकारिका 
कार ने उन्हे सांख्यसूत्र से लिया है। जबकि अन्य विद्वान्‌ इन्हे सांख्यकारिका 
से सूत्र में लिया गया मानते हैं। इन साँख्यसूत्रों के कपिल-क्कत न होने का 
प्रबलतम प्रमाण वाचस्पति मिश्र द्वारा सांख्य-सूत्र एवं भाष्य की अपेक्षा 


SSNS le ES SSNS DSRS त त त त न की 


सांख्यकारिका पर टीका करना है जबकि अन्य दर्शनों के सूत्र एवं भाष्यों पर ही 
उनकी टीकार्ये है । आपं ग्रंथ सांख्यसूत्र के विद्यमान रहते हुए सांख्यकारिका . 


१. (क) हेतुमदनित्यमव्यापिसक्रियमनेकमाखित लिङ्गम्‌ । 
` सां० स्‌० १।१२४ ; सांन्फा० १० 

(ल) समत्विकएकादशकः प्रवतंते वेछृतादहंकारात्‌ । 
§ सां० स्‌० २।१४ ;. सां०फा० २५ 
(य) सामान्यकरणवत्तिः प्राणद्या यायवः पञ्च । 


सां० सू० २।३१ ; का० २९ 
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सांह्य-साहित्य ५९ 


° पर टीका वह कभी नहीं लिखते । जहाँ तक्क व्यास-भाष्य एवं अन्य ग्रन्थों के 


प्रति सांख्य सूत्रों की उत्तमणंता की बात है वह शास्त्री जी के अपने स्वान्तः 
सुखाय के लिये चाहे भले हो विद्दढगं के मत्त को आन्दोलित नहीं कर पाती । 


वर्तमान साँख्यसूत्र की अनेक टीकायें हुई हैं जिनमें से निम्नलिखित 
उपलब्ध हैं । 
(१) अनिरुद्ध इत्ति--इसके कर्ता अनिरुद्ध हैं। 


(२) सांख्यडत्तिसार--यह टीका महादेव सरस्वती की हैं जिन्हें वेदांती 
महादेव भी कहा जाता है । ये स्वयंप्रकाश तीर्थ के शिष्य थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत, 
होता है कि यह अनिरुद्ध की टीका का ही संक्षिप्तीकरण है तथापि कहीं 
कहीं बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातें भी इसमें कही गई हैं । 


(३) सांख्य प्रवचन भाष्य-सांख्य . सूत्रों के ऊपर विज्ञानभिक्षु कृत 
विस्तृत भाष्य 'प्रवचनभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है । विज्ञान भिक्षु एक वेदान्ती 
सन्यासी थे । 


(४) लघु सांख्यद्रत्ति-प्रसिद्ध वयाकरण नाशेशभट्ट या नागोजी भट्ट 
द्वारा कृत साँख्यसूत्रों की टीका लबुव्रत्ति के नाम से ही श्रधिक प्रचलित है 
जो विज्ञान मिक्षु के भाष्य का सार मात्र है। 


(५) सांख्य तरङ्ग सांख्य सूत्रों की यह टीका विश्वेशवरदत्त मिश्र 
द्वारा कृत है। जो बाद में देव तीर्थं स्वामी हो गये । इनको काष्ठ जिह्व भी 
कहते थे । 


३. तत्त्वतभारा या समाससूभ 


सांख्यसिद्धान्त का केवळ २५ सूत्रों में निरूपण करने वाली इस कृति 
को कपिलक्कत मूल सांख्यसुत्र होने का श्रेय दिया जाता है। विज्ञान मिक्षु सांख्य- 
सूत्र, सांख्यसार एवं तत्त्वसमास को एक ही व्यक्ति की कृति मानते प्रतीत होते हैं। 
सांस्यीय तत्त्वो की एक भिन्न क्रम में व्यवस्था देखकर मेक्समूळरने भी पहिले , 
यही समझा कि यह एक अति प्राचीन एवं मौलिक कृति है। उन्हें यह बास्तविक 
रूप से सांस्यदर्शन की आद्य इति प्रतीत हुआ । अनग्तर उन्होंने ही स्वयं इशे 
मुलक्कति तो नहीं पर सांख्यकारिका के पूर्वं की रचना ठहराया क्योंकि जिन 
विषयों का विवेचन दोनों करते हैं वहाँ तत्व-गमास का निष्प? अधिक 
प्राचीन प्रतीत होता है । कीथ की धारणा ठीक इसके विगरीत यद्ध है कि 
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तत्वसमास इसका यह नाम ही सिद्ध करता है कि यह बाद की रचना है) 
जिससे पूर्वेतः विस्तारपूवंक विवेचित सांख्य-सिद्धान्तो का इसमें संक्षेपतः | 
तात्विक रूप से ही निरूपण हुआ है तथा जिसका मूल्य सांख्य कारिका से निश्चित | 
रूप-से बहुत कम है क्योंकि इसमें सांख्य के मूल-सिद्धान्तों का ठोक ठीक प्रति- | 
निधित्व नहीं हो सका है। - 


1 
| 
इसकी उतनी प्राचीनता में सन्देह इसलिये भो होता है कि शंकर 
| 


न 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


एवं वाचस्पति दोनों में से किसी में भी इसके उद्धरण उपलब्ध नहीं होते । न 
किसी भी रूप में उन्होंने इसका उल्लेख ही किया है । यही स्थिति माधवाचाये 
की है जिन्होने अपने सर्वेदर्शन संग्रह में सत्त्वसमास का उल्लेख तक नहीं 
किया जबकि उन्होंने सांख्यकारिका के भ्रनेक उद्धरण दिये हैं । इसलिये इस 
कुति को माधव के समय के भी ग्रनन्तर लगभग चौदहवीं शताब्दी का मानना 
ही युक्ति युक्त प्रतीत होता है । इसकी निम्नलिखित टीकाओं के होने का 
प्रमाण मिलता है ! ४ 


(१) सर्वोपकारिणी--यह टीका किसी अज्ञात व्यक्ति की है जिसमें 
कर्ता के नाम. का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है । 


(२) सांख्यसुत्र विवरण--यह भी किसी अज्ञातनामा व्यक्ति की 

टीका है । | 
(३) सांख्य-क्रम-दीपिका,. सांख्यालंकार या सांख्यसूत्रप्रवेशिका इसके | 

भी कर्ता का नाम ज्ञात नहीं होता । | 
। 


(४) तत्त्वयायाथ्यंदीपन--यह टीका भावा विश्वनाथ के पुत्र भावा 
गणेश दीक्षित की है। जो सांस्यसूत्रों पर प्रवचन भाष्य के कर्ता विज्ञान भिक्षु के 
हो शिष्य थे । 


(५) रघुनन्दन दीक्षित के पुत्र क्षेमेन्द्र दीक्षित के द्वारा सूत्रो की एक 
_- अन्वयात्मक व्याख्या मी उपलब्ध होती है जिसका कोई नाम नहीं है । 


| (ग) पौराणिक एवं सहामारतोय सांख्य 


) महाभारत एवं देवी भागवत प्रभृति कुछ पुराणों में भी सांख्यदर्शत का 
सम्यक निरूपण उपलब्ध होता है । गुण, पांचमहाभूत तथा व्यवताव्यक्‍त 
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चौबीस तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख नाल के वनपवे में: प्राप्त होता है ।! 
महाभारत के शान्तिपवं में प्रकृति और पुरुष के अन्तर का विवेचन करते .हुए 
कहा है कि इन दोनों में से एक प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है तथा दूसरा _ 
निगुण निर्विकार रहता है । गुण आत्मा में नहीं होते किन्तु वह गुणों को 
जानता है ।*.यहां पर प्रकृति के लिए संत्त्व शद का प्रयोग किया गया है। 
शान्तिपवं में भीष्म पितामह के द्वारा सांख्य और, योग का अलंग अलग अध्यायों 
में विशद्‌ विवेचन उपलब्ध होता है। इसी प्रकार गीता एवं श्रीमद्भागवत तथा 
देवी भागवत आदि पुराणों में सांख्यीय तत्त्वों का विवेचन सुव्यवस्थित ढंग से 
हुआ है । इसे ही ग्राधुनिक विद्वान 'एपिकसांल्य' की संज्ञा देते हैं। क्योंकि 
इसका अधिक विवेचन महाभारत में ही उपलब्ध होता है। एपिक-सांख्य की एक 
विशेषता यह है कि'उसे सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है । उसके अनूसार 
प्रकृति और पुरुष का नियन्ता ईश्वर अवश्य है जिसकी आराधना या उपासना 
करने से जीव का कल्याण होता है । एपिक्र-सांस्य कां पर्यवसान वेदान्त. में 
होता है । क्योंकि यहाँ ईश्वर को ब्रह्म भी कहा.गया है और उसे ही सभी 
पुरुषों का उत्पत्तिस्थळल (योनि) माना है।* यहीं यह भी बताया गया है कि 
सांख्य के प्रवचन कर्ता आसुरि भी उसी एकाक्षर ब्रह्ममण्डल को प्राप्त हुए 
जो अव्यय है तथा नाना रूप में दिखाई देता है ।* 


१. महाभ्रुतानि खं वायुररिनरांपस्तया च सूः 
'शब्दः स्पञ्ञशच रूपइच्‌ रसोगन्धशच तद्गुणाः ।। २१०।१७। 
सर्वेरिहेन्द्रियार्थेस्तु व्यक्ताव्यक्तेस्तु संकृतें: । ` 
चतुनिशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुणः । २१०।२१ 
२. सत्वक्षेत्रज्ञयोरेतदन्तर विद्धि सूक्ष्मयो: । 
सृजतेऽत्र गुणानेक एको न सुजते गुणान्‌ । ३३ 
न गुणान्‌ विदुरात्मानं स गुणान्‌ वेद स्वतः । 
| परिद्रप्टा गुणनान्तु संस्नष्टा मन्यते यथा ॥३५ 
३. बहूनां पुराषाणां स यथैंका योनिरुच्यते । म० भा० झा० प० ३५०।२६ 
४. यत्तदेकोक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रदृइयते । 
भासुरिमंण्डले तस्मिर्प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ । 
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श्रीमद्भगवद्गीता में सांख्य के प्रस्थापक कपिल को कृष्ण का रुप | 
हा है “सिद्धानां कपिलो मुनिः। भागवत पुराण के तृतीय अध्याय में भी सांख्य | 
सिद्धान्तों का निरूपण हुआ है । इनके अतिरिक्त वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराग 
एवं स्कन्दप्राण के प्रभासखण्ड में भी सांख्यदर्शन का निरूपण उपलब्ध होता | 
है । यह समूचा पौराणिक सांख्य महाभारत के सांस्य-विवेचनों के अनुरूप ही! 
है। महाभारत के समसामयिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मनुस्मृति के १२वें अध्याय | 
में भी सत्व, रजस एवं तमस्‌ का उल्लेख हुआ है । शंख-स्मृति में भी सांस्यीय | 
चौबीसतत्त्वो बा विवेचन उपलब्ध होता है । किन्तु यहाँ पुरुष को विष्ण 
कहा गया है (७।२१।२५) । याज्ञवल्क्यस्मृति भी सांख्यसिद्धान्त से अछूती नहीं 
है । वह भी व्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से तन्मात्र आदि बे 
उत्पन्न होने का उल्लेख करती है ।* यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि | 
महाभारत, पुराण एवं स्मृतिश्नों में सांख्यीय तत्त्वों के विवेचन के साथ साव 
ईश्वर की सत्ता का भो निरूपण हुआ है । इसीलिए इनमें विवेचित सांख्य को 
सेश्वर-सांख्य भी कहते हैं । इसके विपरीत जिन विवेचनों में ईश्वर की चर्चा 
बिल्कुल नहीं है उसे निरीश्वर अथवा शास्त्रीय सांख्य के नाम से अभिहित किया | 
जाता है । इसके प्रतिनिश्रि ग्रन्थ सांख्यकारिका, सांख्यतूत्र एवं तत्त्वसमास सूत्र | 
तथा उनकी टीकाएं हैं । चूँकि सांख्य कारिका से पूर्व का कोई शास्त्रीय ग्रस 
उपलब्ध नहीं है इसलिए निरीश्वर अर्थात्‌ शास्त्रीय सांख्य क्र प्रामाणिक प्रतिनिधि | 
ग्रन्थ सांख्यकारिका ही है जिसकी व्याख्या प्रकृत ग्रन्थ में प्रस्तुत की गई है। 


| 
| 
| 
| 


१. बुड्रेरत्पत्तिरव्यक्तात्‌ ततोऽहंकारसम्भवः। 
क्तपात्रादीन्यहकारादेकोत्तरगुणानि च ॥ या० स्मृ०, ३1१७६ 
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६ सांख्य-सिद्धान्त 
१. शास्त्र की प्रवृत्ति । 


हम सुख चाहते हैं तथा उसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील 
भी रहते हैं फिर भी वह भ्रलभ्य ही बना रहता है । इसके ठीक विपरीत हम 
दुःख नहीं चाहते तथा उससे बचने के लिए सदा सचेष्ट भी रहते हैं फिर भी 
हम दुःखी रहते हैं । इस प्रकार दुःख से उद्विग्न रहकर सुख की कामना करते 
रहना ही हमारा स्वभाव है। प्रतिकूल वेदनीय होने से दुःख हेय है। दुःख 
क्या और क्यों है ? इसका अन्त संभव है कि नहीं ? और यदि संभव है तो 
स्थायी रूप से या क्षणिक ? इत्यादि प्रइनों का उठना किसी भी प्रवुद्ध व्यक्ति 
के लिए सवंथा स्वाभाविक है दुःखों से निद्धत्ति पाने के लिए लोगों ने सदा से 
अनेक उपायों का अविष्कार किया. हैं क्योंकि कहने या चाहने मात्र से दुःख 
का अन्त नहीं होता ।. किन्तु जब तक दुःख के स्वरूप एवं उसके मूलकारण का 
यथार्थ. रूप से ज्ञान न हो जाय तब तक उसके निवारण का प्रयास व्यर्थ है । 


जिसप्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगनिदान, रोग का निराकरण 
तथा उसके निराकरण के उपाय, ये चार विषय विवेच्य हैं उसी प्रकार सांख्य 
शास्त्र का भी विवेच्य विषय दुःख, दुःख का कारण, दुःखहानि भौर उसके 
उपाय का निर्धारण है। विविध प्रकार के दु:ख की ज्वाला से निरन्तर दह्यमान 
प्रत्येक जीव दुःख का अन्त ही चाहता है|...” _ 

त्रिविधदु:ख--दुःख के तीन मुख्य प्रकार हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा 
झधिभौतिक । सामान्यरूप से वात, पित्त और कफ के वैषम्य के कारण उत्पन्न 
होने वाले रोग आदि शारी रिक तथा काम-क्रोध आदि से उत्पन्न मानसिक उभयविध 
दुःख आध्यात्मिक इसलिए कहे जाते हैं कि ये अ«मा के लिङ्ग, मन, वुद्धि 
अहंकार एवं उभयविध इन्द्रियों से संयुक्त शरीर में होते पाये जाते हैं। आत्मा 
अर्थात्‌ पुरुष में इनके मूलकारण गुणों का सर्वथा अभाव होने से ये उसमें नहीं हो 
सकते । वायु, अग्नि एवं जल के देवताओं के प्रकोप से संभाव्यामान भांधी, 
तूफान, अग्निकांड एवं बाढ़ आदि से होने वाले दु:ख आधिदेविक तथा सिंह 
व्याघ्र आदि भूतों अर्थात्‌ प्राणियों से पहुंचने वाला दुःख ही आधिभीतिक दै । गारी 
रिक एवं मानसिक समग्र दुःखों को आध्यात्मिक इसलिए कहते हैं कि इन सबका 
उपचार आन्तरिक उपाय से होता है । जो दुःख औषधि आदि के शरीर के 
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भीतर पहुंचा देने से दूर होते हैं थता जिनका उपशम शम, दम, तितिक्षा 
ग्रादि से होता है उन्हें ही आध्यात्मिक कहा है । बाह्य दुःख दो प्रकार के होते |' 
हैं-ग्राधि देविक तथा अधिभौतिक । यही त्रिविध दुःख है । प्रतिकूल वेदनीय | 
होने. से तीनों ही हेय हैं । | 
दुःख-कारण--दुःख का कारण क्या है यह एक जटिल प्रश्‍न है। | 
जहां तक रोगों का सम्बन्ध है उनका कारण आहार विहार में व्यक्तिक्रम हो | 
सकता है पर आंधी तूफान आदि आदिदेविक एवं सिह व्याध रूप आदि आधि. | 
“भौतिक दुःखों के लिए व्यक्ति या समाज कहाँ तक उत्तरदायी है। जन्म एवं | 
मरण भी दुःख ही है जो मनुष्य क्या प्राणिमात्र के वश की बात नहीं । फिर 
दुःख का वास्तविक या मूल-क्यरण क्या है ? सांख्यशास्त्र बताता है कि दुःख | 
स्वभाव से है। हमारा शरीर ही नहीं निखिल जगत्‌ जिन उपादानों से वना 
है दुःखका मूल भी उन्हीं में है। निखिल ब्रह्माण्ड का मूलकारण मूछ- 
प्रकृति है जो गुणात्मिका है । सत्व, रज एवं तम नामक इन तीनों गुणों में 
रजोगुण ही दुःख का मूल बिन्दु है। आत्मा को छोड़कर निखिल ब्रह्माण्ड 
में कोई भी ऐसा तत्त्व शेष नहीं बचता जिसमें रजोगुण सम्मिलित न हो। | 
रजोगुण का कार्य ही दुःख है । इस प्रकार दुःख जीवन का एक सत्य है। जो | 
कहीं ऊपर से लादा नहीं जाता अपितु अपने में ही विद्यमान है । 
शारीरिक एवं मानसिक दुखों के कारण तो स्पष्ट रूप से हमारे मन, 
बुद्धि, अहंकार एवं इन्द्रियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति तीनों गुणों से ही मानी गई है, | 
सिह ब्याध्रादि एवं आँधी तुफान से होने वाले दुःख भी आधिदैविक एवं | 
आधिभौतिक होने से त्रिगुणात्मक ही हैं । उनका प्रकोप भी रजोगुण के क्षोभ 
से ही होता है। । 
अथवा पुरुष अनादिकाल से ही प्रकृति के चंगुल में फंसा है। प्रकृति | 
ने इसे सूक्ष्म एवं स्थुल शरीर का चोंगा पहिना रखा है जो त्रिगुणंमय है । इन । 
सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों से पुरुष बाह्य पदार्थों का उपयोग करता है । भोग एक 
प्रकार का कायं है जो संस्कार पैदा करता है। उन संस्कारों को भोगने के लिए 
पुनः शरीर चाहिए । शरीर पाकर व्यक्त कमं में प्रदत्त न हो यह कैसे हो. 
- सकता है क्योंकि उसी के लिए तो शरीर मिलता है । कमं क्या अच्छे क्या बुरे 
सभी सुखदुःखमोहात्मक ही होते हैं। इस प्रकार पूवंजन्म के कर्मो के भोग के 
लिए उत्तरोत्तर जन्मो में शरीर मिलते हैं। जिनसे सम्पादित कमं संचित होते 
रहते हैं । इनके फल का जबतक भोग नहीं हो जाता ये विनिदतत्त नहीं होते । 
अतः ये कमं ही हमें उपलभ्यमान सुखदुःखमोह के निदान है । 


t= 
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दुःख निवारण --दुःख के कारणों को देखते हुए उसके निवारण का 
प्रश्‍न बड़ा जटिल एवं असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि शरीर के निवारण 
मात्र से दु:ख का निवारण बन नहीं पाता । दुःख निवारण का अर्थ उसका 
अत्यन्ताभाव तो हो नहीं. सकता । क्योंकि सांख्य सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
कार्यं का अपना कारण होता है ग्रौर इस कारण-परम्परा से वह कार्य झपने 
मूलकारण में निरन्तर बना रहता है। कायं के रूप में तो उसका ग्राविर्माव और 
तिरोभाव हुआ करता है । विनाश या सर्वथा निराकरण नहीं। यही कारण 
है कि किसी भी दुःख की निद्धत्ति सवंधा (एकान्तिक) एवं संदा के लिए 
(आत्यन्तिक) नहीं हो पाती ।भ्रथवा जब तक स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर बने रहेंगे 
तब तक भोग होता रहेगा ग्रौर दुःख भी बना ही रहेगा । अतः दुःख का 
निवारण वस्तुतः जन्मजन्मान्तर के कमं एव तज्जन्य सूक्ष्म और स्थूल शरीर 
का ही निवारण है । 


दुःखनिवारण फे उपाय--दुःख के साथ ही दु:ख की निदि के उपाय 
की जिज्ञासा को भी यदि अनादि कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । जिस 
प्रकृति ने हमें स्वभाव से ही दुः दिया है उसी ने उसके निवारक के उपाय के 
अनुसंधान की शक्ति भी हमें प्रदान की है। रजोगुण का कायं दु:ख है तो 
उसके कारण एवं निवारण के उपाय का ज्ञान सत्त्व गुण का कार्य है जो रजोगुण 
के साथ हो प्रकृति का उतना ही महत्त्वपूर्ण अंश है । हम स्वभाव से ही दुःखी 
पर स्वभाव से ही ज्ञानी भी हैं । अतः मानव ने दुःख निद्ृत्ति के अनेक उपायों 
का अनुसंधान कर रखा है 

रोगरूप शारीरिक. दुःखों के प्रशम एवं निवारण के लिए नाना प्रकार 
की ओपधियों एवं जड़ीबूटियों का विधान श्रायुर्वेद प्रभृति चिकित्सा-शास्त्रो में 
उपलब्ध होता है । मानसिक दुःख का प्रशम कमनीय पदार्थो के उपभोग से 
सुतरां हो जाता है यह अनुभव सिद्ध है । जहां तक देवी प्रकोगों एवं ग्रह कृत 
दुखों का संबन्ध है, उपयुक्त मणि एवं मन्त्र आदि के प्रयोग से उनकी 
शान्ति करने की प्रथा समाज में विद्यमान ही है। आधिभौतिक दुःख से वचने 
के लिए तो निरन्तर सावधानी बरतना पर्याप्त है जिसको जानकारी नीति- 
शास्त्र में निपुणता एवं शिष्ट जनों के उपदेशों से हो जाती है । इसभ्रकार दुःख 
के तीनों प्रकारों के प्रशमन के लिए उक्त अनेक प्रकार के उपायों का विधान 
हुआ है जिन्हें लौकिक उपाय कहते हैं । 


इसमें सन्देह का कोई भवसर नहीं किं ये उपाय शास्वत नहीं हैं। इनमे 
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दुःख की सामान्य रूप से निति कं तो चर्चा करना ही व्यर्थ है । क्योंकि इनसे | 
किसी विशेष प्रकार के दःख का ही प्रशमन सम्भव है जिसके लिए ये वितत र 
हैं । उसमें भी इनके प्रयोग से उस दुःख विशेष का निवारण अवश्य हो जायेगा 
ऐसी बात भी नहीं दै । ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी रोग-विशेष को 
प्रसिद्ध दवा भी सबको एवं सदा लाभ नहीं करती । कभी काम करती है तो! 
कभी नहीं करती । जब वह काम कर जाती है तब भी ऐसा नहीं होता हि! 
एक बार निदत्त दुःख सदा के लिए समाप्त हो जाय । अपितु इसके विपरीत 
वह औषध या उपाय कुछ समय के लिए ही कारगर होती है । इसीलिए धुति 
को याज्ञिक कमंकांड रूप एक ऐसे उपाय का विधान करना पड़ा जिससे दु:ख 
की ऐकान्तिक (पूर्ण रूप से) एवं अत्यन्तिक (सदा के लिए) निदत्ति हो सके। | 
स्वगं एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने पर दुःख से सवथा छुटकारा हो सकता 
है । स्वर्ग के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा है कि :-- | 


यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 


णा 
| 
| 
| 
| 


अभिलाघोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वः पदास्पदस्‌ ।। 


श्रुति भी कहती है -'“अपाम सोममशता अभूम” । यज्ञ में सोम पान | 
करते ही. हमं अमर हो जायेंगे । इस प्रकार वैदिक कमंकांड का आविर्भाव भी | 
दुःख निरोध के उद्देश्य से ही हुआ है। यज्ञ काम्य कमं है। परिश्रम मे धन 
कमाकर उसके द्वारा यज्ञ सम्पादित कर व्यक्ति मृत्यु के वाद स्वगे पहुंचता है 
जहां वह अपने पुण्यकमों के फल का उपभोग सुखपुवंक करता है । अनन्तर पुन 
मनुष्य रूप-में जन्म लेकर यज्ञ यागादि करना और पुनः स्वर्ग की प्राप्ति करना, | 
यही मानव जीवन का लक्ष्य है । मीमांसा का कमंवाद इसी का विधात | 
करता है । 


सांख्य शास्त्र कहता है कि यह ठीक है कि वैदिक कर्मकांड से उस स्वां 

की प्राप्ति होती है जहाँ किसी वस्तु की कमी न होने से दुःख नहीं होता। 
किन्तु एक तो वैदिक कमेकांड सबके लिए सुलभ नहीं है । वह केवल .श्रमसाध्य 
ही नंहीं अपितु उसके लिए पर्याप्त घन की भी अपेक्षा होती है । दूसरे उसमे 
: अन्य प्रकार के भी अनेक दोष हैं । प्रथम दोष यह है कि उसमें पशुहिंसा होती 
, है जो हमारी मानसिक पवित्रता को भ्रष्ट कर देती है । किसी दूसरे प्राणी को 
` म्रृत्यु का कष्ट देकर हम अपने को सुखी बनाना चाहते हुँ, यर्‌ बात कम कष्ट कर 
नहीं है । ,भ्रतः यज्ञादि कर्मकांड से स्वगं रूपी सुख प्राप्त करने का प्रयार 
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एक घृणित उपाय है । “स्वार्थी दोष न पश्यति” न्याय से यदि इसे स्वीकार 
भी कर लिया जाए तो भी वैदिक कर्मकांड से प्राप्त स्वगं-सुख में भी दुःख के 
लिए स्थान बना रहता है । क्योंकि जैसा विधान है, स्वर्ग में भी उसके हारा 
सम्पाद्य कमे के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है । बड़े यज्ञ कर्ता वहां 
पर भी अधिक. अधिकारों एवं सुख सामग्रियों का उपभोग करते है तो 
साधारण यज्ञों का कर्ता साधारण ही बना रहता है । जो व्यक्ति के मन में 
ईर्ष्या एवं मात्सर्य पैदा करता है फिर वह सुखी कहां है ? तथा इन सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि “क्षीण पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति' के विधान केअनुसार वह सुख 
भी स्थायी नहीं है । अत: दु:ख निदतत्ति के लौकिक उपायों की तरह ही वैदिक 
उपाय भी दुःख की ऐकान्तिक एवं ग्रात्यन्तिक रूप से निदृत्ति करने में समर्थ 
नहीं होने से जिज्ञासु के लिए उपादेय नहीं हैँ । 
इस प्रकार लौकिक एवं वैदिक किसो भी उपाय से दुःख से छुटकारा 
पाते न देख सांख्यशास्त्र ने व्यवताव्यवतज्ञविज्ञान के सिद्धान्त का भ्षाविष्कार 
किया है । इसके अनुसार व्यक्त अर्थात्‌ दृश्यमान जगत्‌, अव्यक्त अर्थात्‌ उसका 
मूल-कारण जो हृष्टिगोचर नहीं होता अपितु केवल वुद्धिगम्य है तथा ज्ञ अर्थात्‌ 
दोनों के ज्ञाता के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर दुःख की आत्यन्तिक 
एवं ऐकान्तिक निद्धत्ति हो जाती है। सांख्यशास्त्र का कथन है कि 'मै दुःखी हूं! मैं 
सुखी हूं, पुरुष की यह अनुभूति अपनी नहीं है अपितु प्रकृति के गुणों का 
परिणाम है । व्यक्ति जैसे ही यह समझ लेता है कि ज्ञान का सुत्र अलग 
है और क्रिप्रा का अलग तथा समूचा दुःख समुदाय क्रिया का परिणाम 
है तो उसे शान्ति मिळती है और फिर वह दुःखी नहीं होता । तथा अन्त में 
जीवन के इस रहस्य को जानलेने पर जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता 
है । जन्म ग्रहण करने पर तो दुःख का भ्रनुभव निश्चित रूप से होगा । दुःख से 
निहत्ति पाना है तो जन्म मरण के चक्र से निवृत्त होना होगा | जन्म आदि का 
कारण हमारा अज्ञान है। हम जगत्‌ को भोग्य एवं श्रपो को उसका भोक्ता 
मानते हैं। फिर भोग के परिणाम को स्वयं पर आरोपित कर लेते हैँ । हमारे में 
पुणुषतत्व प्रकृति से सर्वेथा भिन्न है जो निर्गुण निविकार एवं निष्कलुष है । 
दुःख रजोगुण का कायं है । गुण प्रकृति के स्वरूप के आधायक हैं। पुरुष को वे 
कदापि नहीं व्यापते । व्यक्ति को अपने को चेतनथुरुप से अभिन्न तथा जड प्रकृति 
से भिन्न समझना चाहिये । हमारे मन, वुद्धि एवं अहंकार प्रकृति के तत्त्व हैं । 
पुरुषतत्त्व इनसेभिन्न है । जो इस रहस्यं को जान लेता है वह त्रिविध्र दुःख से , 
तो पीडित नहीं ही होता जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है । 
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यहां एक प्रश्‍न और विचारणीयं,रह जाता है कि सांख्य के ही सत्कायं- 
वाद के सिद्धान्त के अनुसार जो भो कार्य है वह सत्‌ है उसका सवंथा अभाव 
हो ही नहीं सकता । दुःख भी कार्य है अतः उसकी ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक 
निइत्ति संभव नहीं है । जब दुःख का सर्वथा निरोध सिद्धान्तत संभवः नहीं तो 
उसके लिये शास्त्र की प्रति की क्या आवश्यकता है? 

इसका उत्तर यह है कि दुःख नित्य है इसमें कोई सन्देह नहीं । पर 
रजोगुण के कार्य के रूप में वह सूक्ष्म रूप से बना रहे इसमें किसी को आपत्ति 
नहीं । स्थूल रूप से जब वह हमारे भ्रनुभव का विषय होता है तभी हमें कष्ट 
देता है। अतः उसका भोगारूढ़ न होना दी उसकी निदृत्ति है । सर्वेथा अभाव 
नहीं । क्योंकि सत्कायंवाद के म्रनुसार तो किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव 
होता ही नहीं । सांख्य्र शास्त्र में विहित दुःख की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक 
निदत्ति का यही अर्थ है कि हमें दुःख की अनुभूति न हो, जो प्रकृति एबं 
पुरुष अथवा बुद्धि एव आत्मा सर्वथा भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं, इसके ज्ञान से ही 
संभव है अन्यथा नहीं । सांख्यशास्त्र की प्रबृत्ति का यही उद्द शय एवं प्रयोजन है । 


२. त्रिविध विज्ञान 

सांख्यशास्त्र में ब्रह्मांड के निखिल तत्त्वों को मूलतः दो वर्गों में रखा 
है- (१) प्रकृति एवं (२) पुरुष । प्रकृति की दो अवस्थायें होती हैं: (१) 
अव्यक्त और (२) व्यक्‍त । पुरुष को ही ज्ञ कहते हैं। व्यक्त, अव्यक्त 
एवं ज्ञ के स्वरूप की यथार्थ रूप से जानकारी ही व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान है । 
इनमें से अव्यक्त एवं ज्ञ तो एक-एक प्रकार के ही होते हैं पर व्यक्त के २३ 
भेद प्रभेद होते हैं । 

व्यक्त का प्रथम रूप महत्तत्त्व है । जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं उसी 
का समष्टिरूप महत्तत्त्व है । दूसरा भेद अहंकार है । इस अहंकार के एक ओर 
एकादश इन्द्रियाँ तथा दूसरी ओर पंचतन्मात्राये मिलकर १६ प्रभेद होते हैं । इन्द्रियों 


में से पांच ज्ञान की, पांच कर्म की तथा एक उभयात्मक है । श्रोत्र, त्वग्‌, चक्षु, 
रसना तथा घ्राण ये ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये 


पाँच कर्मेन्द्रियां कही जाती हैं। मन ज्ञान एवं कमं दोनों का साधक होने ते 
उभयात्मक होता है। इनके अतिरिक्त गन्ध, रस, रूप, स्पश एव शब्द नामक 
पांच तन्मात्राएं होती हैं। ये सब अहंकार के ही प्रभेद हें । इन्ही तन्मात्राओं 
से अलग-अलग पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है जिनके नाम पृथ्वी, जला 
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त्रिविध प्राण ६६ 


तेज, वायु, एवं आकाश हैं। इस प्रका, निखिल ब्रह्माण्ड में निहित तत्त्वों की 
कु संख्या पच्चीस हो जाती है । 


प्रकृतेमंहांस्ततो$हुंकारस्तस्मादगणइच घोडशक: । 
तस्मादपि षोडषकात पञ्चभ्य पञ्चभूतानि | सां० का० २२ 


इन पच्चीस तत्वों में से एक मूल प्रकृति जो किसी का विकार न होने 
से अविकृति तथा उसके अनेक विकार होने से प्रकृति कहलाती ग्रर्थात्‌ उसके 
विकार संभव हैं पर वह किसी का विकार नहीं है । इसके अतिरिक्त महत्तत्त्व 
अहकार एवं पंचतस्मात्रायें प्रकृति एवं विकृति दोनों हैं। क्योंकि एक और 
जहां वे किसी से पैदा होती हैं दुसरी ओर वे दसरे तत्त्वो को पदा भी करती हैं। 
महत्तत्व मूलप्रकृति से विकृत होकर अहंकार को उत्पन्न करता । अहंकार 
भी महत्तत्त्व से उत्पन्न होकर इन्द्रियों एवं तन्मात्राओ को पैदा करता है । 
तन्मात्राय अहंक।र से उत्पन्न हो महाभूतों को पैदा करती है । शेष १६ तत्त्व 
पंचज्ञानेन्द्रियां, पंचकर्मेन्द्रियाँ मन, एव पंचमहाभूत ये विकृति मात्र हैं जो किसी 
अन्य तत्त्व से उत्पन्न ही होते हैं दुसरे को उत्पन्न नहीं करते । इन सबसे पृथक 
वह तत्त्व है जो न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है, 
अतः वह न प्रकृति है और न विक्रते । वही तत्त्व पुरुष है । 


मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त ॥ 
षोडकस्त्‌ विकारो न प्रकृतिनंविर्कात: पुरुष: ॥ सां० का० ३ 


३. त्रिविधप्रमाण 


चूंकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है' इसलिये दर्शन की सभी 
विधाओं में प्रमाण का निरूपण पर्य्याप्त विस्तार से किया गया है । सांस्यदर्शन 
पच्चीस तत्त्वो का निरूपण कर उनका अन्तर्माव जड़ एवं चेतन केवल दो ही 
तत्त्वों में सिद्ध करता है। इसका जड़ प्रकृति एवं चेतन पुरुष के स्वरूप फे विवेक 
से ही मोक्ष की सिद्धि का सिद्धान्त काल्पनिक नहीं अपितु प्रमाण पुष्ट है ।२ 


१. प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि । सां० का० ४ 
२. उमयसिद्धिः प्रमाणात्‌ तदुपदेश: । सां० सू०. १॥ १०२ 
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'्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्‌' की व्युत्पत्ति से प्रमा का करण होना ही 
प्रमाण का सामान्यलक्षण है । पुरुष का वह बोध (प्रतीति या ज्ञान) ही 
प्रमा है जो संशय, विपर्यय, विकल्प एवं स्थृति से भिन्न चित्त की इत्ति के 
फल स्वरूप होता है ।* 'घटमहं जानामि' इसुप्रकार का अनुव्यवसायात्मक 
ज्ञान ही पुरुष का बोध कहलाता है। यह बोध संशयविषयक, मिथ्याज्ञान 
विषयक, स्ट्ति जन्य या यथार्थ है इसका निश्चय प्रमाणों से ही होता है । अतः 
प्रमाण उसे ही कहेंगे जिससे पुरुष को विषय के वास्तविक रूप का बोध होता 
हो । 'प्रमीयते अनेन' अर्थात्‌ प्रमा का करण” प्रमाण है । प्रमाण के इस 
सामान्य लक्षण का यही अभिप्राय है। - 

सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रमाण के कुल तीन ही प्रकार संभव हैं-- 
दृष्ट, अनुमान एवं श्राप्तवचन । यहां दृष्ट का अर्थे प्रत्यक्ष एवं आप्तवचन का 
शब्द प्रमाण है। चूंकि निखिल ब्रह्माण में व्याप्त सभी प्रकार के विषयों का 

. ज्ञान केवल इन्हीं तीन प्रमाणो से हो जाता है अतः प्रमाणों की अधिक संख्या 


मानने की कोई आवश्यकता नहीं । उपमान, अर्थापति, अभाव एवं ऐतिह्य | 


आदि तथाकथित प्रमाणों का इन्हीं में अन्तर्भाव संभव है । अतः प्रत्यक्ष, 
अनुमान एवं शब्द ये तीन ही प्रमाण सांख्य को अभीष्ट हैं 13 इनके लक्षण एवं 
स्वरूप का निरूपण कर ग्रनन्तर सांख्य प्रतिपादित किस प्रमाण में अन्यप्रति- 
पादित किन प्रमाणों का अन्तर्भाव होता है, इसका विवेचन किया जायगा। 


(१) प्रत्यक्ष या दष्ट 


दृष्ट प्रमाण का लक्षण करते हुए सांख्यकारिका में कहा है कि प्रतिः | 


बिषयाध्यवसाय ही दृष्ट है । विषयं विषयं प्रति वर्तते, की ` व्युत्पत्ति से प्रति 
विषय इन्द्रिय को कहते हैं जिसकी इत्ति विषय से सन्निकषं है । अध्यवसाय 


तदाश्चित व्यापार है। अथवा बुद्धि के व्यापार ज्ञान को ही अध्यवसाय | 
कहते हैं। विषय के संञ्चिकर्ष में आने पर उनके प्रति इन्द्रियों की इत्ति होने 
से बुद्धि में तम का तिरोधान एवं सत्व का जो उद्रेक है वही अध्यवसाय है। | 


यह अध्यवसाय ही अत्यक्ष प्रमाण है। इससे चेतना शक्ति का जो अनुभव है 
वही यथार्थ अनुभव रूप प्रमा है। 
१. असन्दिग्धाविपरीतानंधिगतविषया 'चत्तवत्ति:, बोधइच पौरुषेयः फलं 
प्रमा । वा० मि०, तस्वकोमुदी सां० का० 


२. तत्सिद्धी सवसिद्धेर्नाधिबयसिद्धिः । सां० सु० १।८८ 
३. दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । त्रिविध॑ प्रमाणमिष्टम्‌ । 
. सां० का० ॥ 
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बुद्धितत्त्व तो वस्तुतः अ्रचेतन है क्योंकि वह जड़ प्रकृति का परिणाम 
है। इसलिये जिस प्रकार जड़ मिट्टी का बना घड़ा मी जड़ ही होता है 
उसी प्रकार जड़ बुद्धि का परिणाम अध्यवसाय भी जड़ ही होना चाहिए । 
यही नहीं बुद्धि तत्त्व के सुखादि भी उसके परिणाम होने से अचेतन ही होने 


` चाहिये। पर सुखादि का अनुषङ्गी पुरुष तत्त्व तो सचेतन है । वुद्धि तत्त्ववर्ती 


ज्ञान एवं सुख आदि का बुद्धि ही में प्रतिम्बित पुरुष पर आरोप होजाने से 
पुरुष भी ज्ञानादिमान्‌ प्रतीत होने लगता है। साथ ही पुष की छाया पड़ने 
से अचेतन बुद्धि एवं उसके अध्यवसाय भी चेतन की तरह प्रतीत होने लगते हैं। 
अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर विषय इन्द्रिय में प्रतिबिम्बित हो जाते हैं। 
तथा विषय के प्रतिबिम्ब सहित इन्द्रियां बुद्धि में प्रतिविम्वित होती हैं सत्वोद्रेक 
होनेपर पुरुष तत्व भी उसी बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता है। अनन्तर 'मैं अमुक हु, 
ऐसी एक दृत्तिवुद्धि में उत्पन्न होती है वह इत्ति बुद्धि में ही प्रतिविम्बीत चेतन 
पुरुष पर भी आरोपितः हो जाने से उसीकी प्रतीत होती है । फलतः पुरुप 
श्रपने को ज्ञान एवं उससे होने वाले सुख दुःख का भागी समझने लगता है।' 
यही प्रतिविषयाध्यवसाय रूपी प्रत्यक्ष है । 

यहां अध्यवसाय का अर्थ निश्‍चय है। लक्षण में इसके समावेश से 
संशयात्मक ज्ञान का निराकरण हो जाता है । अर्थात्‌ संशयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष 
इसलिये नहीं है कि वह अध्यवसाय ग्रर्थात्‌ निश्चयात्मक नहीं होता । विषय 
पद के रहने से अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान का निराकरण हो जाता है । क्‍योंकि 
विपरयंयज्ञान अर्धात्‌ मिथ्याज्ञान अतस्मिस्तद्‌ ग्रहण रूप होता है जो शुक्ति में 
रजत को प्रतीति के समान भ्रम होता है। विषय पद से साद्विपय का ग्रहण 
होने से असद्‌ विषयक ज्ञान प्रमाण की कोटि में नहीं आते । विषय के साथ 
प्रति उपसग के प्रयोग से 'बिषयं विषयं प्रति वतंते' की व्युत्पत्ति द्वारा प्रत्यक्ष में 
इन्द्रियार्थंसन्निकर्षं का होना अनिवार्य है । श्रतः अनुमान एवं स्मरति आदि का 
यहाँ निराकरण इसलिये हो जाता है कि वे इन्द्रियाथं-सन्निकपं जन्य नहीं होते। 
इसप्रकार समान एवं असमान जातीय तत्त्वों के व्यावतेक होने से 'प्रतिविषया- 
ध्यवसाय' यह प्रत्यक्ष का निष्कृप लक्षण सिद्ध हो गया । 


सांख्य दर्शन के अनुसार किमी बाहयवस्तु के विषय में वुद्धि की निश्चया- 
तमक वृत्ति ही प्रत्यक्ष है। चूँकि वह केवळ एक ही य की होती है, 
अतः प्रत्यक्ष के निविकल्पक एवं सविकल्पक भेद भी संभव नहीं । 


छ 


१. तस्मात्तत्संयोगावचेतनं चेतनावदिव लिङ्ग । _ 
गुणकत त्वेऽपि तथा कतेब. भवस्युदासीन: ॥ सां० का० २० 
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[` धसुषान 
पन प्रत्यक्ष का ही कार्य है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष पर ही आधारित 
होता है। अनुमान का सामान्य लक्षण करते हुए सांख्यकारिका मे कहा है | 
“तल्लिङ्गलिङ्जिपूर्वकम्‌” । लिङ्ग हेतु को कहते हैं जो व्याप्य होता है तथा 
लिङ्गी साध्य है जो व्यापक होता है। धुमादि हेतु व्याप्य एव साध्य वह्नि. 
आदि ही व्यापक हैं इसप्रकार का जो ज्ञान है तत्पूवंक अर्थात्‌ उस ज्ञान से होने 
वाली प्रतीति ही अनुमान है । 


वाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका के अनुमान के इस लक्षण का 
विवेचन करते हुए इसप्रें एक ओर 'लिङ्जि' पद का समावेश माना हैलिङ्ग' च 
लिङ्गि च लिङ्गि च तानि लिङ्गलिङ्गीनि तत्पूवंकमिति लिङ्ग-छिङ्जिपूर्वेकम्‌ । | 
यहां एकशेष के द्वारा एक लिङ्गि पद का लोप हो जाता है । उस द्वितीय 
लिङ्गी पद का अर्थ लिङ्गमस्यास्तीति की व्युत्पत्ति से पक्षघमंता अर्थात्‌ हेतु 
का तीसरी बार ज्ञान है । इसप्रकार लिङ्गिछिङ्ग अर्थात्‌ व्याप्यव्यापक भाव | 
ज्ञान पूर्वक पक्षधर्मता का ज्ञान ही अनुमान है। हेतु का पक्षमेंहोनाही 
पक्षधर्मता है । हेतु का ज्ञान तीन वार होता है । प्रथम वार केवल हेतु के 
रूप में, द्वितीय वार साध्य के साथ भ्रन्वयव्यतिरेक रूप व्याप्ति-ज्ञान के रूप में' 
'तथा तृतीयवार व्याप्ति-ज्ञान पूर्वक पुनः पक्ष में हेतु का ज्ञान । इसी को हेतु | 
अर्थात्‌ लिङ्ग का परामशं भी कहते हैं । 

यद्यपि मूलग्रन्थ में व्याप्ति या पक्ष का शब्दतः उल्ले ख नहीं हुआ है फिरभी 
रिङ्ग लिङ्गि पदोंसे हेतु साध्य तथा उनके बीच व्याप्य ब्यापक भाव सम्बन्ध का 
ग्रहण स्वतः हो जाता है जिसका पर्यवसान व्याप्ति ज्ञान एवं उसंसे विशिष्ट | 
पक्षधर्मता के ज्ञान में होता हैतथा जिसके परामश से बुद्धि में प्रतिबिम्बत पुरुष को 
एक ऐसी वस्तु का वोध उत्पन्न होता है जिसका इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष नहीं होता । | 
यही अनुमान है । श्रतःइन्द्रियार्थ-सन्मिकर्षं के द्वारा ज्ञात वस्तु से व्याप्यव्यापक 
भाव सम्बन्ध के द्वारा ग्रसन्निकृष्ट वस्तु का ज्ञान ही अनुमान है । 


अनुमान के तीन प्रकार, होते हैं--पूर्ववत्‌, दोपवत्‌ तथा सामान्यतोहष्ट। 
ये विभाजन व्याप्ति के स्वरूप के अनुसार किये गये हैं । जहाँ व्याप्ति अन्वर 


१. तद्‌ व्याप्यव्यापकभावपक्षधमंताज्ञानपु्वकमनुमानमिंत अमुनानसांमाि 
. लक्षितम्‌ । तत्व कौमुदी । -. 
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मुख से होती है वहां पूर्वेवत्‌ एवं सामान्यतोह पर तथा जहाँ व्यतिरेक मुख से 
होती है वहां शेषवत्‌ अनुमान होता है । इनमें से पहले दो भेद विधायक होते 
हैं तो तीसरा शेषवत्‌ निषेधक । विधायक को वीत तथा निषेधक को ही अवीत 
भी कहते हैं । जिस अनुमान में हेतु और साध्य के साहचयं-नियम रूप व्याप्ति 
का दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप में देबा जाता हो, उसे ही पूर्ववत्‌ कहते हैं । जसे घूम 
को देखकर वह्नि का भ्रनुमान । अथवा विषय का साक्षात्कार कर जहाँ 
सामान्य का अनुमान किया जाता है उसे पूवंवत्‌ कहते हैं । सामान्यतोदृष्ट 
वह है जहां किसी विशेष का साक्षात्कार संभव न हो । अपितु सामान्य नियम 
के आधार पर विशेष का विना प्रत्यक्ष के ही अनुभव किया जाय । उदाहरणतः 
रूपादि के साक्षात्कार की क्रिया से उन के करण इन्द्रियों का अनुमान । जहाँ 
जहां क्रिया होती है वहाँ वहाँ करण अवश्य होते हैं। रूपविज्ञान भी एक 
प्रकार की क्रिया ही है अतः इनके भी करणा का होना अनिवार्य है । जो इनके 
करण हैं बही इन्द्रियां है। यहां किसी इन्द्रिय का उस रूप में पूर्वतः साक्षात्कार 
नहीं हुआ होता जिस रूप में महानस में वह्लि-विशेष का साक्षात्कार हुआ 
होता है । पूववत्‌ से सामान्यतोहष्ट का यही भेद है । व्यातिरेक व्याप्ति से 

सम्पन्न होने वाला निषेधक अनुमान शेषवत्‌ है। जैसे शब्द आठौं द्रब्यों से 
अतिरिक्त द्रव्य पर आशित है क्योंकि उनमें से कोई भी उसका समवायि 

कारण नहीं है । जिसका समावायिकारण इनमें से ही कोई हो वह इनसे 
अतिरिक्त द्रव्य पर आश्रित नहीं हो सकता, जैसे रूप । 

(३) आप्तवाफ्य 
तीसरा प्रमाण झाप्तवाक्य है । आप्त, प्राप्त अर्थात्‌ युक्त को कहते हैं 

तथा वाक्य श्रुति से होने वाला वाक्याथं ज्ञान है। वावयाथं ज्ञान की आप्तता 

(प्रामाणिकता) दो प्रकार से सिद्ध होती है स्वतः एवं परतः । वेद जहाँ स्वतः 

प्रमाण हैं वहाँ स्मृति,पुराण एव शास्त्रों द्वरा प्रतिपादित ज्ञान की प्रामाणिकता 

भी वेद पर ही निर्भर है । वेद मूलक होने से ही ये प्रमाण माने जा सकते हैं, 

अन्यथा नहीं । अतएव वेद स्वत:प्रमाण हैं तो पुराणादि परत: । आप्त- 

वाक्य अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण के ये ही दो प्रकार हैं। 

वाक्यार्थ को प्रमेय एव वाक्य को उसका लिङ्ग मानकर इसका 

अन्तर्भाव अनुमान .में नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे घूम अपने प्रमेय 
वल्लि का लिंग अर्थात्‌ उसमें रहने वाला एक धमं है उसी प्रकार वावग, वाक्यार्थ 
रूप प्रमेय का धर्म रूप लिंग नहीं होता । देवदत्त घर जाता है, इस वाक्य 
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का अर्थ देवदत्त की गमन क्रिया है । यह वाक्य उस क्रिया का धर्म कदापि नहीं 
हो सकता । क्योंकि वाक्य की स्थिति गमनक्रिया रूपी अर्थ में किसी भी सम्बन्ध 
से संभावित नहीं । अथवा वाक्य एवं वाक्यार्थ का सम्बन्ध पूर्ववत्‌ गृहीत 
नहीं होता । प्रत्येक प्रयोक्ता अपना नया वाक्य ही प्रयुक्त करता है। इस 
प्रकार आप्तवाक्य का अनुमान में अन्तर्भाव संभव नहीं । वाक्यार्थं का इद्धि- 
यार्थ सन्निकर्ष न होने से वह प्रत्यक्ष भी नहीं है। अत आप्तवाक्य को एक 
स्वतंत्र. प्रमाण मानना ही चाहिये । यहाँ आप्तग्रहण से जैन, वौद्ध एवं चार्वाकों 
की मान्यताओं के प्रामाण्य का निराकरण करना अभीष्ट है । क्योंकि वे आप्त 
अर्थात्‌ युक्त नहीं हैं । 


सांख्य-सिद्धान्त में केवल इन्हीं तीन प्रमाणों को मान्यता दी गई है। 

इनके अतिखित प्रमाण तथाकथित हैं एवं उनका अन्तर्भाव इन्हीं में साधित हो 

जाता है। इनके श्रतिरिक्त सबसे पहले नैयापिको का उपमान प्रमाण आता है 

जो पूर्वत ज्ञातः वस्तु के साहश्य के आधार पर साध्य का ज्ञान है ।' जैसे 

था गौ: तथा गवयः' वाक्य के आधार पर गाय के समान जन्तु-विशेष को 
देखकर उत्पन्न बुद्धि । इस उपमान का अन्तर्भाव अनुमान में ही इसलिये हो 

जाता है कि गवय वस्तु के ज्ञान का जनक उसी का एक धर्मं गोसाहश्य है। वही 

यहां लिग है जिसका विशेष गो में दृष्ट होने से यह पूर्ववत्‌ कोटि का श्रनुमान 

ही है। इसी प्रकार 'अर्थापत्ति' भी प्रमाण नहीं हो सकती । पीन देवदत्त का दिन 

में भोजन न करने की वात सुनकर रात्रि में भोजन करने की कल्पना ही अर्थाः 


पत्ति है जिसका शेपवत्‌ अनुमान में अन्तर्भाव इसलिये हो जाता है कि 


पीनत्व भोजन का ही परिणाम रूपी धर्म है। जो लिंग होकर रात्रि के 
भोजन की श्रनुमिति कराता है। क्योंकि जहाँ भोजन का ग्रभाव है वहाँ 
पीनत्व काभी अभाव ही पाया जाता है । अतः अर्थापत्ति भी अनुमान ही है। 


जहाँ तक "प्रभाव! का प्रश्‍न है वह भी प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं है । हमें भूतल के 


विविध रूपों का डस्द्रियाथेसत्निकपं होता ही हैँ । कभी वह घटादि किसी अन्य 
वस्तु से युक्त होता है तो कभी उनसे सर्वश्षा रहित केवल भूतल मात्र । उसका 
प्रत्यक्ष ही 'घटाभातवद्भूतळम्‌' का ज्ञान है। जहाँ तक 'ऐतिह्य का प्रश्‍न है 


युवित एवं तर्क की कसोटी पर कराने से वह प्रमाण की ही कोटि में नहीं 
हरत्ता । परम्परा से प्रचलित प्रवाद को जिसके वक्ता का कोई ठिकावा 


नाला पयाय ण णा 


प्स्ः 


१. प्रसिद्ध त्ताधर्ग्यातू साध्यसाधतमुपपानम्‌ । न्याय सु० ९1११५९ 
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नहीं है कि वह कौन है, प्रमाण के रूप केर! स्वीकारा जा सकता है । इसप्रकार 
इस सारे विवेचन का निष्कपं यही निकला सांख्य-शास्त्र दृष्ट, अनुमान एवं 
आप्तवचन नामक जिन तीन प्रमाणों का प्रतिपादन करता है उनके अतिरिक्त 
प्रमाण का कोई अन्य प्रकार संभव नहीं । जो कुछ उपमानादि नाम मतमतान्तरों 
में प्राप्त होते हैं वे या तो प्रमाण ही नहीं है या हैं भी तो इन्हीं तीनों में से 
किसी न किस में अन्तभूत हो जाते हैं । 

इन तीनों प्रमाणों की उपयोगिता भी अपनी अलग-अलग है । दृष्ट 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण की गति इन्द्रियगोचर तत्त्वों तक ही सीमित है । पच्चीस . 
तत्त्वों में से केवल पंचमहाभूत ही ऐसे हैं जिनका इन्द्रियों से साक्षात्‌ सन्निकर्प संभव 
है। अतः इन्द्रियां इनका ही वोध करा पाती हैं। तथा इनके द्वारा होने वाले 
सुख दुःख का भी अनुभव प्रत्यक्ष ही माना जाता है जिसे मानस प्रत्यक्ष कहते 
हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार चितिछायापन्न बुद्धि का अनुभव ही ज्ञान है जो 
प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द तीनों से होता है । इन्द्रियगोचर याह्य पदार्थं विप- 
यक बोध ही प्रत्यक्ष है। अनुमान के तीनों भेदो में से प्रथम पूर्ववत्‌ तथा 
अन्तिम शेषवत्‌ भी उन्हीं तत्त्वों का ज्ञान कराते हैं जो कभी न कभी इन्द्रियगो- 
चर हो सकते हैं । भ्रथवा जिनकी अनुभूति तो हमें होती है पर साक्षात्कार 
नहीं होता । सामान्यतोहप्ट अनुमान से उन तत्त्वों की सत्ता प्रमाणित होती 
है जो कभी भी इन्द्रियगोचर नहीं हो सकते | ऐसे तत्त्व केवल दो हैं-- 
प्रकृति और पुरुष । इनकी सत्ता का अनुमान ही होता है साक्षात्कार नहीं । 
बाह्याभ्यन्तर करण कायं हैं प्रतः इनका कोई उपादान कारणझ्वश्य होना चाहिए 
जो. भी उपादान-कारण होगा वह त्रिगुणात्मक अवश्य होगा, क्योंकि ये सभी 


` त्रिगुणात्मक है,और वह उपादान मूलप्रकृति है। इसी प्रकार मन बुद्धि अंहकार और 


इन्द्रियाँ करण हैं जो किसी कर्ता के उपयोग की वस्तु हैं। करण किसी कर्ता 
के लिये होते हैं। घनुषवाण को देखकर जैसे उसके चलाने वाले की सत्ता 
का बोध हमें उसे देखे विना ही हो जाता है, वैसे ही इन करणों के उपयोक्ता 
पुरुष की सत्ता भी इसी सामान्यतोद्ष्ट नामक अनुमान से प्रमाणित हो जाती 
है। इसप्रकार सामान्यतोहष्ट अनुमान से ही प्रकृति एवं पुरुष दोनों की सत्ता 
प्रमाणित होती है ।१ किन्तु स्वर्ग एवं भ्रपवर्गं की सिद्धि अनुमान से भी संभव 
नहीं । श्रतएव उसके लिये झ्राप्तवचन प्रमाण का उपन्यास किया गया हे । जिस 
प्रकार वैदिक यज्ञयागदि में जिस स्वगं का निरूपण किया गया है उसमें श्रुति 


१. सामास्यतोदुष्दादुभयसिद्धि: । तां० सु० १।१०३ 
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ही प्रमाण है उसी प्रकार पुरुष के अ" वग रूप कवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कीं सत्ता एवं 
उसके स्वरूप आदि के विषय में कपिल आदि आप्तपुरुषों के वचन ही प्रमाण हैं | 
प्रत्यक्ष या अनुमान से उनकी सिद्धि संभव नहीं सांख्य सिद्धान्त के अनुसार | 


संक्षेप में प्रमाण का यही निरूपण है । 
४. सत्कार्यवाद 


कोई भी कार्य बिना किसी कारण के सम्पन्न नहीं होता । इस कथन पे 
किसी को भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं । पर कारण और कार्य का स्वरूप. क्या 
है ? तथा कार्य कारण से संथा भिन्न होता है या उसीक्का परिवतितरूप? 
इत्यादि प्रश्‍न अत्यन्त विचारणीय हैं । कार्यकारण भाव सम्वन्ध के अनुसार 
यदि इस ब्रह्माण्ड के मूलकारण का अनुसंघान करते हैं तो अनवस्था दोष आत्त 
है । क्योंकि प्रत्येक कायं का कोई कारण होता है जो अपने कारण का काग 
भी है । इसलिये कार्यकारणभाव की स्पष्टव्याख्या अपेक्षित है जिसे दाशंनिगे 
ने की भी है । उपनिपदों में भी इस प्रकार की जिज्ञासा का विवेचन प्राण 
होता है कि सृष्टि के पूर्व कोई सत्ता थी या नहीं । | 
। 


एक आहुरसदेवेदमग्र आसोदेकमेवा5द्वितीयन्‌ । 


ह्‌ कार्यकरण भाव दो प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कारणवार 

और कार्यवाद । कारणवाद भी दो प्रकार का होता हे सत्कारणवाद शरीर 
असत्कारण वाद । इसी प्रकार कार्यवाद भी दो प्रकार का है सत्कार्यवाद और 
श्रसत्कार्यवाद । | 
असत्कारणवाद का अभिप्राय यह है कि कारण की किसी हक 

सत्ता के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाना । यह सिद्धान्त शून्यवादी वौद़ों क्ष 
है। उनका मत है कि कोई भी कारण स्वयं विनष्ट हुए विना किसी कायं को 
नहीं कर सकता । उदाहरणतः बीज के विनाश से ही आंकुर उत्पन्न होता 
जो उस बीज का कार्य है । इसका अर्थ यह है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किसे 
वस्तु के विनाश अर्थात्‌ अभाव से हुई है। और उत्पन्न होकर यह सत्‌ अर्घा 
वास्तविक है । प्रक्रिया जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में जो पाई जाती है उस 
यही रहस्य है। इसके ठीक विपरीत मत अद्वैतवादी वेदान्तियों का है जो यह मागी 
हैं कि वस्तुतः सत्‌ अर्थात्‌ तीनों काल में निरन्तर एक सा बना रहने वाला तत 
तो एक ही है प्रोर एक से दो या अधिक्र हो भी नहीं सकता । निधि 
मृष्टि-प्रपंच जो कार्य के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है वह नामस्पार्ली 
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है। नाम और रूप कोई ऐसें तत्त्व :नहीं हैं ओ परमार्थतः सत्‌ हों। 
इनकी परीक्षा करने पर जो तत्त्व परमार्थतः सत्‌ मिलता हैं वह आत्मा अर्थात्‌ 
चैतन्य है जो केवळ एक ही है। आकाशादि स्थूलभूत ही नहीं मन, बुद्धि 
आदि सूक्ष्म तत्त्व भी स्वतः कोई ऐसे तत्त्व नहीं हैं जो परमार्थूप से सतू हों । 
अपितु यह निखिल ब्रह्माण्ड कारण-भूत उसी आप्म-तत्व का विव है। 
जिसका अभिप्राय यह है कि आत्म-तत्त्व इन रूपों में परिणत नहीं हो गया है 
अपितु प्रतीत मात्र होता है। कहा भी है-मतात्बिक्ञोयोऽ्यथाभएबो विवर्तः 
स सदीरित: । 


_ नैयायिको का सिद्धान्त कारण की अपेक्षा कार्य को इष्टि में रखकर 
विचार करता है । उनका कहना है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कहीं भी 
किसी भी रूप में विद्यमान नहीं रहता, बल्कि सर्वथा एक नवीन यस्तु के रूप 
में उत्पन्न होत्ता है । यहां यह अभिप्रेत नहीं है कि अभाव या कारण के विनाश 
से कार्य पैदा होता है अपितु कारण व्यापार से कारण को लेकर कर्ता कुछ 
विशेष प्रकार का व्यापार'करता है जिसके फलस्वरूप एक नवीन यस्तु कायं के 
रूप भें उत्पन्न हो जाती है जो अपने कारण से तत्त्वत: भी भिन्न होती है। इस 
प्रकार कार्य एवं कारण दोनों ही परमार्थतः तो सत्‌ हैं पर एकरूप या अभिन्न 
नहीं । जिन परमाणुओं से यह सृष्टि वनी हैं बे तो सत्‌ हैं ही उनसे निमित 
यह्‌ सृष्टि असत्‌ इस खूप में कही जा सक्ती है कि वह अपनी उत्पत्ति के पूर्व 
अथवा कारण व्यापार के पूर्व किंसीं भी रूप में विद्यमान नहीं थी । इस प्रकार 
कार्यं का कारण-व्यापार अथवा अपनी उत्पत्ति के पूवं विद्यमान रहना ही 
असत्कार्यवाद है । कार्य यदि अपनी उत्पत्ति के पूवे से ही विद्यमान रहे तो 
किसी के कतृ'त्व का बया अर्थ है । विना किसी सचेतन कर्ता के किसी भी कार्य 
का उत्पन्न होना सर्वथा असंभव है । 


सांख्य सिद्धान्त के प्रवतंक.आचायं को कार्यकारण भाव के उक्त तीनों 
में से कोई भी वाद स्वीकार्य नहीं हुआ । इसका कारण यह है_कि इनको 
स्वीकार करने पर सांख्य सिद्धान्त के मूलतत्त्व प्रधान अर्थात्‌ मूलप्रकृति की 
सिद्धि नहीं हो पाती, जो अव्यक्त है । सांख्य को एक ऐसे वाद की आवश्यकता 
थी जिसके अनुसार वह निखिल विइवप्रपञ्च को'एक रूप में समेट कर उसे 
सबका मूलकारण सिद्ध करदे, वह एक तत्त्व चाहे सर्वथा अव्यक्त ही क्यों न 
हो। इसीलिये उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि कार्यो में परस्पर की 
अनुरूपता इस बात को बताती है कि उन सबके मूल में कोई एकतत्त्व है जिससे ये 
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सब उत्पन्न हुए हैं। इतना "ही नहीं वकारण ही कायं के खूप में परिणत होकर 
प्रतिभासित हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि कार्यं अपनी उलत्ति | 
के पूर्व मी अपने कारण में विद्यमान रहता है और कारण व्यापार होने पर | 
प्रगट हो जाता है । इस प्रकार कार्ये का आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता | 
है, नयी उत्पत्ति और विनाश नहीं । सुक्ष्महूप से अपने कारण में वर्तमान कारे 
का आविर्भाव ही उसकी. उत्पत्ति तथा कारण में पुनः तिरोभाव ही उसका | 
विनाहा९है जो कछुए के हाथ पैर के समान आवश्यकतानुसार आविर्भूत गौर | 
तिरोभूत हुआ करता है । इंसी को सत्कार्यवाद कहते हैं । | 


१. . इस सिद्धान्त से एक ओर जहां प्रत्येक तत्त्व की उत्पत्ति का स्रोत 
मिल जाता है वहां सभी कार्यों का अपनी कारण परम्परा में अन्तर्भाव हेते 
हुए सबके मूलकारण प्रकृति की सत्ता भी सिद्ध हो जाती है, जो कथम 
इन्द्रियगोचर नहीं । ब्रह्माण्ड के निखिल तत्त्वों का एकमात्र त्रिगुणात्मिका मूत 
प्रकृति में समावेश कर तथा उसे जड़ सिद्ध करके प्रकृति एवं पुरुष अर्थात्‌ ज 
एवं चेतन दोनों ही तत्त्वों को परमाथ रूप में सत्‌ बताकर इत-वाद की प्रतिष्ठा 
करना ही सांख्य का लक्ष्य है जिसकी सिद्धि का सोपान उसका सत्कार्येवाद क्ष | 
यह सिद्धान्त है । 

पूर्व वादों में विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन करते हुए सांख्यशारित्रयों ब 
कहना है कि बौद्धो के असत्कारणवाद के अनुसार यदि असत्‌ से सत्‌ की उतत 
के वाद स्वीकार कर लिया जाय तो संत्‌ और असत्‌ में अभेद संभव न होगे, 
से अनिर्वचनीय एवं अभावरूप कारण से शब्द एवं रूपात्मक सुखादि रूप | 
जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ? क्योंकि सुखदुःखादि रूप कायं ग 
जो कारण है उसका भी सुखदुःखादि रूप होना ही उचित है । कार्य एं 
कारण को एक रूप अर्थात्‌ अभिन्न न मार्ने तो भी किसी न किसी अंश 
अनुरूप तो मानना ही होगा । अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं बनेगी । कायं हे 
रूप एवं गुण को समझकर तदनुरूप रूपगुण से संवलित वस्तु को ही उस 
उत्पत्ति के लिए ग्रहण किया जाता है । जहां तक एकमात्र सत्‌ आतमा से अर्श 
रूप निखिल प्रपञ्च की न्त प्रतीति के वेदान्तियों के सिद्धान्त का सम्ब 
वह इसलिये उपयुक्त नहीं 'है कि उससे कार्यं एवं कारण का तादात्म्य ह 
बनता । क्योंकि जव कार्य वस्तुतः कुछ है ही नहीं तो उससे कारण कीर 
रूपता कौसी ? इसके अतिरिक्त निरन्तर प्रत्यक्षतः अनुभूयमान जगत्‌ * 
असत्‌ कहकर निरूपण करना वदतोव्याघात नहीं तो और बया है । इति 
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। असत्‌ सेसत्‌ एवं सत्‌ से हसत्‌ की उत्पत्ति के विधायक दोनों ही वाद विचारणीय 
। नहीं हैँ। विचारणीय पक्ष केवल नेयामिकों का ही है जो यह मानते हैं कि 
कार्ये अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारणा में विद्यमान नहीं रहता । उनके इस कथन 
के विरोध में पांच युक्तियों का उपन्यास सांख्यकारिका में हुआ है जो एक ही 
कारिका में अनुस्यूत हैं :-- 


असदकरणादुपादानग्रहणात्सवं संभवभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमावाच्य सत्कार्यम्‌ ॥ - 


इसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व या कारण के कार्योत्पत्ति 
के अनुकुल व्यापार के पूवं भी विद्यमान रहता है क्‍योंकि :-- 


१. असदकरणात्‌ः--जो सत्‌ अर्थात्‌ किसी न किसी रूप में कहीं 
विद्यमान नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता । जगत्‌ में कोई भी वस्तु 
` सर्वथा नवीन उत्पन्न नहीं होती । क्योंकि अभाव का भाव कथमपि नहीं हो 
सकता । कहा भी है-नासतो विद्यते भावः। यदि अभाव से ही भावकी 
की उत्पत्ति होने लगे तो अभाव के सवंत्र सुलभ होने से सभी वस्तुग्रौं की 
उत्पत्ति सवंत्र स्वतः होनी चाहिये जो कदापि नहीं होती । अथवा जो वस्तु 
जिसमें विद्यमान नहीं है । उससे उसकी उत्पत्ति मानने पर किसी भी वस्तु 
में किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है, पर होती नहीं है । यदि यह कहें 
क्रि सत्‌, एवंअसत्‌ दोनों ही वस्तु के धर्म हैं जो बारी-बारी से उसमें रहते हैं। 
तो यह बात इसलिये सही नहीं है कि असत्‌ अवस्था में जब वस्तु ही नहीं 
रहती तो उसमें उसके धमं के विद्यमान होने का प्रश्‍न ही कहां उठता है । पेरने 
से तिलसे तेल, कुटने से धान से चावल तथा दुहने से गाय से दूध निकलता है, 
जो इस वात का प्रमाण है कि तेल, चावल ग्रौर दूध निकलने के पहले से ही 
तिळ, घान एवं गाय में विद्यमान थे! इससे यही सिद्ध होता है कि कार्य 
वस्तु अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारणवस्तु में विद्यमान थी, कारण के 
कार्योत्पादक ब्यापार के भ्रनन्तर वह व्यवत हो गई । सांख्यसूत्र में इस का 
दृष्टान्त देते हुए कहा है कि जिसप्रकार मनुष्य के सींग नहीं हैं अतएव वह 
निकलती भी नहीं ।* गाय, वेळ आदि जिसमें वह पूर्वतः विद्यमान होती है 
| उसी को निकलती है। | । x 


-१. नासदुत्पादो नृश्डङ्गवत्‌ । सां०सू० १११४ ` ० 
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२. उपादानशहथात्‌ :--कायं अपनी उत्पत्ति के पयं भी कारणे 
विद्यमान रहता है, इसकी सिद्धि में दुसरी युवित उपस्थ [पत करते हैं कि जब 
भी किसी कार्य को हम करना चाहते हैं तो उसके उपादान कारण का ग्रह | 
करते हैं। उपादान वही वस्तु है जिसमें काये समवाय सम्बन्ध से रहता है। | 
श्र्थात्‌ कार्य जिसमें पुर्वतः विद्यमान होता है उसी को उस कार्य का उपादान 
कहते हैं । कहने का आशय यह है समवाय सम्बन्ध से काये अपने उपादान हे/ 
सम्बन्धित रहता है । कार्य की असद्‌ अवस्था में उपादान के साथ उसका संबंध 

` कैसे बन सकता है। क्योंकि सम्बन्ध सवदा उभयाथित होता है। जव 
कारण के साथ कार्य की समकालीन सत्ता नहीं मानेंगे तय तक उनमें संबन्ध बन 
नहीँ सकता । घड़ा का उपादान मिट्टी है । उसमें घडा पहिले ही सुक्षमर्प मैं 
विद्यमान है तभी घडा बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी ही ले आता हूँ । यदि यह 
कहा जाय कि कारणों से विना किसी सम्बन्ध के ही कार्य को उत्पत्ति व्यवस्थित | 
हो सकती है तो उससे जो गड़बड़ी होगी, सके लिरूपणार्थ अगली युक्नि 
देते हैं--- 


३. सर्वसंभवाभावात्‌ :--बिना किसी सम्बन्ध के ही कारण से काय 
की उत्पत्ति के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर सभी मकार के कार्य सधी 
कारणों से सम्पन्न होने चाहियें। पर ऐसा होता नहीं । कोई वस्तु किती 
निश्चित वस्तु से ही उत्पन्न होती है सबसे नहीं । अन्यथा लोगों की साप 
परेशानी दूर हो जाती । कोई वस्तु कहां होती है कहां नहीं यह विवाद है 
समाप्त हो जाता। जिसके पास जो वस्तु है उसी से वहसभी दस्तुए बना लेता। 
पर किसी भी एक कारण में सभी प्रकार के कार्यो को उत्पन्न करने ' 
क्षमता कथमपि नहीं । 


४. शक्तस्य शवयकरणात्‌ :--कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि | 
किसी सम्बन्ध के ही कारणों से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है! फिर वहां की 
व्यवस्था बनती है ? उसका उत्तर दिया है शक्तस्य शक्यकरणात्‌ । इसका बं 
यही है जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है वही उसे उत्पन 
कर सकता है, ग्रन्य नहीं । यहाँ प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि कारण में रहने वाली वहशक्रि 
सवंत्र होती है या समर्थ में ही केवल। यदि सर्वत्र होती हैतो अव्यवस्था वैसी ढी 
बैसी वनी रहती है । और याद यह कहें कि वह शक्ति शक्य अर्थात्‌ समर्थ का 
में ही रहती है तो कार्य के विद्यमान रहने के बिना ही उसमें कार्योत्पादन का सामर्थ 
केसे सिद्ध हो सकता है ? इसपर यह कहा जा सकता है कि,सभी कारणों 
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शबित समान नहीं होती । अतः यह शक्ति की सीमा ही है कि वस्तु या व्यक्ति 
किसी कार्यविशेष को ही पैदा करे सबको नहीं। इसका उत्तर यही है कि 
बया वह शक्तिविशेष कार्य से संम्बद्ध है या असंबद्ध । यदि संबद्ध है तो वह 
असत्‌ अर्थात्‌ कुछ है ही नहीं ? यह कंसे हो सकता है क्योंकि असत्‌ के साथ 
संबद्ध होना सम्भव ही नहीं । असम्बड होने पर वही भ्रव्यवस्था । अतः यह 
ठीक ही कहा कि--शक्तस्य शक्यकरणात्‌ । 


५. फारणभावात्‌ च :--कार्य कारण से इसलिए झी भिन्न नहीं है 
कि कार्य सर्वदा कारणात्मक ही होता है । कारण से भिन्न कार्य नहीं होता । 
जय कारण सदूकप है तो उससे अभिन्न कार्य असत्‌ केसे हो सकता है? पट 
तंतुओं से भिन्न नहीं हैं क्योंकि बह तन्तुओं का ही एक धर्म है! जो जिससे भिन्न 
होता है बह उसका धर्म बहीं होता, जैसे गाय, अइव से भिन्न है तो वह उसका 
धर्म भी नहीं है । कारणभाव का अर्थ उपादानोपादेयभाव भी हैं। जिन वस्तुओं 
से उपादानोपादैेयभाव होता है वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं होतीं । 


२ 


यहां यह कहा जा सकता है गि दो वस्तुओं में अर्थक्रिया 
भिन्न भिन्‍न होती हैँ वे एक दूसरे से भिन्न हूँ । तन्तु से कपड़ा सीने का काम 
लिया जाता है तथा पट से आच्छादन का । घड़े से जलले आया जाता है जो 
मिट्टी से कदापि संभव नहीं । ऐसी स्थिति में दोनों को अभिन्न कहना कहाँ 
के उपयुवत दै? इसका उत्तर यह है फि अर्थे-क्रिया की व्यवस्था वस्तु के भिन्न 
होने का कारण नहीं है। एक ही अग्नि के दाहक, पाचक और प्रकाशक होने 
पे बह अनेक नहीं हो जाता ? इसके विपरीत अनेक भृत्य मिलकर पालको ढोने 
का एक कास करते हैं उससे दे सव अभिन्न नहीं हो सकते । जहां तक तन्तुग्रों 
फा सब्बन्ध हैं अकेले गह अच्छादन नहीं कर सकते पर मिलकर वही आच्छादन 
रमे लगते हैं । इस उपयु इत यु्धित से यही सिद्ध होता है कि कार्य कारण 
व्यापार के पूर्व शी विद्यमान रहता है । उसका कार्य के रूप में आविर्भाव 
हुआ करता है । इस प्रकार इस सिद्धान्त के आधार पर पञ्चमहाभूत से लेकर 
[हत्‌ तक के सभी स्थूल सूक्ष्म तस्व अपने कारणों में तिरोहित होतें हुए अन्त में 
तीनों गुणों में विलीन रहते है जिनकी साम्यावस्था का ही नाम मूलप्रकृति, 
झव्यवत या प्रधान है । सत्कार्यवाद के सिद्धान्त की यही कृतार्थता है । 


सदेवकार्यमुत्प्तेः पूर्वं कारकरूपकस्‌ । 
ग़ािर्मादतिरोभाचौ जस्मनाझाबुदीरितौ ॥। 
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दरै भूमिको 

५. सृष्टि एवं प्रलय ढु | 

` (क) जगत्‌ का कारणतत्त्व 

सर्वतः परिदृश्यमान इस जगत्‌ का कारण कौनसा तत्त्व है इसका विवेचन | 

प्रायः सभी दार्शनिक करते हैं । उपनिषदों में भी यह प्रश्‍न उठाया है कि इ | 
विशाल ब्रह्माण्ड का मूल कारण क्या है ? इसके अनेक प्रकार से उत्तर भी 
दिए गए हैं। कोई काळ को, कोई स्वभाव को, कोई नियति को, कोई यहच्छा 
को तथा कोई ईइवर को इस जगत्‌ का कारण मानते हैं । ये सब उत्तर निमित 
कारणा को ध्यान में रखकर दिये गए हैं । जगत्‌ का उपादान कारण भी होना 
चाहिए । जिस तत्त्व से यह जगत्‌ बना है वह क्या है ? यह जिज्ञासा अत्यन्त 

समीचीन है । | 

नैयायिक परमाणुओं को जगत्‌ का उपादान एवं ईश्वर को इसका 

निमित्त कारण मानते हैं । वेदान्ती चित्तत्त्व भ्रात्मा को ही इसका निमित्त एवं 

उपादान उभय कारण सिद्ध करते हैं। सांख्यशा स्त्रियों का कहना है कि इप 

. जगत्‌ में चेतन और जड़ दोनों की सत्ता है । एक ओर जहां नदी पर्वत ग्रादि 

` ऐसे जड़ पदार्थ हैं तो दूसरी ओर मनुष्य, पशु, पक्षी ऐसे हैं जो चेतन कहे जाते 

' हैं। जड़ एवं चेतन का संयोग भी हमें सवंत्र इष्टिगोचर होता है । उलझन यह 

' हे कि जड़ चेतन का कारण हैँ या चेतन जड़ का ? आधुनिक वैज्ञानिक प्राचीन | 

चार्वाकों की-तरह जड़ से ही चेतन का विकास मानते हैं, जड़ ही चेतन के रुप | 

. में परिणत हो जाता है । वेदान्त का दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत है हि| 

। निश्चिल प्रपञ्च का मूल परम चेतन तत्त्व है । जड़ वस्तुतः कोई तत्त्व नहीं है। | 

. चेतन का हो नामरूपात्मक विवतं यह निखिल ब्रह्माण्ड है । सांख्य-दर्शन इन | 
दोनों से ही सहमत नहीं । इसका कहना है कि जड़ एवं .चेतन दोनों ही तत्त 
सर्वथा स्वतन्त्र हैं, इनमें से कोई भी दूसरे का कारण या कार्य नहीं हो सकता! 

' यह निखिल जगत्‌ जड़ होते हुए भी स्वतः क्रियाशील है । चेतन तत्त्व सर्वषां 
' निष्क्रिय है । अखिल विश्व का मूल त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । सत्त्व, रज एवं 
“तम नामक गुण ही इस जगत्‌ के उपादान कारण हैं जो चेतन तत्त्व के संयोग 
' से क्षुब्ध होकर अनेक सजातीय एवं विजातीय तत्त्वों में परिणित हो जाते हैं। 


: (ख) गुणत्रय 
सांख्य-दर्शन अपने सत्यकायंवाद के सिद्धान्त के अनुसार यह मानता है 
. कि इस जगत्‌ में जो कुछ.भी अनुभव पक्ष में आता है वह निमूल नहीं है! 
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यद्यपि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु हमें विलक्षण दिखाई देती है पर परीक्षा करने 
पर ज्ञात होता है कि वस्तुओं के स्वभाव में बहुत अधिक साम्य भी है । कोई 
भी वस्तु ऐसी नहीं जो सुखदुःखसोहात्मक न हो । जो धर्म कार्य के सभी भेदों 
में पाये जाते हैं वे कारण के ही होते हैं अर्थात्‌ कारण में ही सूक्ष्म रूप से वर्ते- 
मान्‌ थे, ऐसी मान्यता सांख्य शास्त्रियों की है जिसका आधार सत्कायेवाद है । 
जगत्‌ के पदार्थों में रूप रंग का जो वैविध्य है अथवा स्थूलता एवं सूक्ष्मता के 
बावजूद भी उनमें जो एकरूपता है, वही इनके मूलतत्त्व का स्वरूप हो सकता : 
है। इस प्रकार कार्य , जगत्‌ में उपलभ्यमान अनेकता में एकल्पता के आधार 
पर हुम सुख दुःखमोहात्मकता को निखिल प्रपञ्च में व्याप्त पाते हैं । अतः 
यही इनके मूलतत्त्व का धमं है, इस बात का अनुमान हस सरलता से कर सकते 
हैं । ४ 

सुख, दुःख और मोह की सवंव्यापकता हमें यह भी बताती है कि जगत्‌ 
का कारण तत्त्व स्थूल नहीं अपितु श्रत्यन्त सूक्ष्म है। सांख्य ने इसी आधार पर 
सुख के मूल सत्त्व, दु.ख के मूल रजस्‌ एवं मोह के मूल तमस्‌ नामक तीन गुणों 
की कल्पना श्रनुमान के आधार पर की है। सत्त्वगुण लघु एवं प्रकाशक होता है । 
रजोगुण स्वयं गतिशील होकर दूसरों को भी गतिप्रदानकरता है। तमोगुण ठीक इसके 
विपरीत स्वयं जड़ है भौर अपने भारीपन से दूसरों की प्रदत्ति को रोकता है।* ये क्रम 
से सुखात्मक, दुःखात्मक एवं मोहात्मक होते हुँ तथा प्रकाश, प्रद्धत्ति एवं नियमन 
करते हैं ।` इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो ये श्रपने प्रवाह में निरन्तर 
प्रवाहित होते रहते हैं यह साम्यावस्था है, दूसरी वेपम्यावस्था इनके परस्पर के 
संयोग से होती है। पूर्वावस्था में इनमें कोई परिणाम नहीं होता जबकि दूसरी 
अवस्था में इनसे निखिल विश्व की सृष्टि हो जाती है । इनकी पूर्वावस्था को ही 
मूल-प्रकृति, प्रधान एवं अव्यक्त के नाम से अभिहित किया जाता है तोटूसरी को 
क्षु्धावस्था या सृष्टि की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में. तीनों गुण अपने 
स्वभाव के कारण कभी अपने में ही एक दूसरे को दवाने की चेप्टा में लगे 
रहते हैं तो कभी किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए एक दूसरे का आश्रय भी 
बन जाते हैं ।? इनके परस्पर के संश्लेष का ही परिणाम महत्‌ आदि पदार्थों 


१. सर्व लघु प्रकाशकभिष्टमुपप्टम्भकं चलं च रजः । 

गुरु वरणकमेव तम: '**: `" । सांख्य का० १३ 
२. प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था: ॥ सां० का० १२ 
३. अन्योन्याभिभवाश्रयजनतमियुनवृत्तयशच गुणा: । बही १२ 
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ee 
परे भूमिका 
की उत्पत्ति है जिसे ही सृष्टि कहते हैं।इस प्रकार ये गुण ही इस जगत्‌ के उपा- 


भो &े 
दान कारण हैं जिनसे स्थूल सूक्ष्म निखिल प्रपञ्च की सृष्टि होती है ! 


लाला y= 


(थ) सुष्ट की प्रक्रिया 

पूर्व विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि जगत्‌ का उपादान कारण रिम 
जात्मिका प्रकृति है। पुरुष तत्त्व से उसका संयोग ही इसका निमित्त कारण है 
संयोग से जड़ प्रकृति सचेतन सी हो जाती है और उसकी क्रियाशीलता नि 
पुरुष पर आरोपित हो जाती है जिसका परिणाम यह होता है ति 
प्रकृति नये-नये तत्त्वों के रूप में परिणत होने लगती है । इसका भथ परिणाम 
बुद्धि के रूप में होता ह जिसका रुक्षण अध्यवसाय अर्थात्‌ निवचय करना है। 


छ कड 
ए कटते हैं कि 


ते 8 । इसः रो 'म १ सझक्वतः स्याल 
इसी को महत्तत्त्व भी कहते हँ । इसको 'महत्‌ सभ्भवतः २३३ हद है 
अव्यवत प्रक्ति का प्रथम परिणाम यही तत्त्व है जिसमे निखिल ब्रह्माण 


ह प ०० स्वक रप के पिच 
> 0] ७ हि ७ हर १0 ल्‌ | क प्र हवा < बक झा का प्‌ १ रचे [पक 
सम, ज्ञाने, विराग एव ऐइवयं नामक 'माव इसके सार भै य 


हैं तो इसका एक रूप तामस झी हुँ जिसके भाव अधर्म, अज्ञान, राय एव अगर, 
वर्य हूँ । 


Fr एरकी उत >. 3 । चरसातत्व की भावना ही दि 
गहत्तत्त्व मे अहंकारकी उत्पत्ति होती हु प्रमादृत्व घो आर नाही अभि 


मान है जो विणयों को अपने से सम्बन्धित कर समझने की एक शटि है 1 यह 
अश्षिमान ही कि 'मैं ही अधिकारी हूं; ये विषय मेरे हैँ आदि जहुक 
लक्षण है । इस अहंकार से विषय और विषग्री दो प्रकार की सृण्टियां होती 
हूँ । (विषयी एकादश इन्द्रियां हैं और इतके विषय पञ्चतन्माचाए । इस | | 
कार के तीन प्रकार होते हैं, वैकृत, भूतादि और तैजस । बेकृत में सरव र | 
भूतादि में तम की तथा तेजस में रजोगुण की बहुता होती है 1 अतएव वंदृ 
अहंकार से विषयों की प्रकाशिका इन्द्रियाँ एवं मन पैदा होते हैं तो भूतादि 
तमोगुणमय पञ्चमहाभूटों की उपादान पच्चतस्मात्राएँ ! तेजस दाल! प्रकोर $ 
सृष्टियों में सहायक होता है.। 


एकादश इन्द्रियों में श्रोत्र, समू, चक्षु, रसना एबं त्राण नासके प 
ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ नामक पाँच कर 
मन हैं । ज्ञानेखियों एवं कर्मैन्दियँ की रसि बिता मन के योग में ७७, 
सकती, अतः यह उभयात्मक हैं। ये ग्यारह तत्त्व विषयों के प्रकाशक होते 

विषयी हैं + इनके विषय पाँचों तन्मत्राएँ हैं जिनसे पाँच मंहाभूत पैदा होते ३। 
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क्षुष्दि एवं अर्यं 


उत्पत्ति हुईं है 1° सृष्टि का 
पर्वों के परस्पर योग से स्थावर एवं अंगम निखिल जयत 
फ है । गाय; रक्ष एवं घड़े श्रादि पदार्थ स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है 
| के ही मिश्रण से उत्पन्न होते हैं । इसरिए इनकी गणना 


तत्व के रूप में नहीं होती! इनमें जो स्थूलता अगर इन्त्रिययाह्मता है वह 
एथ्बी थादि के समान ही है ! अतः ये तस्वान्तर नहीं हैं । संक्षेप में सृष्टि का 
यही छम है । प्रलय के समय निखिल स्थूल जगत्‌ पञ्चमहाभूतों में विलीन हो 
जाते हैं, पञ्चमहाशूत क्रमशः अपनो अपनी तन्मात्राओं के हारा शहुंकार तथा 


महत्तत्त्व में अन्तभू त होकर बंततोगत्वा गुणत्रय में विलीन हो जाते हैं । यही 
प्रलय हैं । 


ह तो तम्मात्रसृष्टि का निल्पण हुआ जिसे सिङ्गसगं शी कहते हैं ! 
इसके अतिरिबत बुद्धि की सृष्टि भी हैं जिसे प्रत्ययसग या भावसगं कहते हैं । 
मदिभावों से युक्त होकर ही बुद्धि उनसे समन्वित युक्ष्म-शरीर की रचना 
करती है । थे भाव इसलिए कहे जाते हें कि लिङ्ग की भावना या सृष्टि इन्हीं 
ले होती है।* ये आठ हैं, घर्म-अधसं, ज्ञान-अज्ञान, विराग अविराग (राग), 


~ ¢ 


ऐदबयं-अर्नश्वयं 1 


भावसर्ग में विपर्यय, अशवित तुष्टि एवं सिद्धि आते हुँ । विपर्यय 
अज्ञान या मिथ्याज्ञान को कहते हैं । अशवित इन्द्रियौं एवं बुद्धि की अपने विषय 
को शह करने की असामर्थ्यं है । भौतिक विषय में ही सन्तुष्ट रहना तुष्टि 
तथा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति ही सिद्धि हैं तम, मोह, महामोह, तामि तथा 
आन्क्षतामिल्न, विंपयंथ के ये पाँच भेद हैं । जिन्हें ही मशः, अविद्या, अस्मिता, 
रग, हेष एवं अभिनिवेश के रूप में पञ्चबलेशों के नाम से जाना जाता हूँ । 
अञ्चित फे गट्टाईस प्रकार होते हैं जिनमें एकादश इन्द्रिय का दक्ष एवं नव 
झतुष्टियां तथा आठ असिद्धियाँ आती हैं । तुष्टियां बाह्याब्यन्तरभेद से नौ 
प्रकार की होती हैं जिनमें प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग ये आध्यात्मिक 


१.' प्रेमं हांस्ततोऽ हंकारस्तरमाद्गणदच पोडशक: । 

__ तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्य पञ्चभूतानि ॥ सां० का० २२ 

२. घर्भादिभिरम्विता दुडिस्तदन्वितं सुक्मशरीरमित्युक्तल्‌ । 
भावयन्ति यतो लिङ्ग तेन भावा इति स्मुलाः॥ `? 
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| 
व भूमिका | 
अर्थात्‌ आभ्यन्तर हैं, शेष विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग एवं हिसा दोष | 
से उत्पन्न पांच बाह्य हैं । अध्ययन, शब्द, ऊह। सुहृत्याप्ति, दान तथा त्रिविध दुःख | 
की तीन प्रकार की विनिद्धत्ति ये आठ ही सिद्धियां हैं। संक्षेप में यही भाव | 
अर्थात्‌ प्रत्यय-सग है !' इसकी सार्थकता लिङ्गसगं से है तथा लिङ्ग की सार्थकता । 
इस भावसगे से है । इसीलिए दोनों की सृष्टि हुई है -- । 
न बिना भावलिज्ध न बिना लिज्ञेन भावानिव्‌ त्ति:। । 
'लिङ्ाख्यो ' भावास्यः तस्मादृद्विविधः भ्रवतंते सर्ग: ॥* 


६ प्रधान (मूलप्रकृति) 
सांख्य-दर्शन के अनुसार जगत का मूळकारण प्रकृति है जो 'प्रकषेण 
क्रियन्ते यस्याः सा प्रकृति: की व्युलत्ति के द्वारा महदादि तेईस तत्त्वों की 
उत्पादिका होने से इसकी अन्वर्थ संज्ञा है । इसे अव्यक्त मी इसलिए कहते है 
कि येह इन्द्रियगोचर कभी नहीं होती । इसकी सत्ता का हम अनुमान ही करते 
हुँ । इसका एक नाम प्रधान भी है जिसका अभिप्राय यह है कि अन्त में सभी 
भौतिक तत्त्व इसी में निहित होते हैं 'प्रकर्षण धीयते स्थाप्यते अत्र अखिलम्‌ इति | 
प्रधानम्‌ ।' प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । सत्त्व, रज एवं तम ही तीनों गुण हैं जो 
इसके स्वरूपाधायक हैं, धमं या गुण नहीं । वस्तुतः तीनों गुणों के अतिरिक्त 
प्रकृति कोई अन्य तत्त्व नहीं है। इन गुणों की स्थिति दो प्रकार से होती है | 
साम्य एवं वैपम्य । साम्यावस्था में केवल गुण ही रहते हुँ 12 यही प्रलयावस्था 
कहलाती है। वैपम्यावस्था में ये ही तीनों गुण परस्पर विभिन्नि अनुपातो में 
मिश्रित होकर सृष्टि के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार यह प्रधान ही 
जगत्‌ का उपादान कारण है जिसमें निखिल ब्रह्माण्ड सूक्ष्मख्प में निहित है । | 
प्रधान के अस्तित्त्व में प्रमाण- पहले कहा जा चुका है कि “प्रधान । 
अर्थात्‌ मूल-प्रकृति की सत्ता प्रत्यक्षतः नहीं होती भपितु उसकी सिद्धि अनुमा | 
से होती है। धर्म से धर्मी की सत्ता का ज्ञान ही अनुमान है ।* इस जगतू १ 
उपलभ्यमान अशेष पदार्थ अचेतन, अविवेकी, विषय, सामान्य तथा प्रसवधर्मी 
हैं। कायं के वे धर्म कारण से ही ग्राते हैं जिनकी उपलब्धि कार्य के सभी प्रकारें 


+ * ० ८. काळ ७०७०० ६७ १ कक 


१. सां० का० ४६-५१ २; सां० का० ५२ 
३. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्या प्रकृति: । सां० सू० १-६१ 
४. कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । सां० स्‌० १।१३५ 
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प्रधान (सूल-प्रकृति) ८७ 


में होती है। अविवेकिता आदि घम ऐसे ही हैं । परीक्षा करने पर ज्ञात होता 
है कि कार्य-जगत्‌ के ग्रे धर्म उसमें निहित गुणत्रय के कारणा हैं। क्योंकि पुरुष 
में जहाँ तीनों गुणों का सर्वथा अंभाव होता है, ये अविवेकता श्रादि धर्म कथमपि 
नहीं पाए जाते । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि निखिल प्रपञ्च का कोई 
मूल कारण अवश्य है जो त्रिगुणात्मक है । यहाँ पर व्यतिरेक-व्याप्ति के द्वारा 


ही कि “जो त्रिगुणात्मक. नहीं हैं, वह अविवेकिता आदि धमां से युक्त भी नहीं 


हैं जैसे पुरुष,' प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है ।१ इस प्रकार गुणत्रय रूपी लिङ्ग 
(हेतु) से ही अव्यक्त प्रकृति की सत्ता प्रमाणित हो जाती है ।२ 


प्रधान की सत्ता इसलिए भी सिद्ध होती है कि महत्‌ से लेकर "स्थूल 
भूतपर्येन्त व्यक्त जगत्‌ के जितने भेद हैं वे परिमित हैं अर्थात्‌ कुल तेईस हो हे । 
इससे हम यह अनुमान करते हैं कि इनका कोई न कोई कारण अवश्य है जिससे 
ये इस परिमित संख्या में ही उत्पन्न हुए हैं। यदि इनका कोई कारण न होता 
तो ये अपरिमित होते 1 अथवा ये तत्त्व अपरिमित अर्थात्‌ व्याप्य हैं जो किसी 
अन्य व्यापक तत्त्व की सत्ता के अनुमापक हेतु बनते हैं 12 व्याप्य-व्यापक भाव 
ही व्याप्ति है जिसके आधार पर व्याप्य पदार्थ से व्यापक पदार्थ की अनुमिति 
होती है । 


व्यक्त के इन भेदों में एकरूपता भी पाई जाती है । सुख दुःखमोहात्म- 

“ता ही इनकी एकरूपता है जो इस बात को बताती है कि इन सबका मूलतः 
किसी एक एसे तत्त्व से समबन्ध है जिसमें और कोई धर्म भले न हो, सुख- 
दुःखमोहात्मकता अवश्य है । वह सम्बन्धी तत्त्व इनका मूलकारण ही हो सकता 
है । क्योंकि कारण के गुण ही कार्य में प्रकट होते है और वह मूलकारण ही 
प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति है । इसके अतिरिक्त कार्य की प्रद॒त्ति कारण की 
शक्ति से होती है । जब भी किसी वस्तु की अपेक्षा होती है हम उसके कारण 
की खोज इसलिए करते हैं कि उसी से कार्य सिद्ध होगा । कारण भ्रौर कार्य में 
“विभाग और एकरूपता दोनों बातें होती हैं । कार्य के उत्पन्न होने के पूर्व तो 
कारण और कार्यं एक होते हैं पर कार्य-दशा में इनका विभाग हो जाता हे । 


१. सां० का १४ 
२. अव्यक्तं न्निगुणाल्लिङ्कात्‌ । सां० स्‌० १-१३६ 
३. तत्कार्यतस्तत्सिद्धे्नापलापः । वही १-१३७ भे 
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द्द इषा 
कार्य की करण से एथक्‌ सत्ता हो जाती है थतः जव निखिल ब्रह्माण्ड इमारे 


समक्ष कार्यरूप में विद्यमान है तो उससे उसके कारण र 
नहं हो जाएगा, चाहे वह कितना ही अव्यषत क्यों न हो ?* भ्रौर बही कारण 
प्रधान अर्थात्‌ भूल-प्रकृति है। इसलिए यही मानना चाहिए कि स्थावरजजू- 
मात्मक इस अखिल विश्व अर्थात्‌ महत्‌ से लेकर स्थूलभूतपर्यन्त जगत्‌ का कोई 
न कोई मूल कारण है और वह अव्यक्त है । वह अपनी त्रिगुणता के कारण 
व्यक्त रूप में प्रवृत्त अर्थात्‌ परिणत होता है जिसके परिणामस्वरूप महत्‌ आदि 
तत्त्व उद्भूत हुए हैं। जिस प्रकार वर्षा का ही जल नारियल, ताइ) आम एवं 
नेल आदि सें मीठा, खट्टा, कषाय, तिक्त आदि अनेक स्वादो में परिणत हो जाता 
है उसी प्रकार त्रिगुणात्मक वही अव्यक्तप्रकृति मन, बुद्धि, अहंकार आदि 
करणों एवं स्थूल सूक्ष्म भूतों के रूप में व्यवत हो जाती है। इनमें भेद का मुख्य 
कारण तीनों गुणों का विभिन्‍न अनुपात में मिश्रित होना हैं जिसके लिए,ही 
सांख्यकारिका में कहा है-समुदयाच्च । 
सांख्यसूत्र की प्रक्रिया कुछ भिन्न ही है । उसके अनुसार पुथ्वी रादि 
स्थूल महाभूतो से उनके उपादान पञ्चतन्मात्राओ का, एकादश इन्द्रियो के साथ 
पञ्चतन्मात्राश्लों के द्वारा अहंकार का, अहंकार से अन्तःकरणरूप महत्तख का 
और महत्तत्त्व से कार्यकारणभाव के द्वारा उसके कारण भूल-प्रकृति का अनुः 
मानात्मक ज्ञान होता है ।* 
यहां एक जिज्ञासा और उत्पन्न हाती है कि क्या जिस शकार व्यक्त के 
आधार पर हम उसके कारण अव्यक्त प्रकृति का अनुमान करते हैं उसी प्रकार 
अव्यक्त प्रकृति के आधार पर उसके भी कारण किसी अन्य परम अव्यक्ष्त तत्त 
का अनुमान नहीं कर सकते ? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर स्पष्ट है कि मुप 
आदि कार्यों का साक्षात्कार करके ही उनके कारणा-भूत तत्व प्रधान का अनुमान 
किया गया है । चु कि प्रधान का हम साक्षात्कार नहीं कर पाते अतः न तो वह 
कार्यरूप में गृहीत है. और न किसी सम्भावित वस्तु के धर्म हेतु के रूप में ही 
फलतः उसके आधार पर उसके मी कारण का अनुमान वन नहीं सकता | यदि 
किसी प्रकार प्रक्रिया के ठोक ठीक बैठे विना भी प्रधान के कारण की कल्प 
करें तो उप्तके कारण और उसके भी कारण की कल्पना का प्रश्‍न उठेगा | 


1 अनुमान हसे क्यो 


सा त? ड्थिशि्््िाााषिशिशाााथा DS 


ना 


१. सां का० १५, १६ 
२. सां० सूत्र १६६२-६५ 
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पुरुष ८९ 


हम अनवस्था-दोष के चक्कर में फॉस जायेंगे ।* इसलिए नियम या प्रविधि की 
अवहेलना कर प्रधान के भी कारण के अन्वेषण का प्रयास तुपावघात के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। अतः प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति है और वही निखिल 
व्यक्त-तत्त्व का मूल भी है, यह सिद्ध हो गया । 


७. पुरुष 


(क) पुरुष को सत्ता में प्रभाण 


इसके पूर्व यह सिद्ध किया जा चुका है कि मूल-प्रकृति है ओर वह न्रिगु- 
णात्मिकता है । इस जगत्‌ के प्रत्येक तत्त्व में तीनों गुणों का विभिन्न अनुपात 
में समन्वय है । वस्तुओं में गुणों का न्यूनाधिक्य भाव इस वात का द्योतक है 
कि कोई तत्त्व ऐसा भी अवश्य है जहाँ इनका सर्वथा अभाव होगा ।* इनकी 
पूर्णता तो प्रधान में है । वहाँ तीनों गुण अपने पूर्ण परिमाण में विद्यमान रहते 
हैँ । पर व्यक्त या अव्यक्त में से कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है जिसमें तीनों गुणों 
का सर्वथा अभाव हो, जो न्यूनाधिक्यभाव का दूसरा पहलू है । जो ऐसा है वही 
तत्त्व पुरुष है । इस बात को सांख्य-सास्त्र में 'त्रिगुणादिविपर्ययात्‌' से प्रति- 
पादित किया गया है। 


इसके अतिरिक्त पूर्वंवणित व्यक्ताव्यक्त प्रकृति चौबीस तत्त्वों का एक 
संघात है । पलेंग, रथ और गृह के समान यह भी अवश्य ही किसी के छिए होना 
चाहिए । इनका उपयोक्ता कोई सचेतन ही हो सकता है। निखिल प्रकृति 
का करणा एवं कार्य भाव से जो उपयोक्ता है वही तत्त्व पुरुष है 12 जो बुद्धि 
आदि अन्तः एवं बाह्यकरणों से इसका उसी प्रकार उपयोग करता है जिस प्रकार 
रथी ग्रशवों से रथ का। चेतन पुरुष ही अचेतन प्रकृति का अधिष्ठाता है ।* 
तभी वह नाना प्रकार के क्रिया-कलापों में प्रवृत्त होती हँ । इन्द्रियों एवं विषयों 
के विद्यमान रहते हुए भी चैतन्य के अभाव में कोई क्रिया-कलाप सम्भव नहीं । 
प्रकृति में नाना प्रकार की सुमधुर ध्वनियां, शीतोष्णा स्पशे, नील, पीत, 
22 मी स सश हती 
१. त्रयोचिशतितत्त्वानां मूलमुपादान प्रधानं मूलशून्यम्‌ अनवस्थापत्या तत्र 
मुलान्तरासंभवादित्यर्थः ।सां० सू० १-६७ पर प्रवचन भाष्य 
२. न्रिगुणादिविपर्ययात्‌ । साँ० सू० १-१४१ 
३. संहतपरारथं त्वात्‌ पुरुषस्य । सां० सू० १-६६ . भे 
४. अघिष्ठानाच्चेति । सां० सू० १-१४२ 
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हरित भादि रूप, मधुर लवण कटु कषाय आदि रस तथा नाना प्रकार के गंध 
एवं इन सब के मिश्रण से संगीत, सौन्दर्य, माधुर्य आदि ऐसे पदार्थ जुट जाते | 
जिनका उपभोग स्वयं प्रकृति नहीं कर सकती । इनका उपभोक्ता प्रकृति मे / 
भिन्न कोई ऐसा तत्त्व होना चाहिए जो सचेतन हो । वह तत्त्व ही पुरुप है।' 
ऐसे तत्त्व के अभाव में निखिल ब्रह्माण्ड शून्य ही रहेगा । किसी भी उत्तम से | 
उत्तम पदार्थ की सार्थकता उसके उपभोक्ता को पाकर हो होतो है। पदार्थ स्वयं 
अपना उपभोक्ता नहीं हो सकता । इस सृष्टि का ईसी भोक्तृभाव के अनुसार 
विधान हुआ है जिसमें भोक्तृत्त्व चैतन्य से आता है । मनुष्य या पशु, पक्षी 
आदि सवका शरीर निश्चित रूप से प्र कृति की रचना है पर इसमें किसी 
चैतन्य तत्त्व का भी योग अवश्य है तभी यह अपने वाह्याभ्यन्तर करणो का 
उपयोग कर बाह्य विषयों का उपभोग करता है । 


पुरुष के अस्तित्व में एक प्रमाण यह भी है कि कोई कोई व्यवित सव 
कुछ रहते हुए भी असन्तुप्ट, अतृप्त एवं अशान्त रहते हैं और कंवल्य चाहने 
लगते हैं । कैवल्य की ओर व्यक्ति की यह प्रवृत्ति उस पुरुषतत्त्व की पहचान है 
जो प्रकृति से सवंथा भिन्न एवं स्वतन्त्र है । यह केवल्य ही इसका अपना स्वरूप 
है जिसका अनुभव कर व्यक्ति उसे पाने के लिए छटपटाने लगता है ।* 


आ 


मद SERS 


पुरुप की सत्ता के विपय में आधुनिक वैज्ञानिक चुप हैं। उनका कहना । 


है कि जगत्‌ के प्राणियो में उपलम्यमान चैतन्य स्वतन्त्र रूप से कोई तत्त्व नही. 
है अपितु जड़ प्रकृति का ही विकार अर्थात्‌ एक धर्म है। क्योंकि जड़ः आश्रय के | 
बिना चैतन्य का आविर्भाव न कहीं होता है और न हो सकता है। इसहिए | 

| 


चैतन्य को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानने को क्या आवश्यकता है ? इसका उत्त 
यही दिया जा सकता है कि अग्नि भी ऐसा ही एक तत्त्व है जिसकी उद्भू 
पृथ्वी या जल के आश्रय से ही सम्भव है स्वतन्त्र या इनसे निरपेक्ष रूप गे 
कदापि नहीं । फिर अग्नि की स्वतन्त्र सत्ता या उसके स्वतन्त्र रूप से एक तत्त 
होते के सिद्धान्त का जिस प्रकार अपलाप नहीं किया जाता, ठीक उसी 
प्रकार चैतन्य रूप पुरुष की सत्ता का अपलाप इसलिए नहीं किया जा सकता 
कि उसकी अनुभूति जड़ तत्त्व के आश्रय के बिना नहीं हो सकती । अथवा क्ति 
- प्रकार अग्नि को पृथ्वी या'जल का विकार नहीं माना जाता उसी प्रक 


१. सां०सू० १-१०५, १४३ 
२. सां० का० १७; साँ० सू० १-१४४ 
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घुट्ब ९१ 


चैतन्य को भी प्रकृति का विकार कहना कथमपि स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 


(स) पुरुष का स्वरूप एवं लक्षण 


गुणत्रय के सर्वया अभावरूप होने से पुरुष गुणों के क्रियाकलाप या 
परिणाम से सवंथा अछूता है । फलस्वरूप उसमें सुख, दुःख एवं मोहात्मकता 
का सर्वथा अभाव होता है। चेतन होने से वह दिवेकी एवं विषयी अर्थात्‌ 
शब्दादि विषयों का उपभोक्ता होता है । अतः वह किसी का विकार तो है 
नहीं पर किसी तत्त्व को उत्पन्न करने की क्षमता भी उसमें नहीं हैं । क्योंकि 
उत्पादक या प्रेरक तत्त्व रजोगुण का उसमें लेश तक नहीं होता । फलतः उसमें 
प्रसवधामिता का सर्वथा अभाव होता है ।* उक्त भ्रंशो में वह प्रकृति से सदंथा 
भिन्न होता'है। लेकिन कुछ अंशों में वह प्रकृति के सर्वथा अनुरूप (समान) 
भी होता है। क्योंकि मूल-प्रकृति एवं पुरुष दोनों का ही कोई कारण नहीं होता 
तथा दोनों ही त्रिकालाबाध्य होने से नित्य, एवं सर्वव्यापक होने से विभु हैं । 
स्वरूपतः क्रिया-गुन्य होने से पुरुष, तथा गुणों की साम्यावस्था में सृष्टि की 
क्रिया न होने से मूल-प्रकृति भी निष्क्रिय ही होती है । अपनी सत्ता के लिए किसी 
अन्य तत्त्व पर निर्भर न करने से दोनों ही श्रनाश्रित तत्त्व हैं । 


पुरुष वस्तुतः बद्ध एवं मुक्त उभयरूप से व्याहृत्त होता है । अर्थात्‌ 
उसमें स्वरूपगत भेद नहीं होता ।* वह व्यक्त एवं शान्त चित्त का निविकार 
द्रष्टा. है । पुरुष की साक्षिता बुद्धि से उसके साक्षात्‌ सम्थन्ध के कारण है । बह्‌ 
बुद्धि का ही साक्षी होता है अन्य का द्रष्ठामात्र 12 इसके अतिरिक्त पुरुष स्वरूपतः 
नित्यमुक्त है । दुःखरूप बन्धन वस्तुतः चित्त का होता है, पुरुप का नहीं । पुरुष 
उदासीन है। उसकी यह उदासीनता उसका अकतृ त्व भाव है । काम, संकल्प, 
विचिकित्सा, श्रद्धा, धृति, एवं ही आदि कियायें मन, बुद्धि एवं ग्रहंकार की हैं पुरुष की 
नहीं। पुरुष में कतू' त्व की जो प्रतीति होती हैं उसका कारण अग्नि एवं लोहपिण्ड 
या जल एवं सूर्य के समान वुद्धि और पुरुष का उपराग है ।* इससे ही पुरुप में 


हीना 


* सां० का० ११ 

* व्यावृत्तोभयरूप: । सां० सू० १-१६०, 

* साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌ | सां० सू० १-१६१ 
* साँ० सू० १-१६३, १६४ 
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१ “पाङ 
डर । भूमि 
क्रियाशीलता. एवं बुद्धि में चेतनता की प्रतीति होने लग जाती है जो दोनों प्र | 
परस्पर के घर्म का आरोपमात्र है यथार्थ नहीं । अतः ठीक ही कहा है-- 
तस्ात्तत्संयोगादचेसनं चेतमायदिव सिङ्ग्‌ । 
गुणकतू वेऽपि तथा केव भवत्युवासीन: 11) 


EH NSS YF 


(ग) पुरुष की अनेकता | 
) सांख्य-सिद्धान्त के अनुपार जितने जीव उतने पुरुष हैं। उनञ्न। 
अपना जन्म एक दूसरे की अपेक्षा किये विना ही होता है। एक की मृतु | 
से सबका.मरण भी नहीं हो जाता । यही नहीं प्रत्येक प्राणी के बाह्याभ्यन्तर | 
उभयविध.करण भी भिन्न भिन्न ही होते हैं । इनकी वचन, आदान, विहर, | 
उत्सर्ग एवं आनम्दात्मक प्रद्धत्तियां भी एक साथ नहीं होतीं । इस विविध | 
का कारण प्रत्येकं जीव में सत्त्व, रथ एवं तम नामक गुणों का विभिन्न गु. 
पात में संमिश्रण है । पुरुष की अनेकता की-साधिका सबसे प्रबल युक्ति यह (| 
कि अनेक जीवों के मुक्त हो जाने पर भी भी अनन्त जीव बद्ध पड़े हैं । झ| 
प्रकार उनकी संख्या अनेक ही नहीं अनन्त हो जाती है । 
सांख्यशास्त्र प्रतिपादित अनेक पुरुषों को भी हम दो वर्गों में स्थापि 
'कर सकते हैं--बद्ध और मुभत। सामान्य रूप से प्रत्येक पुरुष अनादि कात 
ही बद्ध है । विवेक हो जाने पर वह मुक्त हो जाता है । लेकिन पुरु की प्रे 
कता की साधक युक्तियों पर जब हम विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता हौ 
'पुरुष की यह अनेकता या अनन्तत्रा बढ़ पुरे के विषय में ही है मुक्त के विषय!) 
नहीं । उदाहरणतः पुरुष की बहुलता का साधक प्रथम तक है जन्म) मरणा एं 
करणों का प्रतिपुरुष नियत होना । किन्तु मुक्त पुरुष का तो न जन्म होता है! 
मरण तथा उसके करण भी नहीं होते । इसी प्रकार जो पुरुष मुक्त हो जाता|| 
वह प्रकृति से भ्रसंभिन्न अपने विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है । फलतः स 
प्रत्ति मी नहीं होती ।' क्योंकि प्रद्धत्ति रजोगुण का धर्म है और पुरुष निग 
होता है। पुरुष की अनेकता का आधायक अन्तिम तके तीनों गुणों का | 
अनुपात में सम्मिश्रित होकर उसमें रहना है । गुण प्रकृति के स्वरूप के बाई 
यक हैं। पुरुष का प्रकृति से सम्पर्क होने से उस पर गुणों का झारोप 
` ' हो जाता है । प्रकृति-पुरुष के सम्बन्ध का मुख्य प्रयोजन पुरुष को मौवल्य 


१. साँ० का “२० 
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पुरष ९ 

मोक्ष की प्राप्ति कराना हैजो इस वात का प्रमाण है कि संयोग वद्ध-पुरुष और 

प्रकृति भें ही है। इसकी पुष्टि मुक्त पुरुष के स्वरूप निरूपण से भी होती है । 
वह पुरुष मुक्त है जिसे यह ज्ञान हो जाय कि जगत्‌ में प्रद्धत्ति निति रूपी जो 
भी क्रिया हो रही. है उसका आश्रय मैं नहीं हें । जन्म, मरण एवं करण आदि 
जिन्हें मेरा कहा जाता है या आाजतक जिन्हें में अपना समझता था वे मेरे 
अर्थात्‌ मुझसे सम्बन्धित नहीं हैं । इतना ही नहीं, इनका भोक्ता भी मैं नहीं, हूँ 
जा इनका स्वामी नहीं हूँ । इनका आश्रय वस्तुत: मैं नहीं अपितु प्रकृति 
ही है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुष की अनेकता की साधक युवितयों एवं 
प्रमाणों का सम्बन्ध केवल बद्धपुरुष से है । निखिल जगत्‌ की सृष्टि के मूल- 
कारण प्रकृति का संयोग भी बद्धपुरुष से ही सम्भव है मुक्त से नहीं । फिर 
मुक्त पुरुष अनेक नहीं हो सकता । आगे चलकर पुरुष के बन्धन और मोक्ष 
भाव का निराकरण भी सांख्य शास्त्र में ही उपलब्ध हो जाता है ।२ “न वद्धयते, 
न मुच्यते एवं न संसरति' की उक्तियो से पुरुष के बद्ध एवं मुक्त होने का भेद 
भी काल्पनिक ही ठहरता है । जब वह बन्धन में ग्रा नहीं सकता तो उसके मुक्त 
होने का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है? जीवों की उत्पत्ति, विनाश एवं नाना योनियों 
में संसरण आदि क्रियाये प्रकृति का ही प्रपञ्च है न कि पुरुष का । फलतः 
पुरुष के कतृ त्व एवं भोक्तृत्व रूप का भी श्रपलाप हो जाता है । केवल 
साक्षित्व रूप ही शेष रहता है जिसके अनेक होने की कोई आवश्यकता नहीं । 
सांख्य सूत्र में भी इसका संकेत मिळता है कि एक ही पुरुष की नाना रूप में 
प्रतीति उपाधिभेद के कारण उसी प्रकार होने लगती है जिस 5 कार एक ही 
आकाश में घट, मठ एवं पट की उपाधियों के योग से घटाकाश, मठाकाश एवं 
पटाकाक्ष की ।? उपाधियों के भिन्न होने से ही उपाधिधारियों में भेद की 
कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए ।* 


सांख्य-पूत्र में ग्रात्मेक्यवाद का खण्डन करते हुए कहा है कि नित्य एक 
रस एवं अखण्ड रूप में विद्यमान अवयवहीन आत्मा में जन्म, मरण प्रादि विरुद्ध 


nn 
१, सां० फा० ६४ 
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घर्मो की.प्रतीति सम्मव नहीं ।ग्रारमा का एकत्व स्वीकार करने पर सभी | 
उपाधियों से युक्त झात्मा में विरुद्ध धर्मों का साद्धुये होता रहेगा । पर एक हो | 
देश और काल में वर्तमान ज्ञाता में उपाधियों का अध्यास कथमपि सम्भव 
नहीं ।१ जैसे स्फटिक मणि में रक्तिमा एवं नीलिमा भादि आरोपित धर्मों की । 
भी एक व्यवस्था है उसी प्रकार पुरुष में सुखदुःखादि बुद्धि-धंर्मों तथा ब्राह्माणत्र 
क्षत्रियत्व आदि आरोपित शरीर-धर्मों की व्यवस्था भी शास्त्रों में प्रतिपादित | 
है । आरोप का अधिष्ठान पुरुष यदि एक ही है तो उसमें ग्रासेपित परस्पर | 
विरुद्ध सुखादि धर्मों की व्यवस्था नहीं बनेगी । जिस प्रकार घटाकाश आदि में 
उपाधि की व्यवस्था बन जातो है उसी प्रकार आत्मा में नहीं बनती । क्योंकि | 
जिस प्रकार घट उपाधि के नाश हो जाने पर घटाकाश की सत्ता समाप्त हो | 
जाती है । उसी प्रकार जन्म, मरण, एवं करण आदि उपाधियों के हट जाने पर 
भी जीव की परिसमात्ति नहीं होती ।' | 
यदि कोई यह कहे कि सुखादि चित्त के धर्म हैं, अतः प्राणियों में सुद |` 
दुःखमोहात्मकता के भेद का कारण चित्त-भेद है न कि पुरुष-भेद, तो इसका 
उत्तर यह है कि अनेकता के आरोप का आश्रयभूत पुरुप यदि अखण्ड और 
एक है तो वही कहीं दुःख, कहीं सुख तो कहीं मोह का भागी कँसे हो सकता 
हैं? श्रुतियो में आत्मा के अद्वैत भाव का प्रतिपादन जाति की दृष्टि से हुय्रा है 
व्यक्ति की दृष्टि से नहीं ।* प्रत्येक आत्मा एकरूप है । पुरुषों में परस्पर भेद 
कोई वास्तविक धर्म नहीं । अद्वेत परक श्ुतियों का तात्पर्य सभी पुरुषों में विइ- | 
मान इसी एकरूपता से है । पुरुषों में स्वरूपतः -भेद की प्रतीति व्यवहार कौ! 
दृष्टि से ही है तत्त्वतः नहीं, जो अविवेकियों को ही होती है। किसी वस्तु | 
स्वरूप के विषय में अन्धो की राय से चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति के ज्ञान का | 
' नहीं हो जाता । आत्मा की जातिगत व्यवस्था मानने पर वामदेंव आदिके 
मुक्‍त हो जाने पर भी अन्य आत्माओं की स्थिति बने रहना उसी प्रका 
अनुपयुक्त नहीं है जिस प्रकार अहनिश मनुष्यों के मरते रहने पर भी मतु 
बनी ही रहती है । आत्मा की अखण्डता की रक्षा के लिए यह मानना 
` नहीं कि आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई है । क्योंकि ऐसा मानते १ 


® 
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लिङ्गः तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरौर द ९५ 


तो यही सिद्ध हो जायगा कि भत्रिष्य में भी कोई मुक्त नहीं हो सकेगा । इस [ 


लिए यही मानना चाहिए कि पुरुष अनेक हैं । 


८-~लिङ्कः तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर 
(क) लिङ्ग 
सांख्यसिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अच्छा बुरा जो कुछ भी कार्य करता है 
उसके संस्कार बनते हैं, उन्हें ही. भाव कहते हैं। उन भावों या संस्कारों का 
भोग होता है । उत्तम कमं के संस्कार उत्तम भोग प्रदान. करते हें तो बुरे कर्म 


` के संस्कार अधोगमन के हेतु होते हैं लेकिन कर्म तो शरीर से ही होते हैं तथां 


शरीर की प्राप्ति कर्मों के अनुसार हो होती है । फिर प्रश्‍न यह उठता है कि 
पहले शरीर हुआ या कमंसंस्कार । इसके अतिरिक्त शरीरतो म्रृत्युपर्यन्त ही रहता 
है फिर उस व्यक्तिविशेष के कर्मसंस्कारों का भोग उसी को मिलेगा, इसका 
निर्धारण कंसे होता है ? मरने के बाद क्या बचता है जो जन्मजन्मान्तर एंबं 
लोक-लोकान्तर तक जाता है ? सांख्यशास्त्र में इसका समाधान लिङ्ग की 
मान्यता के सिद्धान्त से किया गया है । छ 


सांख्य-दर्शन के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में प्रकृति प्रत्येक पुरुष के. 
निए एक विशेष प्रकार के आवरण या शरीर पैदा करती है जिसे लिङ्ग 
कहते हैं। यह लिङ्ग सृष्टि के आरम्भ से ही उत्पन्न होकर प्रलयपर्यन्त बना 


` रहता है, अतः नियत अर्थात्‌ नित्य होता है । इसकी गति अवाध होती है । इस 


लिए यह शिला में भी प्रवेश कर सकता है तथा जल में भी बना रह सकता 
है। इसकी रचना महत्तत्त्व से लेकर सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ तन्मात्राओ तक को 


. मिलाकर अठारह तत्त्वों से होती है जिसमें मन, बुद्धि एवं अहंकार सहित दसो « 
इन्द्रियां और पांच तन्मात्राएं होती हैं ।' कुछ लोग इसमें अहंकार को अन्तर्भूत 


नहीं करते और लिङ्ग को शेष सत्रह तत्त्वो से ही गठित मानते है।* यह लिङ्ग 
शरीर ही किये गए कमं के संस्कारों से समन्वित होकर ऐूर्व-पूवं स्थूलशरीर का 
परित्याग करते हुए कर्मफळ के भोग के अनुरूप उत्तरोत्तर नाना प्रकार के नये 
१. पूवो्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ | राई०का० ४० 
२. (क) बुदिकर्मेन्द्येः प्राणपंचक्मनसा धिया । 
शरीरं सप्तदशभि: सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते ॥ ० 
(ख) सप्तदशैक लिङ्गम्‌ । सां० सू० २।६ 
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स्थूल-शरीर चारण करता रहता है। लिङ्ग के बिना पुरष के भोग का साधन 
स्थूल-शरीर नहीं हो सकता । इस लिङ्ग में ही धमं, शान, विराग, ऐकव, एवं 
आर्म, ज्ञान, राग एवं अनैदवर्य नामक भाव समन्वितं प्र जिनके भोग 
के लिए यह भावों से अधिवासित होकर नाना अ के लोक एवं योनियो में 
स्थूल-शरीर घारण करता हुआ संसरण करता है ।' सांल्यसूनकार का तो 
यहां तक कहना है कि पुरुष को सुख-दुःख का अनुभव भी लिङ्ग से ही होता 
है स्थूल-शरीर से नहीं । | 
घर्मं आदि प्राउभाव यद्यपि बुद्धि के हैं और साक्षात्‌ रूप से बुद्धि में 
ही रहते हैं तथापि बुद्धि के लिद्ध-शरीर में अन्तभूत होने से परम्परया ये 
लिङ्गशरीर में भी उपचरित होते हैं । कुछ लोग लिङ्ग को सूक्ष्मशरीर से भिन्न | 
मानते हैं। भावों से रहित महत्‌ से लेकर सूक्ष्मभू्तपर्यन्त तत्त्वों का संवलित रूप | 
ही लिङ्ग है जो अनादिकाल से प्रत्येक पुरुष के लिए नियत है तथा जीवन भर 
के किये हुए क्रिया-कलांपों से बने भावों से युक्त होकर ही a सुक्ष्म-शरीर बन 
जाता है । विज्ञानभिक्षु का कहना है कि इसमें पांच प्राण वी अन्तर्भाव स्वतः 
इस लिए हो जाता है कि प्राण अन्तःकरण के ही व्यापार हैं। सगे के आदि में 
हिरण्यगर्भछपी उपाधि से युक्त समष्टिगत एक ही लिङ्ग होता है । अनन्तर 
उसी के अंश से जितने व्यक्ति होते जाते हैं उतने लिङ्ग भी बनते जाते हैं। | 
क्योंकि उनके कर्मो का भोग होना है जो रिङ्ग से ही हो सकता है 12 | 
इसकी लिङ्ग संज्ञा इसलिए है कि अन्त में इसका लय प्रकृति में हो | 
जाता है--लयं गच्छतीति लिङ्गम्‌ । महाप्रलय के बाद लिङ्गशरीर की स्थिति | 
नहीं होती । प्रधान की स्थिति तो प्रलय के बाद भी होती है । यह लिङ्ग विभु 
अर्थात्‌ व्यापक नहीं अपितु अणुपरिमाण होता है क्योंकि उसमें मन की ही. 
प्रधानता है । मन अन्नमय होने से विभु नहीं हो सकता ।* ER 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(स्र) सूक्ष्मशरीर 
लिङ्ग कभी निराश्रय नहीं रहता । पर उसका आश्रय क्या है? इस | 


१. संसरति निर्षमोग भावरधिवासितं सिद्धस्‌ । सां० का० ४० 
२. पूर्वोत्प्तस्तक्ायेत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य । सां० सू० २1८ 
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शिळ तथा सूक्ष्म एवं स्पूल शरौर ks 


~ 


सम्बन्ध में सांख्यकारिका के टीकाकारों में मतभेद है । गौडपाद अविशेष 
अर्थात्‌ यूक्षमतन्मात्राओं को उसका आश्रव कहते हैं तो वाचस्पति विशेष अर्थात्‌ 
स्थूलशरीर को ही उसका आश्रय मानते है । लिङ्ग एवं स्थूलशरीर से भिन्न 
एक सूक्ष्मशरीर भी होता है जो श्रयोदश करणो का बना होता है। उसी को 
लिङ्ग का शरीर भी कहते हैं। यह सृष्टि के आदि से उत्पन्न नहीं होता अपितु 
जीव के कर्मजन्य संस्कारों (भावों) से बनता और बिगड़ता रहता है। 
लिङ्ग के एक ही होते हुए भी सूक्ष्मशरीर प्रतिजन्म में परिवर्तित हो जाता है। 
जिस प्रकार आम और जामुन की गुठलियों में तत्त्वत: कीई भेद नहीं होने पर 
भी भिन्न-भिन्न संस्कारवश फस में भेद हो जाता. है_उसी पकार लिङ्ग के 
तत्त्वतः भिन्न न होने पर भी . व्यक्तियों में भेद का कारण उनके कर्मेजन्य 
संस्कारों से युक्त शूकमशरीर ही हैं। तद्नुरूप ही स्थूलशरीर भी प्राप्त 
हीता है । ु 
(ग) स्वूलशरीर 


लिङ्ग की रचना पुरुष के भोग की सिद्धि के लिए हुई है । पर वह. 
विषयों का उपभोग करने में स्वतः समर्थ नहीं होता अपितु स्थुलशरीर के 
हारा ही उसका भोग संभव है । इसलिए स्थूल देह को रचनां आवश्यक है । यह 
शरीर पाञ्चभौतिक अर्थात्‌ पांचों स्थूलभूतो कॅ योग से वनता है इसलिए 
स्थूल अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः परिट्टश्यमान होता है । सांख्यसूत्रों के उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि कुछ लोग आक्राशरहित चार भूतों से तथा कुछ अन्य लोग केवल 
पाथिव तत्त्वो से ही स्थूलशरीर की सृष्टि मानते हैं ।१ 


स्थूल शरीर अनन्त हैं पर योनिभेद से इनके वर्गीकरण भी किये जाते 
हैं। इनकी रचना के भी विभिन्न प्रकार हैं । मनुप्य के स्थूलशरीर की रचना 


` के प्रकार का निरूपण यहां किया जाता है । राग रजोगुण का धर्म है। उससे 


प्रेरित होकर ही स्त्री-पुरुष का संगम होता है जिससे गर्भाशय में रजवीयं का 
मिश्रण होता है । प्रथम मास में वात, पित्त एवं इछेप के क्षोभ से भूतचैतन्य से 
युक्त कलल मात्र कौ उत्पत्ति होती है । द्वितीय मास में वही कलल, अग्नि और 
वायु से सुखकर अबु द अर्थात्‌ मांस का कील जैसा बन जाता है। अनन्तर ग्रंगों 
कीं रचना होती है । शौनक के ग्रनुसार सबसे पहले सिर को रचना होती है । 
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६६ भूमिका | 
क्योंकि शरीर एवं इन्द्रियों का केन्द्र-स्थल सिर ही है । माकंण्डेय का कथन हे 
है कि गर्भ का संचलन बिना हाथ पैर के हो नहीं सकता अतः उन्हीं की रचना 
पहले होनी चाहिए । पाराशर्य अर्थात्‌ व्यास के अनुसार सबसे पहले नाभि कै | 
रचना होती है क्योंकि गर्भ का पोषण नाभि से ही होता है। कृतवीय हृदय | 
की रचना को पहिले इसलिए मानते हैं कि यहीं से रक्त का संचार सभी अंगों | 
में होतां है। गौतम के अनुसार शरीर के मध्य भाग से सारे शरीर का 
सम्बन्ध होता है अतः पहिले उसी की रचना होनी चाहिए । पर घन्धन्तरि का 
विधान है कि गर्भ में शरीर के सभी अंगों की रचना युगपत्‌ प्रारम्म हो 
जाती है 1... ~¬ ~ | 
गर्भस्य शिशु. के रोम रक्तं एवं . मांस माता से प्राप्त होते हैं तथा 
स्नायु, अस्थि एवं मज्जा के निर्मापक तत्त्वों की प्राप्ति पिता से होती है। | 
अतएव इस शरीर को षाट्कोशिक अर्थात्‌ छःकोशों वाला कहते हैं । इसके द्वारा 
ही बुद्धि के घर्मादिभावों की अभिव्यक्ति एवं शब्दस्पर्शादि वाह्य विषयों का | 
उपभोग होता है। इस प्रकार प्राणी के जन्म से केवल स्थूँछ-शरीर काही 
` उद्भव नहीं मानना चाहिए अपितु सुक्ष्म-शरीर एवं लिङ्ग भी उसमें अन्त- 
` निहित होते हैं । व्यक्तित्व के बिकास में भावों से श्रधिवासित सूक्ष्मशरीर ही | 
इनमें सबसे अधिक महत्त्व का है । 


६ बन्धन एवं मोक्ष अर्थात्‌ भोग एवं अपवर्ग 


सांख्य-दर्शन के अनुसार सृष्टि का प्रयोजन पुरुष के भोग और अप | 
की सिद्धि है । अतः भोग और अपवर्ग इन्हीं दो को पुरुषार्थं माना है । | 
दोनों में भी भोग की सार्थकता अपवर्गे की प्राप्ति में ही है । इस प्रकार भोग 
अपवर्गं का साधन तथा अ"वर्ग भोग का साध्य है । वस्तुतः पुरुष को अपरे 
स्वरूप के यथार्थबोध से ही कैवल्य की प्राप्ति सम्भव हो जाती है तथापि शे 
अपने स्वरूप का बोध स्वतः इसलिए नहीं हो पाता कि वह अनादिकात | 
बद्ध है । बन्धन चूंकि प्रकृति का कार्य है अतः उससे मुक्ति के लिए भी प्रहि 
का योग नितान्त अपेक्षित होता है । 


~ 


SE 


वस्तुस्थिति तो यह है कि भोग भी पुरुष में न होकर. प्रकृति में है 
होता है । शब्दादि विषयों का, जो महाभूतों के गुण हैं, अन्तः एवं बाह्य दर 
से साक्षात्कार ही भोग है जिसका आस्पद अर्थात्‌ कर्ता व्यक्ति का अन्त 
है। प्रकृति हो स्वयं, ऐसे दो प्रकर के तत्त्दो को उत्पन्न करती है जिम र 


£ ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बन्धन एवं मोक्ष अर्थात्‌ भोग एवं अपवगें ९६ 


झब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि के रूप में भोग के विषय हैं तो दूसरे 
बाह्याभ्यन्तर करण विषयी । इस प्रकार यह भोग प्रकृति के द्वारा प्रकृति का 
ही है न कि पुरुष के द्वारा प्रकृति का । गीता की उक्ति “गुणा गुणषु वतन्ते’ 
की यहो व्याख्या है । पुरुष यद्यपि चेतन है तथापि उसमें किसी भी प्रकार की 
क्रिया सम्भव नहीं । चूंकि भोग भी एक प्रकार की क्रिया है अतः वह पुरुष में 
केसे सम्भव हो सकती है ? क्योंकि कोई भी क्रिया रजोगुण का धर्म है जिसका 
पुरुष में सर्वथा अभाव है। इस प्रकार सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार ही पुरुष में 
भोकंतृत्व सम्भव नहीं । अपितु उसे अपने भोक्ता होने की आन्ति हो जाती 
हैं। इस भ्रान्ति का आधार प्रकृति और पुरुष का संयोग है, जिससे जड़ प्रकृति 
पर पुरुष की चेतनता एवं अकर्ता पुरुष पर गुणों की क्रियाशीलता का आरोप 
हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह सृष्ठि है । 


प्रकृति और पुरुप का यह्‌ संयोग प्रकृति की योजना के अनुसार ही 
होता है । प्रकृति पुरुष को केवल्य को प्राप्ति कराने के लिए पहिले उसे अपना 
स्वरूप दिखा देना चाहती है । प्रकृति के द्वारा आत्मप्रदर्शन की क्रिया ही यह 
सृष्टि है जिसमें रमा हुआ पुरुष रजोगुण के कार्यभूत त्रिविध दुःख से प्रपीडित 
होता है तो उससे बचने का उपाय सोचता है । इस प्रसङ्ग में सबसे पहिले वह 
अपने चतुदिक १रिहृश्यमान व्यक्त जगत्‌ और उसके मूलकारण की गवेषणा 
करता है, अनन्तर ही वह अपने वास्तविक स्वरूप के निर्धारण में समर्थ होता है। 
चूँकि सम्पूर्णं श्य जगत्‌ जड़ एवं त्रिगुणात्मक है, ग्रतः इसका मूलकारण भी 
जड़ एवं त्रिगुणात्मक ही होना चाहिए । उसमें सचेतनता की प्रतीति चेतन 
तत्त्व पुरुष के सम्निधान से होने के कारण सत्र था भ्रान्ति ही है । इसी प्रकार 
प्रकृति की क्रियाशीलता सचेतन पुरुप पर स्वभावतः ही आरोपित हो जाती है 
और जो पुरुप किसी क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता वही स्वयं को निखिल 
क्रियाओं का कर्ता समझने लगता है ।' 


प्रकृति और पुरुष के संयोग का स्थल बुद्धि है जिसमें पुरुष तो प्रति- 
बिम्बित होता ही है बाह्य जगत्‌ के क्िप्ाक्लापों की भी सूचना एकत्र होती है 
तया जो स्वयं क्रियशील भी है। फलतः जल में प्रतिविम्बित सूर्य-बिम्ब के 
समान ही जो पानी के हिलने से हिलता हुआ” दिखाई देता है, पुरुष भी 
बुद्धि की क्रियाशीलता से सक्रिय प्रतीत होता है । यह आन्ति ही पुरुष 
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के द्वारा विषयों के भोग की आन्ति है जिससे वह अपने को सुखी, दुही १ 
और मुग्ध समझने लगता दै । यही पुरुष की बद्धता है । यहां प्रश्‍न यह | ९ 
उठता है कि पुरुष जिस प्रकार क्रिया का आश्रय नहीं है अपितु उस पर | 
क्रियाशीकता का थारोप हो जाता है, उसी प्रकार ही वह ज्ञान का भीतो 
आश्रय नहीं है जो निश्चित रूप से प्रकृति के कार्य बुद्धि का धमं है। फिर यह | हो 
ज्ञान किसको होता है, प्रकृति या पुरुष को ? यदि प्रकुति को होता है तो | ० 
उससे पुरुष का उपकार कॅसे सम्भव हो सकता है ? इसीलिए सांख्यशास्त्र | १ 
में पुरुष के बन्धन और मोक्ष का निराकरण कर उसे प्रकृति का ही वरन ज्र 
और मोक्ष कहा गया है ।* छी 
र मु 
उक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि बन्धन और मोक्ष पुरुष का | हे 
नहीं अपितु प्रकृति का धर्म है । पुरुष न बन्धन में आता है न मुक्‍त होता है। 
वह तो प्रकृति के इस बन्धनमोक्ष की लीला का ब्रष्टामात्र है। इसीलिए से| 
साक्षी कहा गया है। प्रकृति अपने ही कार्य बुद्धि के धर्म-अधमं, अज्ञान | उ 
विराग-राग तथा ऐउवर्य-अनैश्वयं नामक धर्मों से अपने को ही बांघती है धौर | ₹ 
ज्ञान नामक धर्म से मुक्त कर लेती हैं ।* वस्तुतः प्रकृति अन्य है और पुस्प | स 
घ्न्य । इस प्रकार निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त पच्चीस तत्त्वों के निरन्तर मनन | क॑ 
एवं निदिध्यासन से व्यबित में. एक विशेष प्रकार का वोध जाग्रत होता है ढ़ि | रि 
क्रियाशीलता गुणों में है, चेतन में नहीं और उसका भ्रधिष्ठाता पुरुष नहीं अपितु । 
प्रकृति है। तथा मन, बुद्धि, अहंकार एवं इन्द्रियों सहित त्रयोदश अन्तकरण मेरे | 
नहीं अपितु प्रकृति के हैं । यह ज्ञान किसी भी प्रकार के संशय या मिथ्याज्ञान | 
से रहित होता है तो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं और उससे वह बोब ही पुरुष का | 
कैवल्य है 12 इस बोध के जाग्रत होने पर पुरुप प्रकृति के तमाम क्रिया-कलापों 
से ग्रसम्पृत्रत होकर प्रेक्षक के समान उसे देखता है । जिसका फल यह होता है 
कि उस पुरुप के प्रति प्रकृति की लीला समाप्त हो जाती है और उसके समत 
प्रकृति का केवल ज्ञानात्मक रूप ही दोप रहता है (४ पुरुप का यह दर्शन ही 
विवेक कहलाता है जिसके जाग्रत हो जाने पर सृष्टि की कोई उपयोगिता नहीं 


त 


१. सां का० ६२ पु रै 
२. सां० का० ६३ 
३. सां० का० ६४ 
४. सां० का० ६५ 
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| घन्धन एवं मोक्ष १०१ 


| 
| रह जाती । फलतः प्रकृति और पुरुष के संयोग रहने पर भी प्रकृति इसके लिए 
| सृष्टि से विरत हो जाती है ।* न्‍ 
| 


प्रकृति और पुरुप के भिन्न-भिन्न होने का बोध जब जीवन में चरितार्थ 
हो जाता है तो उसे सम्यस्ज्ञान की प्राप्ति समझना चाहिए । उसके होने पर 
| व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, विराग और ऐदइवयं की प्राप्ति अनायास हो जातो है। 
बह प्रारव्ध कर्मो के संस्कारवश आधिभौतिक शरीर को उसी प्रकार 
धारण किये रहता है जिस प्रकार स्विच के आफ कर देने प*भी बिजली का 
पंखा पूर्व वेग-के कारण कुछ देर तक अपने आप चलता रहता है ।* यही जीवन 
मुक्ति की दशा है। अनन्तर इस पाञ्चभौतिक शरीर के छूट जाने पर उसे 
ऐकान्तिक (पूर्ण रूप से) और आत्यन्तिक (सदा के लिए) उभयविध मुषित मिल 
| जाती है 1१ जहां तझ “कृ एवं सूक्ष्मशरीरो का सम्बन्ध है उनकी विनिद्धत्ति 
तो विवेक होने के साथ ही हो जाती है । जिस प्रकार भूने हुए बीज पुनः ग्रंकुर 
। उत्पादन में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार कमं के संस्कारों एवं उनके परिणाम- 
| स्वरूप बुद्धि के भावों से मम्वलित सुक्ष्मशरीर ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म- 
सात्‌ हा जाता है जिसके फलस्त्ररूप उसके पुनर्जन्म या लोकलोक्रान्तर में संसरण 
| की आवश्यकता नहीं होती । सांख्य दर्शन के अनुसार संक्षेप में मोक्ष का यही 
| सिद्धान्त और स्वरूप है। 


१. सति. संयोगऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगंस्य । सां० का० ६६ 
२. तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रमिवद्‌ धृतशरीरः। वही ६७ 
३. ऐकान्तिकमात्यस्तिकमुभयं केवल्यमाप्नोति । वही ६८ 
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७. सांख्यकारिका: 


दुःखत्रयामिघाताञ्जिज्ञासा तदपघातके* हेतौ । 
हष्टेसाऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ।।१॥ 
हष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुङिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्वाव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥२॥ 
मूलप्रक्ृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति: पुरुषः ।। ३।। 
हष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिविधं प्रमाणमिष्ट, प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 
प्रतिविषयाध्यवसायो दष्टं, त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तह्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमाप्तश्चुतिराप्तवचनं तु ॥५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सामान्यतस्तु इष्टादतीर्द्रियाणां प्रतीति रनुमानात्‌ः । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्सिद्धम्‌* 11६11 


अतिदूरात्‌ सामीप्या दिर्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्यादा ए' ।नादभिभवात्‌ समानाभिहा राच्च ।।७॥। 
सौक्ष्म्यात्त दनुपलब्धिर्नाभावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्धेः* । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिसङ्पं विरूपं च ।।८।। | 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शतस्य दाक्यक रणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 11९11 
हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाथित लिद्धम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं ब्क्त विपरोतमव्यक्‍तम्‌ ।। १०॥ 


१. मा०, गौ०--तदभिघातके, ज० --तदवघातके; व० तदपघातके । 
२. वा०- तु; गौ०, ज०, मा०-- च | 

३. गौ०-प्रसिद्धि रनुमासातूं; ज०, मा०, बा०--प्रतीति० । 

४. मा०--साध्यम्‌ । 

५. गौ०, मा०--तदुपलब्धि: । 

६. गौ०, मा०--प्रकृतिविरूपं सरूपं च । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्रिगुणमविदेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ 11११ 


प्रीत्यप्री तिविषांदात्मका: प्रकाशप्रत्तिनियमार्था: । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजनन मिथुनदत्तयइच गुणा: ॥ १२॥ 
सत्वं लबु प्रकाशकमिष्टं उपष्टम्भक्रं चल च रज: । 

गुरु वरणकमेव तमः प्रदोपवच्चाथंतो बृत्ति: ॥१३॥ 
अविवेत्रयादेः " सिद्धिस्त्रेगुणण्यात्‌ तद्विपर्ययाभावात्‌ । ` 
` कारणगुणात्मकत्वात्‌ कायंस्याव्यवतमपि सिद्धम्‌ ॥१४॥ 


भेदानां परिमाणात्‌ समन्त्रयात्‌ शकितितः प्रद्वतेशच । 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वेशवरूप्यस्य ॥१५॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं, प्रवतंते त्रिगुणतः समुदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥१६॥ 
संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादथिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ के वल्यार्थ प्र व्रतेशच 11१७1 
जननमरणकरणनां२ प्रतिनियमादयुगपत्प्रदृत्तेशच । 
पुरुषबहुत्दं सिद्ध त्रेगण्यविपर्ययाच्चैव ॥1१८॥ 

तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्ट्त्वमकत भावश्च ।।१६॥ 


तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव रिङ्गम्‌ । 
गुणकत्‌ तवेऽपि* तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥२०॥ 


पुरुषस्य दशंनार्थं केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । 
पङ्गग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ।।२१॥ 


प्रकृतेमं हांस्ततोऽहंका रस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥२२॥। 


१, गौ०, मा०, ज०--अविवेक्यादि: सिद्धः। , 
२. मा०- केवल्याथंप्र वृत्तेशच । 

३, गौ०--जन्भमरण० । 

४. गौ०--गुणकत्‌ त्वे च । 
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१०४ 9 साख्या 

अध्यवसायो बुद्िधमो ज्ञानं विराग ऐद्वर्येम्‌ । 
सात्तिकमेतद रूपं तामसमस्माद्विप्यस्तम्‌ ॥२३॥ 
अभिमानोऽहुंकारः तस्मादद्विविधः प्रवतंते सर्ग: । 
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकएचैव ' ॥२४॥ 
सात्त्विक एकादशकः प्रवतंते वैकृतादहंका रात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्र: स तामसः तैजसादुभयम्‌ ॥२५॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः भोत्रप्नाणरसनत्वगास्यानि । 
वाळूपाणिपादयायूपस्थानिर कर्मेन्द्रियाण्याहु: 1॥२६॥ 
उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च सांधर्म्यात्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्मभेदारच* ॥२७॥ 
रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते इत्ति : । 
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाइच पञ्चानाम्‌ ॥२८।। 
स्वाक्षण्लयं उत्तिस्प्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणदृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥२९॥! 
युशपच्चतुषृयस्य तु इत्तिः क्रमशब्च तस्य निदिष्ठा। 
एण्टे तथाप्यहष्टे त्रयस्य तत्पूविका दत्तिः ।।३०॥। 
सवां स्वां प्रतिपद्चन्ते परस्पराकुतहेतुकां< इत्तिम्‌ । 
पुरुषार्थं एव हेतुने केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ 11३१॥ 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधा रणप्रकाशकरम्‌ । 
कार्य च तस्य दशधाऽऽहायं धार्यं प्रकाइयं च ।।३२॥ 
अन्तःकरणं त्रिविधं दशंधा बाः त्रयस्य विषयास्यम्‌ । 
साम्प्रतकालं बाह्य न्रिकाळमाभ्यन्तरं करणम्‌ ।।३३॥ 


१. गो०-तन्मात्रःपञ्चकरचेव । पु 
२. गौ०"""“रसनस्पर्शनकाति; श्ोत्रत्वकु्चभूरसनतासिकाउयाति । 
३. गौ०, ज०, सा०.2.. ...पायूपल्यान्‌ । 

४. मा०--प्राह्मभेदाच्च । 


५. ज०--परस्पराकृतहैतुकी । 
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'साँख्यकारिका: २०५ 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषविशेषविषयाणि' । 

सागू भवति शब्दविषया, शेषाणि तु पज्चविषयाणि* 1३४1] 
सान्तःकरणा बुद्धि: सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥३५॥ 


एते प्रदीपकल्पाः परस्परविछक्षणगुणविशेषाः। 

इरस्नं पुरुषस्याथ प्रकाइय वुद्धौ प्रयच्छन्ति 11३६ 

सर्व प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि: । 

सँव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ।।३७।। 
तन्मात्राप्यविशेषाः तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चम्यः । 

एते स्सृता विशेषाः शान्ता घोराइच मूढाइच 11३८1 
सूक्ष्मा भातापितृजा सह प्रभनुतै स्त्रिधा विज्ञेषा: स्युः । 
सुक्मास्तेषाँ नियता मातापितुजा निवर्तन्ते ॥३६॥ 
पूर्वोत्पन्नमंसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यंन्तम्‌ । 

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥४०॥ 
चित्रं यथा$5श्रयम्नते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया । 
तद्वद्विनाः विशेषनं तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥४१॥ 
पुरुषाथंहेठुकरमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्ग न । 
प्रृतेविभुत्वयोगान्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥४२।। 
साँसिडिकाइच भावाः प्राकृतिका“ बैकृताशच घर्माचा: । 
हष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्नयिणंदच कललाद्याः ॥४३। 
धर्मेण गमनमूछव॑ गवनमघस्ताद्‌ भवत्यधर्मे ण । 

ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्बः ॥४४॥ 


१. ज०--विषयीणि । 

२. ज०--विषयीणि । 

३. गौ०, ज०--विनाइविशेदे: । क 
४, यो०--प्राछुत्ता । 
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- | 
विद सोस्य, 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्‌ रागात्‌ । | 
ऐशवर्यादविघातो विपये यात्तद्विपर्यासः ॥४५॥ | 
| 
एप प्रत्यससर्गो विपर्येयाशनिततुष्टिसिद्धाल्यः । | 
गुणवेषम्यचिमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌ 1।४६॥ | 
पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिशच करणवेकल्यात्‌। | 
अप्टाविशतिभेदा तुष्टिनेवघाऽप्टधा सिद्धि: ४७॥। | 
भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । | 
तामिस्रोप्टाइशधा तथा भवत्यन्धतामिस्र: ।।४८॥। 
एकादशेन्द्रियवधा: सह बुद्धिव्रवैरशक्तिनिदिप्टा । 
सप्तदशवधा बुद्ध विपयंयात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥४६॥ 
माध्यात्मिक्यशचतस्रः प्रकृत्युपादानकालभागाख्या: । 
बाह्या विपयोपरमात्‌ पञ्च च नव तुष्टयोऽभिमताः^ ॥५०॥ 
हः शब्दोध्ध्ययनं दुःखविधातास्त्रयः सुहुत्माप्तिः । 
दानं च सिद्वयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङकुशस्तरिविधः ।।५१।। 
न विना भावैलिङ्ग न विना लिङ्ग न भावनिव त्ति:* । 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतंते सगं:? ५२॥ 


अष्टविकल्पो दैवस्तैयंग्योनशच पञ्चधां भवति । 
मानुपश्चेकविधः समासतो भौतिकः सर्ग: ॥५३॥ 


ऊध्वे सत्वविशालस्तमोविशालरच मूलतः सर्गः । 
मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥।५४॥। 


तत्र जरामरणकृतं, दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
लिङ्गस्याविनिडत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेन ।। ५५॥। 


१. गौ०--अभिहिता: । 
२. ज०--निष्पति: । 


॥ वन? ४7 कया ७०51 


३. मा०--भवति द्विधा संगः । 
४. गौ० - समासतोऽपं त्रिधा सर्ग: । 


॥ 


G 500 
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सांख्यकारिका: 


१०७ 
इत्येप प्रकतिकृतो' मह॒दादिविद्येषभतपर्यन्त: । 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव पराथं आरम्भ ॥५६॥ 
"त्सविद्द्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रद्ृत्तिरज्ञस्य । 
उरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रद्धत्ति: प्रधानस्य ॥५७॥ 
ओत्सुक्‍यब्रिनिदृत्यथ॑ यथा क्रियासु प्रवतंते लोकः । 
पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम 11५८1 
रङ्गस्य दर्शयित्वा निवतंते नतंकी यथा.नत्यात ।२ 
पुरुषस्य तथाऽत्मान प्रकाइय विनिवतंते2 प्रकृति: ।।५६॥ 
नानाविधेरुपायेरुपकारि ण्यतुपक्ारिण: पृंस: । 
गुणवत्यगुणस्य सत्तः तस्यार्थमपार्थकं चरति :०॥ 
प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिभंवति । 
या हण्टाऽस्मीति पुनने दर्शन मुपैति पुरुपस्य ॥1६१॥ 
तस्मान्न बध्यतेडदा न" मुच्यते नापि संसरति कञ्चित । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाथया प्रकृतिः ॥६२॥ 
र्पः सभ्तभिरेव तु बघ्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: । 
सेब च पुरुपार्थर प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥६३॥ 

एवं तत्वाभ्यामान्नास्मि नमे नाहमित्यपरिशेपम्‌ । 

अविपर्ययाद्‌ विशुद्धं केवलमुत्पञ्चते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ 


तेन निद्ृतप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिश्वत्ताम्‌ । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदवस्थितः सुस्थ:* ॥६५॥॥ 


१५ गो० छतो 1 
२. ज०--नृत्तात्‌ । 
३. 
Rf 
श्‌ 


गौ०-- नियतंते । 


- गो०, भा०-नापि; वा०--ऽसो । 

` मा०-- सप्तभिरेवं, क्वचित्‌ 'तु' नास्ति । 
६, 
७. गो०, ज० मा० स्वस्थ: ; वा० (क्वचित्‌) स्वच्छ: । हे 


मा० पुरुषस्यार्थ। 
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१०६ | सांड्यकारि] 


दृष्टामयेत्युपेक्षक* एको हृष्टाहमित्युपरमत्यन्या * 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजन नास्ति सर्गस्य ॥६६॥ 


सम्यन्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ 
तिष्ठति संस्कारवज्ञात्‌ चक्रश्नमिवद्‌ः ध्ृुतशरी र: ।।६७॥। 
प्राप्ति शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिडत्तौ 
ऐका न्तिकमात्यन्तिक मुभयं कैवल्यमाप्तोति ॥६८॥ 
पुरुषारथज्ञानमिदं गुह्यः परमर्षिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युपत्तिश्रलयाश्चिनत्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥६६॥ 
एतत्पवित्र्यमग्र्यं मुनि रासुरयेऽगुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ।।७9॥ 
` (शिष्यम रम्परयाऽऽगतमीइवरकृष्णेन चेतदार्थाभिः । 
संक्षिप्तमार्य मतिना सम्यस्बिज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥।७१॥ 
सप्तत्यां कि येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्थ । 
आख्यायिकावि रहिताः* परवादविवजिताशचापि ॥।७१॥ 


तस्मात्‌ समासदष्टं शास्त्रमिदं नार्थतश्च परिहीनम्‌ । 
तन्त्रस्य (च) बृहनमू्तेदंपंणसड्क्राग्तमिव बिम्बम्‌ ।।७३॥ 


22 


, गौ०--र्डस्थ इत्युपेक्षक एको । 

, गौ०--उपरमत्येका । 

. गौ०, मा०--भ्रमवद्‌ । 

. परिवाद०- इति क्वाचित्कः पाठः । 


७९ JN ००: 
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सांख्य-कारिका 


वक्ता की उसी बात के प्रति श्रोता उन्मुख होता है जो उसके जीवन 
से सम्बन्धित अतएव उसके लिए उपयोगी होती है । जो बात उसके काम की 
| नहीं होती, उन्मत्त-प्रलाप की तरह उसकी अवहेलना करना श्रोता के लिए 
अत्यन्त स्वाभाविक होता है । जहाँ तक सांख्य-शास्त्र का सम्बन्ध है यद्यपि उसका 
मुख्य लक्ष्य प्रकृति एवं पुरुष के एक-दूसरे से सत्रंथा भिन्न होने का निरूपण 
करना है तथापि वह जन-जीवन से साक्षात्‌ सम्वन्धित है, किसी व्यक्ति का 
बुद्धि-विलास-मात्र नहीं। दुःख लोक-जीवन का कटु सत्य है। अत: उसकी सत्ता का 
अपलाप किसी भी प्रकार नहीं-किया जा सकता । किन्तु दुःख की यही अनुभूति 
चिन्तन की परंपरा को जन्म देगी और उसी से दर्शन के ऊंचे-से-ऊंचे सिद्धांत विक- 
| सितं होंगे, इसका आभास किसको हो सकता है ? झतः जो विषय लोक-जीवन में 
| व्याप्त दुःख के निवारण के उपाय से सम्बन्धित है, उसके प्रति कौन श्रोता 
ऐसा है जो उन्मुख न होगा ? इसी भ्रभिप्राय से ग्रंथकार ईदवरकृष्ण पहली 
कारिका की भ्रवतारणा के साथ अपने ग्रंथ की प्रस्तावना करते हैं - ` 

दुःखत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 
दुष्टे साऽपार्था चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ १॥ 

खुःखन्रयेण प्राध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिक-तिप्रकारकेण दुःखेन सह 
| अभिघातात्‌ अभितः बुद्धितत्त्वपुरुषौ हन्ति गच्छतीति ग्रसह्यसम्बन्धाप्रतिकृल- 
| वेदनीयत्वेन रूपेण वा संबन्धात्‌ तदपघातके'तस्य दुःखत्रयस्योच्छेदके ` हेतो 
विवेकरूपनिमित्ते, पुरुषाणां जिज्ञासा ज्ञानेच्छा भवतीति शेष: । दुष्टे लोक- 
प्रसिद्धमेषजादौ दुःखोच्छेदके हेतो सुलभे सति दुष्करे विवेके सा जिज्ञासा 
अपार्था अपगतः अर्थः प्रयोजनं यस्याः सा निरथिका अन्यथासिद्धेत्यथंः चेत्‌, 
न, कुतः एकान्तात्यन्ततोभावात्‌ दृष्टेन हेतुना एकान्तस्य दुःखनिदृत्तेरवरयं 
भावस्य, अत्यन्तस्य पुनःदुं:खानुत्पादस्य च अभावादसम्भवादित्यंः ॥ 


१. जयसङ्गलाकार ने -तदवधातके' पाठ दिया है । 
गौडपाद ने इसे 'तदभिघातके? माना है । 
यहाँ 'तदपघातके' पाठ वाचस्पतिमिश्र के अनुसार दिया गया है। 
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त्रिविध दुःखों के द्वारा पीड़ित होतें रहने से उनके निवारक (विद 
कात्मक) हेतु के विषय में व्यक्तियों की जिज्ञासा (स्वतः) होती है । यदि को 
यह कहें कि दुःख के उच्छेदक औषध श्रादि लोक-प्रसिद्ध सुकर उपायों ह | 
सलम हीते हुए विवेकरूपी दुष्कर उपाय के प्रति होने वाली जिज्ञासा निरके 
नहीं तो और क्या है ? तो उसका यह कथन इसलिए उपयुक्‍त नहीं होगा ढ़ 
उक्त भेषज आदि लौकिक उपायों से दुःख की निवृत्ति एक तो ऐकान्तिक अर्थात्‌ | 
अवश्य भावी नहीं, दूसरे उनके प्रयोग से एक वार निइत्त दुःख से आत्यन्ति | 
अर्थात्‌ सदा के लिए मुनित हो जाएगी, इसका भी निश्‍चय नहीं । 

वाचरपतिमिश्र ने प्रकृत कारिका की व्याख्या का उसकी प्रस्तावना केसा | 
सामञ्जस्य स्थापित करते हुए कहा है कि यदि संसार में दुःख न हो, अथवा दुः 
हो भी तो उसके निवारण की इच्छा न हो, या इच्छा होने पर भी उसका निरोष 
सम्भव न हो तो उस ओर कोई प्रदत्त न होगा। दुःख यदि नित्य है ते 
उसका उच्छेद सम्भव नहीं , क्योंकि जो सत्‌ है उसका अभाव कभी नहीं हे 
सकता । दःख के नित्य न होने पर भी उसके निवारण के उपाय का ज्ञान र 
होने से उसका उच्छेद नहीं हो सकता । यदि दुःख का निवारण' सम्भव भी हे 
किन्त शास्त्र-विषयक ज्ञान उसमें उपयोगी न हो अथवा उसके उपयोगी होगे 
पर भी दःख के उच्छेद का कोई अन्य अपेक्षाकृत सरल उपाय विद्यमान होते 
शास्त्र के प्रति किसी की भी जिज्ञासा कभी नहीं होगी । किन्तु दुःख नहीं है 
ऐसी बात नहीं मौर उसके निवारण के लिए लोग इच्छुक न हों , यह भी नहीं 
है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति दुःगों से त्राण पाना ही चाहता है.। अतः ग्रन्थकारवा 
,कथन कि त्रिविध दुःख से प्रपीड़ित होने से ही उसके उच्छेद के उपाय विवे 
ख्याति के प्रति लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अत्यन्त समीचीन है । 


दुःखत्रय से अभिप्राय दुःख के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा धि 
तीनों प्रकारों से है । आत्मनि इति अध्यात्मं तदधिकृत्य जायमानमाध्यातिक' 
की व्युत्पत्ति से यहां आध्यात्मिक पद सेशारीरिक एवं मानसिक उभयविध दुः 
का ग्रहण होता है । चूँकि आत्मा में दुःख कथमपि सम्भव नहीं, ग्रतः आला 
से उप्रचारतः शरीर एवं मन का ही ग्रहण उचित है । वात, पित्त एब क्ण 
प्रकोप से उत्पन्न होने वाले ज्वर ग्रंगपीडा आदि दुःख शरीरिक एव का 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद ग्रादि. विपयक मूलप्रकत्तयो की तृप्ति 


१. तत्र त्रिविधदु:खात्यन्त/नवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । सांख्यसूत्र १1१ 
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होने से उत्पन्न दुःख मानसिक होते हैं।यद्यापं सुख-दुख के मन का धर्म होने से. 
उक्त सभीप्रकार के दुःख मानसिक ही सिद्ध होते हैं तथापि जो दुःख केवल मन में 

उत्पन्न होते हैं वे मानसिक और जो शरीर में उत्पन्न होते हैं उन्हें शारीरिक 
माना गया है । इन्हें आध्यात्मिक इसलिए कहा गया है कि ये सभी आन्तरिक 
उपाय से ही शान्त होते हैं । जिन दुःखों का उपचार बाहर से होता है वे दो 
प्रकार के होते हैं - ग्राधिभौतिक एवं ग्राधिदेविक । मनुष्य , पशु, सर्प एवं वक्ष, 
पर्वत अदि से जो कष्ट मिलते हैं वे सभी 'भुतानि चराचरजातीयानि अधिकत्य 
निमित्तीकृत्य जायमानं यह्‌,:खं तदाधिभोतिकम्‌” की व्युत्पत्ति से आधिभौतिक 
कहे गये हैं । 'देवान्‌ यक्षादीन्‌ दिवः प्रभवान्‌ वातवर्षातपश्ीतोष्णादीन्‌ वा अधि- 

कृत्यं जायमानं यद्‌.:खं तदाधिदेविकम्‌' की व्युत्पत्ति के अनुसार यक्ष, राक्षस 
आदि के आक्रमण, ग्रहों के प्रकोपजन्य वर्षा, धूप, शीत तथा उष्णता के आधित 
से होने वाले दुःखों की संज्ञा 'आधिदेविक' अन्वर्थ ही है ।' 


उक्त विवेचन के अनुसारवाह्यएवं भ्राभ्यम्तर भेद से दुःख के वस्तुतः 

_दो ही मुख्य प्रकार होते हैं। वाह्य जहां आधिभौतिक एवं आधिदेविक दो 
प्रकार का होता है, वहां आध्यात्मिक संज्ञक आभ्यन्तर-दुःख के शारीरिक एवं 
मानसिक दो भेद हाते हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि परमार्थतः सभी प्रकार 


१. आध्यात्मिकोऽपि हिविंध: शारीरो मानसस्तथा । 
शारीरो वहुभिभेदेभिद्यते श्रूयतां च सः॥२॥ 
ज्िरोरोगप्रतिइयायज्वरूलमगन्दरः । 

गुल्माशंः इवयथुइ्वासछर्धादिभिरनेकधा ॥1३॥ 
तथाक्षिरोगातीसारकुष्ठा ङ्गामयसंज्ञितेः । 

भिद्यते देहजस्तापो मानसं श्रोतुमर्हसि ॥४॥ 
कासक्रोधमयद्वेषलो ममोहविषादजः । 
शोकासूयावमानेवर्यामात्सर्यादिमयस्तथा 11५1 
मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नेकधा । 
इत्येवमादिभिभ देस्तापो ह्याध्यात्मिको मतः ॥६॥ 
मृगपक्षिमनुष्याद्य पिशाचो रगराक्षसे: । ` 
सरीसुपाद्य॑शच नुणां जायते चाधिभौतिक: ।।७।। 
शीतवातोष्णवर्षाम्बुवंद्युतादसमुङ्भवः । 

तापो द्विजवरश्रेष्ठेः कथ्यते चाधिदेविकः ॥।८।। विष्ण पुराण ६७ 
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छ 
७) ; सांख्यकारिका.. ।.. 
के शारीरिक दुःखों को ही बाह्य अतएव आधिमौतिक जानना चाहि 
क्योंकि इन्हीं दोनों में सभी प्रकार के दू:खों का समाहार हो जाता है। जो । 
आधिदैविक नामक भेद की कल्पना निरर्थक है । | 
चूँकि दुःख का प्रत्येक प्राणी की बुद्धि में नियत रूप से विद्यमान प्रका | 
रजोगुण के परिणाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसका अनुभव सभी प्रा | 
को होना अनिवार्य है, अतः दुःख की सत्ता का अपळाप कथमपि नहीं किया र 
सकता । इसलिए उप्तके निवारण के लिए शास्त्रीय विषय की जिज्ञासा पस 
उपादेय है । न 
अभिघात और अपघात दो शब्द इस कारिका में ऐसे प्रयुक्त ष्ठ 
हैं, जिनकी उपलब्धि ग्रन्यत्र नहीं होती । अभि तथा अप पूर्वक हन्‌ धातु से ण्‌ | 
प्रत्यय करके इनकी निष्पत्ति होती है ।* 
प्रभिघात पद का अर्थ जयमंगलाकार ने पीडून किया है तथा उस 
पंचमी विभक्ति हेतु अर्थ में मानी है.।' वाचस्पति मिश्रः तथा ७ 
नारायण* ने इसे प्रतिकुलवेदनीयतात्मक सम्बन्ध माना है जो दुःखत्रय से चेता 
शक्ति का होता है । | 


तदपघातके में जयमंगलाकार ने भ्रप के स्थान पर श्रव उपसर्ग का प्रयोग | 

“किया है ।* नारायण ने 'तदपधातके' का अर्थ दुःखत्रय के उपभोग की निर्वात 
का कारक किया है जो 'हेतो' का विशेषण है । दुःखत्रय की निहृत्ति ब्र! 
जनक यह हेतु दृष्ट, आनुश्रविक या पारमाथिक कोई भी हो सकता है क्यों 
जिज्ञासा सामान्य रूप से दुःख के निवारक किसी भी तत्व के विषय में होते | 

है । 'तदपघातके' में प्रयुक्त 'तत्‌' सवनाम पद से पूर्वपाद में पठित दु:खत्रय का । 

. परामर्श होता है । किन्तु ऐसा करने से भाषा सम्बन्धी अनुपपत्ति यह रै 


ब 


१. अमितो बुद्धितत्वपुरुषौ हन्ति गच्छति इतिः अभिघातः । अपहन्यते निषा 
यंते अनेनेति अपघातः । 
२. अभिघातात्‌ पीडनात्‌ हेतोः । जयमंगला । 
३. वुःसत्रयेणान्तःकरणवतिना देतनाशाक्तेः प्रतिकूलतया अभिसम्बर्धोऽभिप 
सस्तस्मात्‌ । तस्वकोमुदी । 
- ४. दुःखानां त्रयं दुखत्रयं तस्य अभिघातात्‌ प्रतिकुलवेदत्रायतात्मकसम्बत 
ह चेतनस्येति शेष: । स्वामिनारायणभाष्य । 
५: अवघातयति भ्रपनयतीति अवधातकस्तस्मिन्‌ । जयमंगला । 
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होती है कि सर्वनाम से प्रधान का ही परामर्श होना चाहिये गोण का नहीं । 
यहाँ दुःखत्रय का अभिघात के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास होकर उपसर्जन अर्थात्‌ 
गौण होने से पुर्वे-प्रयोग हुआ है। अतः उसका तत्पद से परामर्श नहीं हो 
सकता। ऐसा नहीं मानने पर 'देवदत्तपुत्रः समायाति, तं पश्य' वाक्‍य में ्रयुवत तत्पद 
से पुत्र या देवदत्त किसका परामश हो, यह विवाद उपस्थित होने लगेगा । 
वाचस्पति मिश्च ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि वाक्य में प्रयोग से 
गौण होते हुए भी तत्पद से यहाँ दु:खन्रय का ही परामर्श इसलिए हो जाता 
है कि बुद्धि प्रसंगानुरूप का ही ग्रहण करती है ।* स्वामिनारायण का कहना 
है कि तत्पद की शक्ति दुःखत्रयत्वावछिन्नदुःखत्रयरूप अर्थ में ही निहित है । 
अतः दुःखत्रयाभिघातात्‌ इस समस्त पद में गुणीभूत होने पर भी तत्पद से 
दुःखत्रय का'ही परामश होता है। क्योंकि बुद्धि से उसी का सन्निकषं 
है ।* वस्तुतः सवनाम से केवल प्रधान का ही. नहीं अपितु बुद्धिस्थ विषय 
का भी परामश होता है । ग्रन्यथा-- 
दशैते राजमातद्भास्तस्यंवामी तुरङ्गमाः । 

वाक्य में 'राजमातज्ञा:' में प्रयुक्त राजा पद उपसर्जन है, किन्तु तस्य से 
उसका परामश न होने से अथं ही नहीं बन पाएगा । ग्रतः प्रकृतस्थल में 
तत्पद से उपसर्जन होने पर भी दुःखत्रय का परामश शास्त्र एवं प्रयोग उभय- 
सम्मत ही है। 

यहां एक मौलिक प्रश्न यह उंठता है कि दुःख के उच्छेद की इच्छा 
होने से ही क्या होता है? सत्कार्यवादी सांख्य के मत से असत्‌ की उत्पत्ति 
तथा सत्‌ का निरोध कथमपि नहीं हो सकता । दु:ख सत्‌ है उसका सवंथा 
निरोध तो हो नहीं सकता । मिइत्ति का अर्थ यहां ध्वंस होता है । सत्कायं- 
वाद के अनुसार प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव होते ही नहीं । भरतः -दुःख का भी 
सवथा ध्वंस रूपी अभाव सम्भव नहीं । फलतः इसके लिए प्रयास या जिज्ञासा 
का होना व्यथं ही नहीं, उपहासास्पद भी है । इस प्रकार इस विषय के अशक्य 
समुच्छेद की कोटि में आने से उसके निवारणार्थ किसी शास्त्र के प्रणयन की कोई 
आवश्यकता नहीं। दुःख नित्य है किन्तु वह सदा सबको बना नहीं रहता। उसका 


१. उपसर्जेनस्यापि (दुःखत्रयस्य) बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्श: । 
„ - तत्व कोमुदी। 
२. प्रकृते च तत्पदस्य तत्पदोच्चारंणानुकूलदुःखत्रय-विषयकसमस्तपदस्येक- 
दलेऽभिघाते गुणीभूतस्य दु:खत्रयस्य बुद्ध्या सन्तिकुष्टस्य तत्पदेन परामशः ॥ 
स्वामिमारायण । 
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कारण यह है कि उसके दो रूप होते हैं स्थूल और सुक्ष्म । जब इसका भोग | 
होता रहता है, तब वह स्थूल रूप में रहता है । उसे ही वर्तमान कहते है| 
किन्तु औषधोपचार के अनन्तर वह सवंथा लुप्त नहीं हो जाता, अपितु सूज्ञ 
रूप से उसी प्रकार बना रहता है जंसे अप्रज्वलित भ्रवस्था में अग्नि । स्यूला, 


वस्था में उसका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुना करता है सर्वेथा विनाश गा | 
विध्वंस नहीं । 
सांख्य के सत्कायंवाद के श्रनुसार दुःख की नित्यता को स्वीकार करो i 
हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि यद्यपि दुःख का सरवंथा विनाश सम्भव नदी 
तथापि उसका प्रतिरोध तो किया ही जा सकता है । सुक्ष्मावस्था में विद्यमान 
जिस दु:ख का आविर्भाव नहीं हुआ है, उसे रोका तो जा ही सकता है | दृश 
सूक्ष्मावस्था में नित्य बना रहे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं । आपत्ति उपडे 
भोगारूढ़ होने में है । क्योंकि तभी हमें कष्ट भी होता है । वस्तुतः उसी अनाः. 
गत दुःख का आविर्भाव न होने देना ही योगशास्त्र का भी लक्ष्य है ।' दृश 
दो प्रकार का होता है--आगत (आया हुआ) तथा अनागत (ग्रानेवाला) 
प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप जिस दुःख का भोग हो रहा होता है, वह आग 
है जिसका भोग इस शरीर से ही हो जाना है । योगो, साधक या मुमुष्षु गे 
संचित कमं के फलस्वरूप दोने वाला भावी (अनागत ) दुःख ही खटकता है। 
क्योंकि उसके भोग के लिए ही पुनः जन्मजन्मान्तर ग्रहण करना पडेगा | ग्र; 
उसके ही निरोध के लिए अर्थात्‌ उसे भोगारूढ़ न होने देने के लिए उपा 
की जिज्ञासा उचित ही है । सांख्मशास्त्र . भी उसी दुःख को दृष्टि में रब 
उसके निरोध के उपाय प्रकृति-पु“पोन्पताख्याति का विधान करता है।' 


यद्यपि इस संसार में क्या लौकिक, क्या परीक्षक सभी प्राणी दुःख के 

` प्रतिकुल जानते हुए उसके परिहार के लिए स्वतः ही निरन्तर प्रयत्नशील र 
हैं । कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुःख से उद्विग्न नहीं होता तथा पु 
की कामना नहीं करता, तथापि प्रायः सभी सांसारिक सुखों को दुः 
मिश्रित समझ कर कुछ विवेकी उनकी प्राप्ति की कामना न करते हुए. 
के परिहार के लिए ही सचेप्ड रहते हैं । सामान्यतः व्यक्ति दुःखनिवृत्तिपक 


१. हेयं दुःखमनागतम्‌ । योगसूत्र २१६ 
२. अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिदरत्तिरत्यन्तपुरषार्थ; । सा० सूत्र ११ 
३. दुःखांदुद्विजते स्रः सर्वस्य सुखमोष्सितम्‌ । महाभारत । 
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अनुराधाव्याख्योपैत छ 


ही विषय-सुख की कामना करते हैं । पर कुछ प्रबुद्ध जन तात्कालिक दुःख की 
निवृत्ति एवं दुःखमिश्चित विषय-सुख की प्राप्ति को हेय समझते हुए दु:ख की 
प्रात्यन्तिक निवृत्ति तया उसके मिश्रण से रहित सुख की प्राप्ति को ही परम 
पुरुषार्थं मानते हैं । इसलिए दुःख के अभिघात अर्थात्‌ प्रपीड़न से उसके अग- 
घात अर्थात्‌ निवारण की इच्छा या उसके उपाय को जानने की इच्छा का 
उत्पन्न होना कुछ प्रबुद्धजनों के सम्बन्ध में ही स्वाभाविक है, सवके लिए नहीं । 


यहां एक प्रश्‍न और उपस्थित होता है कि दु:ख किसका धर्मं है? 
सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार सुख दुःख मोहादि सभी धर्म बुद्धिगत होने से प्राकृत 
हैं, पुरुष रूप आत्मा के नहीं । क्योंकि वह तो कुटस्थ, नित्य एवं अपरिणामी 
है। उसमें दुःखादि परिणाम हो ही नहीं सकते । फिर दु.खत्रय का अभिघात 
किसको होता है ? तथा उसके उच्छेद की आवश्यकता किसे है ? इसका 
समाधान यह है कि यद्यपि दुःख अन्त:करणरूपा बुद्धि का ही धर्म है, तथापि 
दुःखादि युक्‍त बुद्धि के सन्निधान से उसमें प्रतिबिम्बित पुरुप पर भी दुःख की 
छाया का आरोप विवेक्-ग्रह के अभाव में उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार 
जल में प्रतिविम्बित निइचल भी सूर्य का विम्ब जल.के हिलने से चंचल प्रतीत 
होने लगता है। इस प्रकार पुरुष का दु:खे प्रपीडन ओपाधिक ही होता है, वास्त- 
विक नहीं । चूँकि यथार्थज्ञान रूप विवेक के अभाव में ही ऐसा होता है, इस- 
लिए शास्त्र के निरूपण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के वित्रेक को जाग्रत करना है । 
वस्तुतः दुःख का यही ग्रपघात या अवघात है । नित्य होते हुए भी दुःख प्रकृति 
का विकार बुद्धि-मात्र का.धमं है। श्रात्मा (पुरुप) दु.ख से सवंथा असंस्पृष्ट है । 
जो इस तथ्य को जान लेता है उसके दुःख की आत्यन्तिक एवं ऐक्रान्तिक 
निवृत्ति हो जाती है | यह बात शास्त्र-सम्मत ही है । अतः दुःख का निवारक 
उपाय शास्त्रप्रतिपाद्य ही है, . त्याज्य नहीं । इसलिए उसका जिज्ञास्य होना 
भो युवितयुक्त ही है । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर की कारिकाकार ने 
कहा है 'जिन्नासा तदपघातफे हेतो' । 

इमी पर आशंका करते हुए कहा है-हष्टे साऽपार्था चेत्‌, जिसका 
अभिप्राय यह है कि दुःखत्रय का अस्तित्व है यह बात सही है। यह भी सही 
है कि उसके निवारण की प्रबल इच्छा होती है जो सम्भव भी है । किन्तु दुःख 
_ के निवारण के लिए शास्त्रप्रतिपादित उपाय के ब्रिषय में जिज्ञासा का होना 
स्वाभाविक इसरिए नहीं प्रतीत होता कि दुःख के उच्छेद के अन्य उपाय भी 
विद्यमान हैं जो लौकिक भो हैं और सरल तथा सुकर भी। कहते मी है, कि यदि पास 
के झाक के पौधे पर शहद मिल जाय तो 7” व्यक्ति पहाड़ क्यों जाने 
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६ स्रि 


लगेगा ? अतः झंमीष्ट वस्तु की प्राप्ति यदि स्वतः हो जाय तो कोई 
समझदार व्यक्ति उसके लिए व्यर्थ का प्रयत्न नहीं करेगा ।' 


शरीर के संताप को दूर करने के सँकड़ों उपायों का विधान उल! 
वैद्यो ने कर रखा है । अभिलाषा के अनुरूप स्त्री, खान-पान एवं वस्त्रानं् | 
आदि भोग्य-वस्तुओं की प्राप्ति से मानसिक संताप का भी प्रतिकार सरलता!) 
एवं स्वतः हो जाता है । यह तो हुई आध्यात्मिक दुःख की निवृत्ति । गा 
भीतिक दुःख की निवृत्ति भी नीतिशास्त्र के अभ्यास, कुशलता एवं निरा 
स्थान में निवास करने से हो जाती है तो मणि, मंत्र एवं ओषधिए के उपो! 
से ग्रहादिकृत प्राधिदेविक दुःख भी सरलता से प्रशान्त हो जाते हैं। भ 
सांख्य--शास्त्रगम्य विवेकख्याति रूप उपाय की जिज्ञासा सर्वथा अस्वाभाकि 
एवं निरर्थक प्रतीत होती है । 


ग्रंथकार ने इसी की सम्भावना करते हुए कहा है कि (दृष्टे सापाएं 
चेत्‌। 'चेत्‌' यह निपात है जिसका अर्थ यह शङ्का है कि क्या वह जिज्ञासा दष्ट उपे 
सेअपार्थ हों सकती है ? 'अपगतः अर्थः प्रयोजनं यस्याः जिज्ञासायाः सा अपाएं 
निरथिका इत्यर्थः - जिसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा वही अपार्थ है। न) 
साथ इसका योग करके 'अपार्था न' अर्थात्‌ साथिका एव अर्थ बनता है। पू 
लौकिक उपायों से वह जिज्ञासा शान्त नहीं होती , इसलिए उससे शिन! 
विवेकख्यातिप्रद शास्त्रीय उपाय के लिए उस जिज्ञासा की सार्थकता अभी ॥ 
बनी ही है । क्योंकि लौकिक उपाय से दुःख का एकान्तत:--अवद्यम्भावी एं| 
अत्यन्ततः--सर्वदा के लिए निरोध सम्भव नहीं । रसायन, कामिनी, नीतिशात| 
एवं मणि-मंत्र प्रादि के विधिपूर्वक सेवन से भी ग्राध्या त्मिक भ्रादि दुःखों डु | 
वाद रूप से निवृत्ति कान होना ही उनके निरोध की अनैकान्तिकता है तथा ए 


| 
' 
| 
| 


१. अर चेन्‌सघु विन्देत किमर्थ पर्वतं व्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌. यत्नमाचरेत्‌॥ 
२. दोषोपसगंप्रमवाइच ये ते नोपद्रवास्तं समभिद्रवन्ति । 
गुणे: समुख्येः सकलेरुपेतो यः पद्मरागं प्रयतो विभति ॥ 
३. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमु क्षीय माम्रतात्‌ ॥ यजुर्वेद सं० ३ । ६० 
४. कृष्णामरीचिसिन्धूत्यमधुयोरोचनाक्कृतम्‌ । 
अड्सन  सबंदेवादिकृतोन्मादहरं परस्‌ 1 
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अनुराधाग्यास्योपेता | 


बार उनके प्रयोग से निवृत्त भी दुःख का पुनः श्राविर्भाव उसको ग्रनात्यन्ति- 
कता है ।' मूल कारिका में अत्यन्त पद से तसिल्‌ प्रत्यय हुआ है जिसका प्रयोग 
किसी भी विभक्ति के स्थान पर होता है । 


प्रकृत कारिका ग्रन्थ की प्रथम कारिका है । 'नामद्धलं प्रयुञ्जीत' तथा 
'निविध्नतापुर्वेकसमाप्तिकामो मद्धलमाचरेत्‌' 'मंगलादोनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते', 
इत्यादि विधानों के रहते हुए भी प्रकृत ग्रंथ का प्रारम्भ अमंगलाथंक 'दुःख' पद से 
होना परम्परा-विरुद्ध एवं अमंगलवादी प्रतीत होता है। पर पूरे वाक्य में दुःख 
के निवारण का विधान एवं उसके अपघातक हेतु की जिज्ञासा होने से यहाँ भी 
अमंगल के विनाशरूप मगल का ही विधान मानना - चाहिए। वाक्य से पृथक 
शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रकृत कारिका के आरम्भ में दुःख शब्द 
का प्रयोग अवश्य हुआ है । किन्तु पूरे वाक्य से तो दुःख के उच्छेद ग्रर्थ की ही 
अभिव्यक्ति होती है और वही ग्राह्य भी है । अन्यथा वाक्य में प्रयुक्त रादि पद 
के अमंगलाथेक होने से यदि शलोक को अमंगलकारी मान लिया जाएगा तो 
उसी प्रकार शब्द में प्रयुक्त प्रथम अक्षर 'न' के विपरीतार्थक या अभावार्थक. 
होने से महाभारत” के प्रथम श्लोक के आरम्भ में 'नारायण' पद का प्रयोग या 
उसका अहनिश उच्चारण भो अमंगलकारी ही माना जाएगा । किन्तु ऐसा माना 
नहीं जाता । भ्रतः जिस प्रकार 'न' अक्षर के आरम्भ में प्रयुक्त होते हुए भी 
नारायण पद अशुभ नहीं है, उसी प्रकार यहां भी प्रथम कारिका के आरम्भ 
में दुःखपद का प्रयोग अमंगल का सूचक कथमपि नहीं अपितु दुःखत्रय की ग्रात्य- 
न्तिक एवं ऐकान्तिक निवृत्ति के उपाय विवेकख्याति की जिज्ञासा परम मंगल 
का ही विधान करती है॥।१।। 


दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए उक्त लौकिक उपाय यदि सक्षम 
नहीं हैं तो न सही, वेदिक उपाय भौ तो हमें ज्ञात है। श्रुतियाँ कहती है 
स्वगंकामो' यजेत्‌ । ग्रत: उनके विधान के अनुमार ज्योतिष्टोम झादि यज्ञों का 
अनुष्ठान कर व्यक्ति स्वग की प्राप्ति कर सकता है। स्त्रग एक ऐसी उपलब्धि 
| है जहां दुःख का सवंथा प्रभाव तथा सुख के सारे उपादान सुलभ होते हैं। 
जिका कार क 
१. एकान्तो दुःखनिवत्तरवइयम्भाव: । अस्यन्तो निवस्य दु सस्य पुनरनुत्पादः 
तयोरमावः तस्मादेकान्तात्यम्ततो नावात्‌ । वाचस्पतिमिश्च, तत्वको मुदी । 
२. नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोसमम्‌ । रि 
देवों सरस्वतीं चंव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ महाभारत ॥। 


je 
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१ ७ का 
कुमारिल भट्ट ने तंत्रत्रातिक में स्वर्ग की पांरभाषा करते हुए कहा है कि ५ 
दुःख नहीं है, नही किसी प्रकार का व्यवधान है तथा जिस वस्तु की इच्छा नल 
है बह तुरन्त'“प्राप्त, हो जाती है, यह सब सख जहां स्वतः प्राप्त होते हस 
_ ही स्वगं पद से अभिहित किया गया है! । | 


वस्तुतः दुःख-विरोधी सुख ही स्वर्ग है जो वैदिक . कर्मकाण्ड से परार 

` है। यह नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग-सुख भ्रनित्य है । श्रुति कहती ह 
यज्ञ में सोमरस का पान किया नहीं कि भ्रमर हो गये" । मरण के माव कोह 
मतत्व एवं उसके अभाव को अमृतत्व कहेंगे। जन्मजन्मान्तर के भयात | 
साध्य विवेकज्ञान की अपेक्षा घटिका, प्रहर, दिवस, मास एवं वर्ष मात्र) 
प्रयास से लभ्य स्वगं-सुख की प्राप्त.का साधक. वेदविहित उपाय यज्ञानुक् 
ही सूकर है । तः मुमुक्षु को उसी बैदिक उपाय की जिज्ञासा होनी 
इस आशंका का परिहार दूसरी कारिका में करते हैं-- । 


दृष्टवदानुअविक: सह्यविद्युद्धिक्षयातिशययुक्त: । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥२॥ 


| 


अनुश्रूयते पारम्पर्येण इत्यनुश्चवो वेदः (अनु¬-श्रु ञः अप्‌) | 
हैवुरातुश्चविक: यागादिक्रियाकलापरूपो वंदिकः उपाय: दृष्टेन तुल्यो दृश 
घत्‌ औषधादिलोकिकोपायतुल्य: । ततो$मि आत्यन्तिकदु:खनिद्रत्तिरसभवेतर 
हि यतः स वैदिक्र उपायः अविशुद्धिक्षयात्तिशययुकतों भवति । यज्ञेपु पुष 
दिसंबन्धात्‌ सोमपानाच्च अविशुद्धियुक्तः, कर्मक्षयात्‌ स्वर्गच्युतिरिति षपू 
अतिज्ञयवत्‌ यस्मादधिकं फलान्तरमस्ति तद्‌पृषतत्तात्‌ आअतिशयथुक्तः 8/ 
ततः तस्मात्‌ विपरीतः यायादिभिन्नः वैदिकक्रियागतदोप रहितः, सत्त्पुरस 
न्यताप्रत्ययल्पः उपाय: विवेकः, श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः शरीरहाना द्विशु 
प्रकृतिहानादक्षयफल: अनुत्त रत्वाच्च निरतिशयफल: इत्यानुश्रविकावत भेगा 
कथं तत्र हि व्यक्ताव्यवतज्ञविज्ञानात्‌ व्यक्तस्य विकारजातस्य भूतादे क 
क्तस्य मूलप्रकृतेः, ज्ञस्य पुरुषस्म च विज्ञानात्‌ विविच्य विवेकेन वा 


१. यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तसनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ । तन्त्रवातिक । 
२. अपाम सोमममुता अभ्रम । ऋग्वेद ८। ४८। ३ 
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अनुराघाव्याख्योपेता ११ 


भवतीत्यर्थः । तत्र व्यक्तं महदादि, ग्रव्यक्तं प्रधानं, ज्ञः पुरुषः, एवं पञ्चविशति- 
तत्त्वानि व्यत्रताव्यकतज्ञाः कथ्यन्ते । 

(दुःख की निवृत्ति का यज्ञयागादि रूप ) वैदिक उपाय भी (श्रौषधादि) 
लौकिक उपायों के समान ही (अक्षम) है । क्योंकि पहले तो इसमें सादि के 
होने से विशुद्धता नहीं रहती, फिर इससे बढकर भी सुखभोग की प्राप्ति संभव 
है तथा अन्त में इसका फल भी नश्वर है। इसलिए स्वगं-प्राप्ति रूप वैदिक- 
उपाय से भिन्न (दुःखनिवृत्ति का तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ विवेक रूपी) उपाय इसलिए 


'उत्तम है कि वह व्यक्त=महत्‌ आदि अव्यक्त-पूल-प्रकृति एवं ज्ञ-पुरुष के स्व- 


रूप के यथार्थ बोध से उपपन्न होता है । ` ै 

आनुश्रविक--'गुरुपाठादनुश्रूयते'* की व्युत्पत्ति से अनुभव वेद को कहते 
हैं । क्योंकि ये गूरु के उच्चारण को सुनकर ही पढे जाते हैं । अथवा ये गरु- 
परम्परा से सुने ही जाते हैं, कोई इनकी रचना नहीं करता ।* अत: ये ग्रनश्रव 
-कहे जाते हैं । वेद में.निरूपित उपाय को भनुश्रव पद से तत्रभवः के अर्थ में तद्धित 
ठन्‌ प्रत्यय से व्युत्पन्न कर आनुश्रविक कहेंगे । इसका अभिप्राय थज्ञयागादिरूप 
वेदिक उपाय से है जिससे स्वगं की प्राप्ति होती है । 


` दृष्टवत्‌ से अभिप्राय दृष्ट ग्र्थात्‌ लौकिक उपाय की समानता से है। 
'दृष्टेन तुल्यो बर्तते” अर्थं में 'तेन तुल्यं क्रिया चेतिः’ पाणिनीयसूत्र से 'वति' 
प्रत्यय होकर इष्टवत्‌ पद व्युत्पन्न होता है । दृष्ट एवं आनृश्रविक् उपायों में 
वतंन किया की तुल्यता है ।.“यथा दुष्टो वतंते तथेव आनुश्रविकोऽपि वतंते । 
दोनों में साम्य इस बात का है कि दु:ख की अत्यन्त निवृत्ति रूप फल की साध- 
कता में. लौकिक एवं वैदिक दोनों में से कोई उपाय विशेष नहीं है। अर्थात्‌ दोनों 
ही दुःख की श्रात्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निवृत्त के उपाय नहीं हो सकते । 


, श्रीमद्भागवत में भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि श्रुत अर्थात्‌ 


वैदिक उपाय भी दृष्ट अर्थात्‌ लौकिक उपाय की तरह ही अनेक दोषों से युक्त 
होता है। इसमें भी लोगों में परस्पर स्पर्धा होती है । व्यक्ति एक दूसरे के भनु- 
ष्ठान में छिद्रान्वेषण करते हैं। इसका फल भी स्थाथी नहीं होता तथा उपभोग 
से वह क्षीण भी हो जाता है । चूंकि वह भी एक प्रकार का काम्य कर्म है मतः 


१. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूबुः । तेऽवरेभ्यो, साक्षात्कृतधर्मंस्य उपदेज्ञेन 
भन्तरान्‌ः सम्प्रददुः ॥। निरुक्त १।३ 

२. तथा च स्मृतिः 
स्वयंभूरेष भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वया पुरा । 
शिवाद्या ऋषिपर्यन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारकाः ॥। 
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१३ सांल्यफारिफा.. 
उसकी सिद्धि में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं । खेती बारी की तरह वह भी क 
बार निष्फल हो जाता है ।* 

यहाँ पर शंक्रा हो सकती है कि वेद ईश्वरकृत है ईश्वर के सर्वज्ञ र 
सर्वशक्तिमान्‌ होने से उसक्रो इस कृति में रान्ति टा किसी भी प्रकार; 
दोष की सम्भावना करना ईदवर की सर्वज्ञता में आविश्वास करना है। इह; | 
आनुश्रविक उपाय को लौकिक उपायों को कोटि में, रखना सवथा अनुचित है| | 
इसका उत्तर यही हो संकता है कि वेद की रचना के विषय में भारतीय दक्ष | 
की विविध विंधाओं में मतभेद है । सेश्वर-सांख्य और: योग वेद को परमेश्‍्वा | 
द्वारा उच्चरित मानते हैं, कृत नहीं । निरीदवर सांख्य उसे शब्दात्मक सत्स्व्न! - 
कहता है । न्याय वैशेषिक के मत से परमात्मा के द्वारा उच्चरित शब्द ही के 
हैं तो मीमांसक के मत से.वेद नित्य-शब्दात्मक है । वेदान्ती इन्हें शब्दात 
ब्रह्ोछ्वास मानता है । इस प्रकार वेद पर किसी का कर्तुत्व किसी ने भी सी, 
कार नहीं किया है । फिर परमेश्वर कृत होने मे ही इनके निर्दोष होने 
बात युक्ति-संगत नहीं । अन्यथा बुद्धवचन को भी दोष रहित मानना होगा। 


| 
| 


आनुश्चविक पद से यद्यपि गुरु परम्परा से शूयमाण मन, ह 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ रूप निखिल वेदिकवाङ्मय क ग्रहण हो जाता, 
तथापि प्रकृत कारिका में प्रयुक्त आनुश्रविक पद से यज्ञयागादि के विधा 
मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग को ही लेना चाहिए, आरण्यक एवं उपनिषद को नहीं। 
क्योंकि उनमें आएण्यक्र एवं उपनिपदों में भी यंज्ञयागादिरूप कर्मकाण्ड । 
निषेध कर तत्त्वज्ञान की महत्त। का ही प्रतिपादन . हुआ है । अतएव 
में कर्मकाण्ड को पूंबंकाण्ड या खिळकाण्ड के नाम से अभिहित किया है, स 
कि ज्ञानकाण्ड को ही निखिल-वैदिक-विद्या का निर्गलित या प्रतिपाद्य श॑ 
गया है। आचार्य शंकर की प्रस्थापना है कि वैदिक धर्म की दा विधाएँ।' 

. प्रवत्तिमुलक तथा २-निवृत्तिमूलक । यज्ञयागादिछप निखिल कर्मकाण्ड प्र 
लक्षण धर्म हहलाता है तो उपनिपद्‌ निवृत्ति-लक्षण धर्म ज्ञान * प्र 
पादक है ।* 


१. भुतं. च दृप्टबद्दुष्ट स्पर्धासुयात्ययव्यये:। 
वह्वन्तरायकामत्वात्‌ कृपिवच्चापि निष्फलम ॥ श्रीमद्भागवत 1 

२. विविधो हि वेदोबतो धर्म: प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणच जगतः लि 
कारणम्‌ । स भगवान्‌ सृष्ट्वेदं जगत्तस्य च स्थितं चिकीषु न" 


१११९ 
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लौकिक एवं वैदिक उपायों में समानधर्म उनका द:खत्रय की आत्यन्तिक 
एवं ऐकान्तिक निवृत्ति का उपकारक न होना है औषधादि लौकिक उपायो की 
अपेक्षा कर्मकाण्ड रूपी वैदिक उपायों से होनेवाली दुःखनिवृत्ति यद्यपि अधिक स्थायी 
एवं निश्चित सी है, अतः उसी से सन्तोष कर लेना उचित प्रतीत होता है 


तथापि इसका निराकरण करने के लिए ही वैदिक उपाय में तीन विशेष दोषों 


की सम्भावना प्रकट की है --'सह्यविधुद्धिक्षयातिशययुक्त:' यह अ विशुद्धि 
अपवित्रता, क्षय ==विनाशशीलता तथा अतिशय-न्यूनाधिक्यभाव से युक्त है । 
यज्ञ में पशुओं को हिसा होती है। वह हिसा यद्यपि 'वैदिकौ हिसा हिसा न 
अवति' के सिद्धान्त के अनुसार हिसा नहीं मानी जाती तथापि उससे मानव मन 


` का विकृत हो जाना स्वया स्वभाविक है । पञ्चशिखाचाय ने भी कहा है--स्वल्पः 


संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्ष;' अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ से उत्पन्न होने- 
वाले प्रधान (पुण्यमय) अपुर्व से वहां किए गए पशुहिसा आदि से उत्पन्न 
थोड़े भी विपरीत (पापमय) अपूर्व के मिश्रण का अनेक प्रायहिचितों से भी 
परिहार नहीं हो सकता । अर्थात्‌ यज्ञजन्य पुण्य से होनेवाले उत्तम फल के साथ 
उसमें कृत हिसादि पाप के फल का भोग स्वगं में भी अवश्य करना होगा । 
कहने का भभिप्राय यह कि यद्यपि यज्ञ में कृत पशुवध को हिसा नहीं मानते, 
पर उसके कुफल से वचने के लिए प्रायदिचत का. जो विधान है, वही उसकी 
विशुद्धि का विधातक है । अतः यज्ञीय कर्मकाण्ड भी हिसादि से परिपूर्ण होने से 
हेय ही है। यह तो हुआ साधनदोष। फलगत दोष हैं - क्षय एवं अतिशय । 
स्वगफल पिनश्वर होते हैं । यज्ञादि भी काय हैं, अतः उनका फल स्वर्ग भी 
नश्वर ही सिद्ध होता है । ज्योतिष्टोम आदि कुछ य॒ज्ञ स्वगंप्रद हैं तो वाजपेय 
आदि यज्ञों का फल स्वगं के भी राजा के पदका प्रदायक है" । इस प्रकार 
वैदिक कर्मानुष्ठान से प्राप्य फल कहीं कम तो कहीं अधिक है । दूसरे के .पास 
अधिक सम्पदा का होना कम सम्पत्ति के व्यक्ति को दुःखी करता ही है । अतः 
स्वगे में पहुंचकर भी मात्स्यं ईर्ष्यादि भावों के विद्यमान रहने से दुःख से 
निवृत्ति नहीं हो पाती । 

नग्ने सृष्ट्या प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलक्षणं धमं ग्राहयामास येरोस्तम्‌ । ततो- 

ऽन्यां्च सनकसनन्दनावीनुत्पाथ निवृत्तिलक्षेणं घमं ज्ञानवराग्यलक्षणं 

ग्राहयामास । गीता, शांकरभाष्य, उपोद्धात । 
१. स्वर्गकामो ज्योतिष्टोनेन यजेत्‌ । - 
२. स्वाराज्यकामो वाजपेयेन यजेत्‌ । 
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१४ | सांस्यक्ारिका- | 


'अपाम सोमममृत्ता अभूम' की उक्ति में यज्ञीय सोमपान से अमर हो 2 
का विधान चिरस्थायिता के तात्पय से है । 'अनुदरा कन्या' के समान यहाँ शो 
नग का अर्थ अल्पत्व' ही है । 'भनुव्यापेक्षया अल्पं न्यूनं मृतं सरणं येवा), 
असता: चिरकालस्थायिन: इत्यर्थः' विष्णु पुराण में तो ब्रह्म से लेकर भृत | 
तक सभी स्थान को अमृत कहा है । इसीलिये श्रुतियां भी कहती हैं कि का | 
सन्तान एवं धर्म से नहीं अपितु एक मात्र त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त किया 
जा सकता है ।* | | 

चूँकि वैदिक उपाय से भी दुःखत्रय की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं | 
सकती इसीलियेकहा--'तद्विपरौतः श्रेयान्‌' अर्थात्‌ यज्ञ यागादि रूप वैदिक उपा 
से भिन्न दुःख निवृत्ति का उपाय वही अधिक अच्छा है जिसमें न तो हिसा 
ग्रपवित्रता विद्यमान, है और न उसके फल के विनाश या उसमें न्यूनाधिक्य क 
ही सम्भावना हो । वह है 'सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्यय' अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिदे 
भेद का ज्ञान, क्योंकि इसका फल मोक्ष नित्य एवं निरतिशय है और सबके | ' 
समान रूप से प्राप्त होता है । दो में से एक को बढ़कर बताने के अर्थ में प्रश | ' 
स्य से इयसुन्‌ प्रत्यय एवं उसे 'श्र' आदेश होकर श्रेयान्‌ पद निष्पन्न होता| ` 
जिसका अभिप्राय यह है कि दुःख की निवृत्ति के चिक्रित्सा आदि तथाकथित 

लौकिक उपाय प्रशस्त नहीं कहे जा सकते । वेदिक उपाय को प्रशस्य कह सकते | 
हैं क्योंकि उससे होने वाली स्वर्ग की प्रगति रूप दु:खनिवृ्ति अपेक्षाकृत स्यार | 
एवं निश्चयात्सक होती है । तत्त्वज्ञान से होने वाली दुःख की निवृत्ति तुझा | 
में उससे भी उत्कृष्ट है इसीलिये तरप्‌ के अर्थ का इयसुन्‌ प्रत्यय यहाँ छगाग। 
गया है । | 
यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि जिस प्रकार स्वर्ग फल कार्यं होने | 

अनित्य है उसी प्रकार 'यच्चत्‌ कार्य तत्तवनित्यम्‌’ न्याय से सांख्य शास्त्र रै 
प्रतिपाद्य 'व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान' से होने वाला दुःखध्वंस भी कायं होने 
अनित्य हीं माना जायगा । फिर किस प्रकार स्वगं हेय एवं यह उपादेय है। 
वाचस्पति मिश्र ने इसका उत्तर दिया है कि 'यत्कार्य तदमित्यम स्यां >) 
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१. सादुइयं तदभावइच तदन्यत्वं तदल्पता । 
भप्राझस्त्यं विरोधच न्रर्थाः षद्‌ प्रकोतिताः ॥ 
२. आमूतसंप्लवस्थानममृतत्बं हि भाव्यते । विष्णुपुराण २।५।६६ 
३, न कमणा न प्रजया धनेन त्यायेनंकेऽमृतत्वमानशुः । 
ह सहानारायणोप० १०।१ 
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अनुराधाव्याख्योपेता 2 १४ 


प्रवृत्ति केवल भाव पदार्थों में ही होती है । दुःखध्वंस चूंकि गभावात्मक 
है इसलिये उक्त न्याय से उसे भ्रनित्य होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता ।१ किन्तु 
सत्कार्यवाद के अनुसार दुःखध्वंस को मोक्ष कैसे कह सकेंगे ? क्योंकि यदि वह 
अभावात्मक अर्थात्‌ असत्‌ है तो उसकी प्राप्ति होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
बालराम उदासीन ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि यद्यपि सांख्य-दर्शन 
में सत्कार्यवाद के स्वीकार करने से दुःख प्रध्वंस को मोक्ष कहना उचित नहीं 
तथापि दुःखप्रध्वंस का अर्थ इस सन्दर्भ में व्यतीत दुःखावस्था ही समझना 
चाहिए न कि मोक्षावस्था । व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान का कार्य तो दुःख का प्रष्वंस ही 
है मोक्ष तो उसका फल है जो कार्य के होने से स्वतः सिद्ध हो जाता है ।* 


दुःखनिवृत्ति के यज्ञयागादिरूप वैदिक उपाय से भी उत्कृष्टतर सत्त्व पुरुषा- 
न्यताख्याति' रूप जो उपाय सांख्यशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है उसके निरूप- 
णार्थ ही कारिका में 'व्यवताव्यवतज्ञविज्ञानात' की उक्ति हुई है । यहां प्रयुक्त 
व्यक्त पद के अर्थ के विषय में कुछ विसंवाद है । कुछ आधुनिक व्याख्याकारों 
ने व्यक्त पद का अर्थ प्रत्यक्ष योग्य करके उससे केवल पांच महाभूतों का ही 
ग्रहण माना है शेष पांचों तन्मात्रोओ, दश इन्द्रियों, तीनों अन्तःकरणों एवं मूल 
प्रकृति को मिलाकर अठारह तत्र्वो को अव्यक्त माना है । किन्तु प्राचीन सभी 
टीकाकारों ने व्यक्त से पुरुष एवं प्रधान को छोड़कर महत्‌ से लकर स्थूल भूत 
पर्यन्त सभी तेईस तत्त्वों का ग्रहण किया है । वाचस्पति मिश्र ने छठी कारिका की 
व्याख्या में कहा है कि सामान्यतो इष्ट अनुमान से प्रधान पुरुष आदि प्रतीन्द्रिय 
तत्वों की प्रतीति होती है 12 यहां प्रधान पुरुष के साथ प्रयुक्त आदि पद से 
महत्‌ आदि का ग्रहण माना जाएगा | इसका अभिप्राय यह हुआ कि महत्‌ 
आदि भी प्रधान एवं पुरुष की कोटि के ही अतीन्द्रिय अर्थात्‌ ग्रव्यक्त तत्व हैं । 


१. न च कार्यत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य कार्यस्य तथा 


भावत्‌, वुःखम्रध्वंसनस्य तु कार्यस्यापि तढपरीत्यात्‌ । 


तस्वकोमुदो । 


२. यद्याप सांख्यनय सत्कार्यवादाङ्जीकारेण वुःखप्रध्वंसस्य. मोक्षरवामि- 
घानं व्याहतं, तथापि दु.खप्रघ्वंसपदेनात्र दु:खातीतावस्थाया एव 
तात्पर्येविषयत्वेनाभिधानात्‌ व्यांहुत्यभावोऽवसेयः । 


३. सामान्यतो हष्टादनुमानादतीरद्रियाणां प्रधानपुरुषादीनां प्रतीतिः । 
= तत्त्वकोमुदी । 
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१६ संख्यकारिका 
वंशीधर ने वाचस्पति के आदि पद के प्रयोग की व्यवस्था एक-दूसरे प्रकार ` 
है । उगका सुझाव है कि प्रकृति एवं पुरुष के साथ आदि पद का प्रयोग, उ 
दोनों के संयोग के ग्रहरा के लिये हुआ है जो भी अनुमेय ही है ।१ इसाक 
यहां प्रयुक्त व्यक्त पद से महत्तत्व अहंकार, एकादश इन्द्रियों पंचतन्मात्राह 
तथा पांच महाभूतों का ग्रहण होता है । अव्यक्त मूल प्रकृति है, तथा पाग स 
तीति’ की व्युत्पत्ति से 'ज्ञ' पद ज्ञानात्मक पुरष का वाचक होता है । | वि 


'व्यक्ताव्यक्तज्ञ' की व्युत्पत्ति 'व्यवतं चाव्यक्त -च ज्ञव्चेति सड उ 
श्वस्तज्ञाःतेषां विज्ञानात्‌, से स्पष्ट है कि यहां ढन्द समास हुआ है । पर ल क 
में किस पद का पुवंप्रयोग हो इसके कुछ नियम हैं। जिसमें सबसे कम स्वर ष 
हों. अथवा जिसका अर्थं अन्यों की अपेक्षा अधिक सम्मान्य हो! उत्प | 
का इन्द्र में प्राग्प्रयोग होता है । इस दृष्टि से उभयतः 'ज्ञ' पद का ही पुव रणे 
होकर 'इव्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌' समस्त पद होना चाहिए था! पर पदों के वतंगा | भा 
क्रम का विशेष प्रयोजन यह है कि जिस क्रमं से ज्ञेय विषय का साक्षात्कार॥ के 
होता है वह यही है । व्यक्त के बोध के बिना अव्यक्त का तथा उसके क्रि हो 
पुरुष का बोध सम्भव न ही व्यक्त यह जगत्‌ है जिसकी अभिव्यक्ति प्रकृति ह| उत 
पुरुष के सञ्चिधान से होती है । चूंकि उसका ग्रहण हमें सबसे पहले : चि 
ग्रतः व्यक्त पद के पुवंप्रयोग का अभिप्राय यह है कि सबसे पूर्व इस जगत्‌ को है | नह 
समझना चाहिए । भ्रनन्तर 'इसके मूल कारण--अव्यक्त प्रकृति को समा त 
जा सकता है ।.मूल प्रकृति का कोई कारण नही । वह एक स्वतंत्र तत्व है। प्‌ 
जगत्‌ उसी का कार्य है किन्तु पुरुष के सान्निध्य के बिना सत्व रज तम नाफ सा 
तीन गुणों के साम्यप्रवाह के रूप में वह प्रकृति अव्यक्त बनी रहती है। बसे 
जिस तत्त्व के सन्निधान मात्र से यह प्रकृति कार्य करने लग जाती है उस पुल न 
का ज्ञान ही परमज्ञान है ।* सांख्यसूत्रों में भी इनके निरूपण का यही श्न ॥ 


१. आदिना तत्संयोगग्रहः। प्रकृतिपुरुषतत्संयोगानित्यानुमेया इत्युप्ते 
| बंशीघर (१० १४] 
* २. अल्वाच्तरम्‌ । पा० सू २।२। ३४ 
२. प्रभ्यहितं घ । पा० सू. २ । २ । ३४ परवातिक । 
४. एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
- अविपर्ययाद्विशुद्धं फेवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ सा० का० ६४ 
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| यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः । 
। नहि तस्य भवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतैरपि ॥ 
| इसलिए जल के उष्ण-स्पर्श के समान आत्मा का यह दु:ख-बन्धन स्वा- 
| भाविक न होकर औपाधिक है यही मानना चाहिए । तभी उसकी निवृत्ति के उपाय 
'के अन्वेषण या ऊहापोह की सार्थकता भी है। यदि आत्मा में स्वाभाविक दुःख 
| होता तो उसकी अनुभूति हमें निरंतर होती रहती और मोक्ष का प्रश्‍न ही नहीं 
| उठता । अस्तुतः त्रिगुणात्मक चित्त में ही दुःख आदि सम्भव होते हैं । यही 
| चित्त जब सत्वयहुल हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए दुःख की अनुभूति भी 
नहीं होती । अतएव योगी चित्त का सवंथा निरोध ही कर डालना चाहता है। 
| तभी पुरुष में अरोपित दुःख की अत्यन्तनिवृत्ति सम्भव है । 
| आत्मा पुरुष और अनात्मा प्रकृति के स्वरूप के यथार्थज्ञान रूप 
साक्षात्कार से 'मैं कर्त्ता हूँ! इत्यादि सशी प्रकार के अभिमान की निवृत्ति हो जाने 
से उनके कायं राग, द्वेष, धर्म, अधमं आदि पुनः उत्पन्न नहीं होते । ूर्वोत्पन्न संचित 
कमों के सहकारी अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि का उच्छेद हो जाने से वे 
॥ अपना फल नहीं दे पाते या उनके फल के भोग के लिए देहान्तर-प्राप्ति की 
| भावना नहीं रह जाती । जिससे प्रारब्ध कर्मो के फलभोगाथं प्राप्त इस 
शरीर के पतन के बाद पुनर्जन्म न होने से त्रिविध दुःख की अत्यन्त-निवृत्ति रूप 
हर स्वतः हो जाता है। अतः प्रक्रतिपुरुषान्यताख्याति रूप विवेकसाक्षात्कार के 
लिए मननाख्य विचार रूप शास्त्र में जिज्ञासा होनी ही चाहिए ॥२॥ 
"य 
१. स्थुलात्‌ पञ्चतन्मात्रस्य । बाह्याभ्यन्तराभ्यां तेशचाहंकारस्य । तेनान्त:कर- 
णस्य । ततः प्रकृतेः । संहतपरार्थत्वात्पुरुषस्य । सां० सू १॥ ६२-६६ 
३. न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपवेदार्विधिः ॥ सां० सु० १। ७ 
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इससे पूवं की कारिका में व्यवताव्यवतज्ञ विज्ञान रूप जिस तत्वज्ञ) | 

दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का उपाय कहा है, प्रकृत कारिका में उसी । 
तत्त्वपरिगणनमात्र करते हैं-- | 
मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्य: प्रकृतिविकृतयः सप्त । | 
लोडकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ ३।। 


प्रक्रियते उत्पद्यते अस्या इति प्रकृति: प्रधानम्‌ । मूलं च ष 
तिश्चेति मूलप्रकृतिः । सप्तानां प्रकृतीनां मूलमाद्यं कारणमित्यथं;। | 
विक्रियते इत्यविकृतिः । न कुतर्चिदुत्पद्यते इत्यर्थः । एतत्‌ प्रथमं 
महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त, महान्‌ बुद्धिः स आयो यासां प्रकृतीनां; 
महदाद्याः, प्रकृतयश्च विकृतयश्चेति प्रकृतित्रिकृतयः, महदहंकारपंचतन्मात्रा] ` 
ति सप्तसंख्याकाः सम्ति। षोडश परिणाममस्येति षोडशकः पचज्ञानेद्धिग 
पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि मनश्चेत्ययं गणः विकारश्च विकृति 
नास्मात्‌ किचिदुत्पद्चते इत्यर्थः । पुरं शरीरं तस्मिन्‌ वसती ति पुरुषः | निधि 
त्वात्‌ तस्मात्‌ न किचिदुत्पद्चते इति न प्रकृतिः । श्रनादित्वात्‌ नायं कुर्त 
दुत्पद्यते इति नापि विकृतिरित्यर्थः । । 

प्रकृति की विका ररहित अवस्था मूलप्रकृति है। महत्‌ ग्रादि सात तत्त 
एवं विकृति दोनों होते हैं । केवल विकृतियां सोलह होती हैं तथा जोनहि। 
से उत्पन्न होता है और नही किसी को उत्पन्न करती है वह तत्त्व एस 
पुरुष है। 

व्यक्ताव्यक्तज्ञ रूप जिस तत्त्वज्ञान का उल्लेछ पूर्वकारिका गे 

था, उसके अन्तर्गत आनेवाले पच्चीस तत्त्वों का चार विभागों में बर्गर 
करके विवेचन करते हैं जो सांख्य-शास्त्र का संक्षेप में निरूपण करे 
चार विधाएं हैं। इनमें से कोई तत्त्व केवल प्रकृति है तो कोई केवल कि]. 
कुछ दोनों ही हैं तो एक तत्व ऐसा भी है जो दोनों में से कोई नहीं! प्र 
उत्पद्यते अस्या: इस व्युत्पत्ति से प्रकृति उसे कहा है जिससे कोई अन्य त. 
होता हो । जो स्वय किसी से उत्पन्न नहीं होती, अपितु: अन्य तत्त्वों को 

- ही करती है, उसे मूलप्रकृति कहा है । चूँकि कार्यसंघातरूप समूचे विश्व 
वह मुन्नकारण है, इसलिए उसे मूलप्रकृति कहते हैं । इसका भी कोई अस 
होगा ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आपतित होता है । क्योंकि फिर २ 
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और उसके भी मूल किसी अन्य के होने की कल्पना का कहीं रुकाव सम्भव 
नहीं । अनवस्था की प्रामाणिकता किसी को भी स्वीकार्य नहीं-।* अथवा इसे 
मूल-प्रकृति इसलिए कहा है कि महत्‌ आदि अन्य प्रकृतियों का भी यही मल 
अर्थात्‌ आद्य कारण है । सत्त्व, रज एवं तम इन तीनों गणों की साम्यावस्था ही 
मूलप्रकृति है जो पुरुष की तरह दी अनादि है यह किसी से उत्पन्न नहीं है, 
यही इसकी विशेषता है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए इस कारिका में 
अविकृति पद का प्रयोग मूलप्रकृति के लक्षण" के रूप में किया है । 'अजन्यत्ये 
सति जनकत्वम्‌' यही मूलप्रकृति का लक्षण है। यही अव्यवत है । क्योंकि किसी 
भी तत्त्व की अभिव्यक्ति गुणों से ही होती है । सत्त्व, रज एवं तम वरतुत: द्रव्य 
हैं, गुण नहीं । गुण इनकी संज्ञा है। इनकी साम्यावस्था ही मृल्प्रकृति है। उस 
समय प्रकृति इन गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाती । 


इस अकार कूत्रिम-अक्कत्रिम जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उस सवका 
मूल स्थूलभूत हैं । उनके भी मूल सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ पंचतन्मात्राए हैं । इन पंच- 
तेंन्मान्नाओं का मूल अहंकार है, तथा अहंतत्त्व का मूल महत्तत्त्व है । इस महत्‌ 
तत्त्व का भी जो मूल है उसी के लिए 'मूलप्रकृति' पद का प्रयोग कारिका में 
हुआ है । इसी को सांख्यदशन में 'प्रधान' पद से भी अभिहित किया जाता है । 
सांख्यसूत्र में प्रकृति की इस मूलता का विधान करते हुए कहा है कि चूंकि मूल 
में पुनः मूल नहीं होता है अतः मूलप्रकृति वह है जो ग्रौरो का मूळ है पर 
उसका कोई मूल नहीं ।* 

महत्‌, अहंकार तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द नामक पांच तन्मा- 
त्रायें ये सात प्रकृति-विकृति हैं ये प्रकृति इसलिए हैं कि इनसे अन्य तत्त्व 
उत्पन्न होते हैं। महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है । अहंकार से मन, दश इन्द्रियां 
तथा पंच तन्मात्रायें उत्पन्न होती हैं । पंचतन्मात्राओ्रों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
एवं आकाश रूप पांच महाभूत पैदा हुए हैं । ये सात बिकृति भी हैं, क्योंकि ये 

१. मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । > 
वस्त्वानन्त्यादशवतेशइच नानवस्था हि दूषणम्‌ ॥ उदयनाचायं ॥। 

२. प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि ॥ गोता १३।१६ 
३. मुले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ । सांख्यतूत्र (1६७ 
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सभी किसी न किसी अन्य तत्त्व से उत्पन्न होते हैं । पंचतन्मात्रायं अहंकार १ | 
उत्पन्न होती हैं, अहंतत्व महत्तत्त्व से, तो महत्तत्त्व भी मूल-प्रकृति से उत्तन ' 
होता है । इस प्रकार इनको प्रकृति एवं विकृति दोनों कहना ठीक ही है। | 
'बोडकस्तु विंकार: सोलह तत्त्व केवल विकृति हैं। इनमें श्रो तनेत्रधाणत्वा | 
एवं रसना, नामक पांच ज्ञानेन्द्रियां, वाक्‌, पाणि, पाद, पाथु एवं उपस्थ सञ्च 
पांच कर्मेन्द्रियां, मन तथा परथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश नामक पांच महा 
भूत आते हैं । इनमें से दशों इन्द्रियाँ एवं मन, अहंकार से उतपन्न होते हैं तो. 
पांच महाभूत पांच तन्मात्राओं से। अतः ये विकृतियां हैं । चूंकि इनसे अब 
तत्त्व उत्पन्न नहीं होते इसलिए थे प्रकृति नहीं हैं ! यद्यपि पृथ्वी आदि से गाय, 

` घट, दक्ष आदि तथा उनसे भी दूध-बीज आदि तथा उनसे भी दही एवं र 
आदि उत्पन्न होते देखे जाते हैं तथापि ये पृथ्वी आदि से सवंथा भिन्न तत्त्व नही. 
हो जाते । ग्रतः इनको पृथिवी आदि का विकार उस रूप में नहीं स्वीकार किया ' 
जा सकता जिस खूप में पृथ्वी आदि पंच तन्मात्राग्रों के विकार हैं । ये किसी | 
ऐसे तत्त्व को नहीं उत्पन्न करते जो विजातीय हों - प्रकृष्टा विजातीया कृतिरेव 
प्रकृति: 1१ उक्त गाय एवं घट आदि सभी वस्तुओं की स्थूलता एवं इन्द्रियग्राह्मता 
समान है, अतः ये तत्त्वान्तर नहीं कहे जा सकते । योगभाष्य में भी कहा 
है कि पंच महाभूतों एवं इन्द्रियों की उत्पत्ति के बाद जितनी भी वस्तुएं नई 
उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं, उनका विजातीय तत्त्व होना सम्भव ही नहीं है ग्रतः 
उक्त तत्त्व इन विशेषों के तत्त्वान्तर परिणाम नहीं हैं अपितु घमं एवं स्वरुप 
परिणाम के भीतर आ जाते है ।* फलतः तत्त्वपरिणाम में इनकी गणना नहीं 
होती । उपनिषदों में जो 'अष्टोप्रकृतयः' तथा गीता में भी 'भिन्ता प्रकृति 
रषटधा' कहा है, वह सात प्रकृति-विकृतियों को मूलप्रकृति से मिलाकर केवल | 
जनकत्व साम्य से ही व्यवस्थित होता है । 


१. प्रकृष्टवाचकः प्रशच कृतिइच सृष्टिवाचकः। 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति: सा प्रकीतिता ॥ 

२. न विशेवेभ्य: परं तत्वान्तरमस्तीति विज्ञेषाणां नास्तितस्वान्तरपरिणामः | 
तेवां ठु धर्मलक्षणावस्याः परिणामा व्याह्यायिष्यन्ते । योगभाष्य २।१९ | 
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पुरुष न तो किसी से उत्पन्न होता है भोर न ही किसी को उत्पन्न 
करता है। वह अनादि होने के साथ ही श्रपरिणामी भी है। तः उसे 'न प्रकृति न 
विकृति' पद से अभिहित किया है। वह सर्व-भोक्ता है । पुरुष बुद्धि का प्रतिसम्वेदी 
है । बुद्धिखूप नहीं । बुद्धि में आए हुए विषय का पुरुष उपभोग तो-कर लेता है, 
पर स्वयं परिणामी नहीं है । पुरुष के स्वरूप के विषय में वादियों के विविध 
मतों का निरूपण भूमिका में किया जा चुका है ॥३॥ 


` किसी भी शास्त्र की प्रद्धत्ति उद्देश, लक्षण एवं परीक्षा तीन प्रकार से 
होती है । इनमें से विवेच्य विषय का नाम गिनाकर उल्लेख कर देना उद्देश कहलाता 
है। उदिष्ट की परिभाषा करना उसका लक्षण 'एवं वह लक्षण दोषरहित है या नहीं, 
इस विचार को परीक्षा कहते हैं । 'मूलप्रकृतिरविकृति:' इत्यादि कारिका में 
सांख्य-शास्त्र के विवेच्य विषयों का परिगणन हुआ है । इनके लक्षण और इनकी 
परीक्षा यथास्थान करेंगे। सम्प्रति उद्दिष्ट अर्थ को प्रमाणित करने की इच्छा से 
प्रमाणसामान्य का निरूपण श्रगली कारिका में करते हैं--- 


दृष्टसनुसानमाप्तवचनं. च सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिदिधं प्रमाणसिष्टं प्रपेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि ॥४॥ 


हि यतः प्रमेयाणां पूर्वकारिकोवतपञ्चविशतितत्त्वानां सिद्धि:उप- 
पत्तिः प्रमाणात्‌ प्रामाण्योपपादकतत्त्वाद्‌ भवति, तस्मात्‌ दृष्टं प्रत्यक्षम्‌, 
अनुमीयते येन तदनुसानम्‌, आप्तः क्षीणदोपस्तेन यदुच्यते तदाप्तवचनमागमः 
इति तिस्रो विधा यस्य तत्‌ सामान्यरूपेण त्रिविध प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं 
(नः) इष्टं सम्मतमित्यर्थः । सवंपामुपमानार्थापत्तिप्रभृतीनामन्येषां प्रमाणा- 
नामत्रैव सिद्धत्वात्‌ त्रिविधे एवान्तर्भावा दित्यथं: ।' 


चूंकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है अतः प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आप्तवचन (रूप आगम) नामक प्रमाण के ये तीन प्रकार ही सांख्य _ 


१. त्रिविध प्रमाणम्‌। तत्सिद्धौ सबंतिद्धेर्नाधिवयसिद्धि: । सां० सू० १।८७, ८८ 
सवेषां प्रतिवादिभिरभ्युपगतानामुपमानादीनामपि तेव्वन्तर्भावसिद्धः 
नाधिक्यसिद्धि: प्रमाणाधिकस्य सिद्धिन॑ भवतीति तत्सूत्राथं : । तत्रोपमानस्म 
गवयपदं गवयवाचकं, असतिवृस्यन्तरे । (भाष्य) 
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सांख्यकारिका-३ 
२० 
सभी किसी न किसी अन्य तत्त्व से उत्पन्न होते हैं ।'पंचतन्मात्रायं अहंकार से 
उत्पन्न होती हैं, अहंतत्व महत्तत्त्व से, तो महत्तत्त्व भी मूल-प्रेकृति से उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार इनको प्रकृति एवं विकृति दोनों कहना ठौक ही है । 


'घोडकस्तु विकार: सोलह तत्त्व केवल विकृति हैं। इनमें श्रोत्रनेत्रप्राणत्वग्‌ 
एवं रसना, नामक पांच ज्ञानेन्द्रियां, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ संज्ञक 
पांच कर्मेन्द्रियां, मन तथा परथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश नामक पांच महा- 
भत आते है । इनमें से दशों इन्द्रियां एवं मन, अहंकार से उत्पन्न होते हैं तो 
पांच महाभत पांच तन्मात्राओं से । अतः ये विकृतियां हैं । चूंकि इनसे अन्य 
तत्त्व उत्पन्न नहीं होते इसलिए ये प्रकृति नहीं हैं! यद्यपि पृथ्वी आदि से गाय, 


` घट, वृक्ष आदि तथा उनसे भी दूध-बीज आदि तथा उनसे भी दही एवं अंकुर 


आदि उत्पन्न होते देखे जाते हैं तथापि ये पृथ्वी आदि से संथा भिन्न तत्त्व नहीं 
हो जाते । ग्रतः इनको पृथिवी आदि का विकार उस रूप में नहीं स्वीकार किया 
जा सकता जिस रूप में पृथ्वी आदि पंच तन्मात्रा्रों के विकार हैं । ये किसी 
ऐसे तत्त्व को नहीं उत्पन्न करते जो विजातीय हों - प्रकृष्टा विजातीया कृतिरेव 
प्रकृति: 1' उक्त गाय एवं घट आदि सभी वस्तुओं की स्थूलता एवं इन्द्रियग्राह्मता 
समान है, अतः ये तत्त्वान्तर नहीं कहे जा सकते । योगभाष्य में भी कहा 
है कि पंच महाभूतों एवं इन्द्रियों की उत्पत्ति के बाद जितनी भी वस्तुएं नई 
उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं, उनका विजातीय तत्त्व होना सम्भव ही नहीं है अतः 
उक्त तत्त्व इन विदोषों के तत्त्वान्तर परिणाम नहीं हैं अपितु घमं एवं स्वरूप 
परिणाम के भीतर आ जाते हैं। फलतः तत्त्वपरिणाम में इनकी गणना नहीं 
होती । उपनिषदों में जो 'अष्टौप्रक्गतयः' तथा गीता में भी 'भिन्ना प्रक्कति- 
रष्टधा' कहा है, वह सात प्रकृति-विकृतियों को मूलप्रकृति से मिलाकर केवल 
जनकत्व साम्य से ही व्यवस्थित होता है । 


१. प्रहृष्टवाचकः प्रच कृतिइच सृष्टिवाचकः। 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति: सा प्रकीतिता ॥ 


२. न विशेषेभ्यः परं तत्वान्तरमस्तीति विञ्ञेषाणां नास्तितत्वान्तरपरिणाम: । 
तेवां ठु धर्मलक्षणावस्था: परिणामा व्याहपा यिष्यन्ते । योगभाष्य २1१९ 
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झैतुराधाव्याख्यौपेता 
११ 


पुरुष न तो किसी से उत्पन्न होता है भो 
करता है। वह अनादि होनेके साथ ही प म त व 
बिकृति पद से अभिहित किया है। वह सर्व-भोवता है । पुरुष बुद्धि का प्रतिसम्वेदी 
है। बुद्धिखूप नहीं । वुद्धि मे आए हुए विषय का पुरुष उपभोग तो'कर लेता है, 
पर स्वयं परिणामी नहीं है । पुरुष के स्वरूप के विषय में वादियों के विविध 
मतों का निरूपण भूमिका में किया जा चुका है ॥३॥ 


: किसी भी शास्त्र की भ्रदृत्ति उद्देश, लक्षण एवं परीक्षा तीन प्रकार से 
होती है । इनमें से विवेच्य विषय का नाम गिनाकर उल्लेख कर देना उद्देश कहलाता 
है। उद्दिष्ट को परिभाषा करना उसका लक्षण एवं वह्‌ लक्षण दोषरहित है या नहीं, 
इस विचार को परीक्षा कहते हैं । 'मूलप्रकृतिरविक्ृति:' इत्यादि कारिका मे 
सांख्य-शास्त्र के विवेच्य विषयों का परिगणन हुआ है । इनके लक्षण और इनकी 
परीक्षा यथास्थान करेंगे। सम्प्रति उद्दिष्ट अर्थ को प्रमाणित करने की इच्छा से 
प्रमाणसामान्य का निरूपण अगली कारिका में करते हैं--- 


'न प्रकृति न 


दृष्टमनुसानसाप्तवचनं, च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिदिधं प्रमाणसिष्टं प्रसेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि ॥४॥ 


हि यतः प्रम्ेयाणां पूर्वकारिकोवतपञ्चविशतितत्वानां सिद्धि:उप- 
पत्तिः प्रमाणात्‌ प्रामाण्योपपादकतत्वाद्‌ भवति, तस्मात्‌ दृष्ट प्रत्यक्षम्‌, 
अनुमीयते येन तदनुमानम्‌, आप्तः क्षीणदोपस्तेन यदुच्यते तदाप्तवचनमागमः 
इति तिम्रो विधा यस्य तत्‌ सामान्यरूपेण ब्रिविधं प्रमायते अनेन इति प्रमाणं 
(नः) इष्टं सम्मतमित्यथंः । सर्वपामुपमानार्थापत्तिप्रभुतीनामन्येषां प्रमाणा- 
नामत्रैव सिद्धत्वात्‌ त्रिविधे एवान्तर्भावा दित्यथं: ।' 


चूँकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है अतः प्रत्यक्ष, अनुमान 

. ओर आप्तवचन (रूप आगम) नामक प्रमाण के ये तीन प्रकार ही सांख्य | 

१. त्रिविधं प्रमाणम्‌। तत्सिद्धौ सर्वसिद्धर्नाधिवयसिद्धि: । सां० सू० १।८७, ८८ 
सवेषां प्रतिवादिभिरभ्युपगतानामुपमानादीनामपि तेष्वन्तर्भाबसिद्धः 
नाधिक्यसिद्धि: प्रमाणाधिकस्य सिंद्धिन॑ भवतीति तत्सूत्राथं : । तत्रोपमानस्य 
गवयपदं गवयवाचकं, असतिवृत्यन्तरे । (भाष्य) 
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सांज्यकारिका-४ 
२२ 
से अरि पत्ति, अभाव आदि) 
हैं वयोंकि इनस अतिरिक्त (उपमान, अर्थापातत, 
झास्त्र-सम्मत हैं क्योंकि इ ह ह 


अन्य सभी तथाकथित प्रमाणों का इन | 
चंकि बिना प्रमाण के किसी भी प्रतिपादित विषय की सिद्धि नहीं 


होती, मतः प्रमाण की मान्यता भारतीय दर्शन की सभी ह वी । यहां 
प्रश्‍न यह उठता है कि जिन पच्चीस तत्त्वो का धि 4 या है, 
उनकी सत्ता में कोई प्रमाण है याये कपोलकल्पित मात्र ह ¦ हे इसः उत्तर न 
कारिकाकार का कहना है कि चूंकि बिना प्रमाण के अमेय की सिद्धि क्ष होती, 
अतः हमें भी प्रमाण सम्मत हैं । इसके पूर्व कि प्रमाणों का I अग ववेचन 
किया जाय, प्रमाण का सामान्य लक्षण देना आवश्यक है । का म्यास्या तार ने 
प्रमाणमिष्टम्‌! को प्रमाण का सामान्य लक्षण कहा है । इसमें भी 'इष्टम्‌' तो 
सम्मति का सूचक है । यहाँ प्रयुक्त प्रमाण एक यौगिक पद है जो लक्ष्य तथा 
लक्षण दोनों का काम करता है । 'प्रमाणम्‌” इस निष्पन्न रूप में तो यह रक्ष्य है 
तथा 'प्रमीयते ग्रनेन' इसकी व्युत्पत्ति ही लक्षण है । उक्त करणव्युत्पत्ति से 
यह लक्षित होता है कि प्रमा का जो भ्रसाधारण कारण है, वही प्रमाण है ।' 


चित्तद्धत्तिरुपा हमारी बुद्धि अनुभूति, विपयंय, संशय, निद्रा तथा स्मृति 
भेद से पांच प्रकार की होती है । इनमें संशय, विपर्यय, विकल्प एवं स्मृति से 
भिन्न चित्तवृत्ति को ही प्रमा कहते हैं । जिसका फल पुरुष का बोध है।इस 
प्रकार अनुभावात्मक चित्तवृत्ति रूप प्रमा के असाधारण कारण को ही प्रमाण 
कहेंगे । अत: उक्त व्याख्या के अनुसार प्रमाण का सामान्य लक्षण लक्ष्य से भिल 
करने के लिये 'प्रमाणं प्रमाणम्‌' ही है । 

सांख्य मत से कोई तत्त्व एक मात्र प्रमाण ही होता हैजैसे चक्षु आदि इन्द्रिपा 
तो कोई प्रमा एवं प्रमाण उभयरूप जैसे चित्तवृत्ति । यह चक्षु आदि से उत्तल 
होने से एक तरफ तो प्रमा है दूसरी ओर पुरुप के उस विषय के बोध के प्रति 


न्न 


१. यत्‌ श्रर्थविज्ञानं सा प्रमा इति न्यायभाष्यकाराः । यत्र यदस्ति तत्र तस्याः 
नुभवः प्रमा इति तत्तवुचिन्तामणो । यथार्थानुभवः प्रमा इति तकंभाषायाम्‌ । 
तद्गति तःप्रफारकोऽनुभवः प्रमा इति नेयायिकाः । वृत्तीद्धो बोधः प्रसा 
इति मायावादिनः । पुरुपनिष्ठबोधः प्रमा इति पातञ्जला: । अनधिगता- 


थर्बस्तुनो अवबोध. प्रमा इति तु सांख्या: । तत्साधनं प्रमाणमिति 
प्रमाणसामान्यलक्षणविबेकः । 
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धांव्याएयोपेता 
it २३ 


करण होने से प्रमाण भी है । इनके अतिरिक्त कुछ पदार्थ केवल प्रमा ही होते 


हैं जैसे पुरुष का बोध । 'घटमहं जानामि' इस रूप में पुरुष का जो बोध होता 
है वह मात्र एक होता है तथा किसी भी ज्ञान का कारण या साधक नहीं होता । 
अतः वह मात्र प्रमा है । बुद्धि में प्रतिविम्बित चैतन्य इनसे भिन्न है जो मात्र 
प्रमाता होता है वही प्रमा का आश्रय होता है । अर्थात्‌ उसी को ज्ञान या 
सुख-दुःख अथवा मोह होता है । उससे भी व्यतिरिक्त तत्त्व साक्षी कहलाता है। 
यह वह शुद्ध चेतन है जो वुद्धि की वृत्ति से उपहित (युक्त) होता है तथा 
जिसके प्रतिविम्व में ग्रनुभव होता है । उक्त विवेचन का निष्कर्प यहहै कि 


प्रमा का ही साधन 'प्रमाण' है । संशय, विपयंय एवं स्मृति के उपकरण प्रमाण 
की कोटि में स्वीकृत नहीं होते । 


प्रमा (यथार्थ ज्ञान) के साधक प्रमाणो की संख्या के विषय में भी अनेक 
विसंवाद हैं । चार्वाक प्रत्यक्ष नामक केवल एक प्रमाण को हुः मानता है तो 
बौद्ध प्रत्यक्ष एवं अनुमान दो प्रमाणों की यथार्थता में विश्वास करते हैं । नैया- 
यिक एवं वैशेषिक इनके अतिरिक्‍त 'उपमान' को भी प्रमाण मानते हैं तो 
मीमांसकों में प्रभाकर के अनुयायी 'अर्थापत्ति' को जोड़कर पांच तथा कुमारिल 
भट्ट के अनुयायी 'अभाव' को भी जोड़कर छः प्रमाणों की अनिवायंता सिद्ध 
करते हैं । इनके अतिरिक्त 'प्रतिभा,' ऐतिह्य' तथा 'सम्भव' नामक प्रमाणों 
के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं ।१ अतः ग्रंथकार ने सांख्य मत के अनुसार निश्चित 
प्रमाणों की संख्या का उल्लेख किया है । 'त्रिविधम्‌' बिधीयते विभज्यते आभि- 
रिति बिधाः, ति्रः विधाः यस्य तत्‌ इस व्युत्पत्ति से निप्पन्त पद विधा विभाजक 
धर्म का बोधक है । यहाँ संख्या-विशेप का निर्देश उससे न्यूनाधिक भाव का 
व्यावर्तक है--तीन से न अधिक, न कम । 

तीनों प्रमाणों के नाम का उत्लेख करते हुए कहा है-'प्टमनुमानमा- 
प्तवचनम्‌ च' । इनमें से दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण को तथा आर बचन आगमया सब्द 
प्रमाण को ही कहते हैं । अनुमान के लिए अनुमान पद का ही प्रयोग हुआ ह! 
ये तीनों ही प्रमाण लौकिक हैं इनका विपय लोक प्रर्थात्‌ जगत्‌ ही है । क्योंकि 
शास्त्र का प्रयोजन साधारण जन को ज्ञान कराना हैँ । इनसे आपज्ञान का ग्रहे 
र NE कळी 

१. प्रतिभोपम्यमं तिहामभावस्समवस्तथा । 
अर्थापत्तिरितीमानि प्रमाणान्यपरे जगुः ॥ 
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२४ सांख्पकारिफा-४ 
नहों होता । क्योंकि आर्ष प्रमाण केवल 
उसकी सत्ता में विश्वास करते हुए भी 


किया गया है । 
- यहाँ यहं कहा जा सकता है कि प्रमाणों की संख्या के प्रति यदि कोई आग्रह 
अधिक मानने में वया आपरि है? 


है तो वह तीन से कम भले न स्वीकार्य हो, 

अथवा यहां त्रिविध से तात्पर्य कम से कम तीन से है । इसी के निराकरण के 
लिए कारिका में कहा है-'सवंप्रमाणासिद्धत्वात्‌, जिसका अभिप्राय यह है कि 
तीन से अधिक जितने प्रमाणो का उल्लेख मिलता है, वे सभी इन्हीं तीन में अन्त- 
भूत हो जाते हैं । उक्त अतिरिक्त प्रमाणों में से अभाव का प्रत्यक्ष में, उपमान, 
र्थापत्ति, सम्भव तथा चेष्टा का श्रनुमान में तथा ऐतिह्य एवं प्रतिभा का 
शब्द में अन्तर्भाव सुतरां साधित हो जाता है। इसी अभिप्राय की अभिव्यक्ति 
सांख्य-सूत्र में भी हुई है कि प्रमाण तीन ही प्रकार के होते है । इनकी सिद्धि में 
ही सभी प्रतिवादियों द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणों का अन्तर्भाव साधित हो जाता 
है ।* इनका विवेचन भूमिका में विशद रूप से हुआ है । 
MSPS HSE 0. 

१. तथाचाहुः प्रशस्ताचायंः तत्तु ्राबज्ञननतु प्रस्तारेण देवर्षीणां कदाचिदेव 
लौकिकानां यथा 'कन्यका ब्रवीति' इवो में आता आगन्ता” इति हृदयं मे 
कथयतीति । 

२. तत्सिद्धो सवंसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः ।। सां० सु० १।८८. 
तत्सिद्धौ तस्य ज्रिविधप्रमाणस्य सर्वार्थसाधकत्वसिद्धौ सर्वसिद्धेः सषा 
प्रतिवादिभिरम्यपगतानामुपमानादीनामपि तेषबेवान्तर्भावसिद्धेः नाधिक्य- 
सिद्धि: प्रमाणाधिक्यसिद्धिंने भवतीति तत्‌ सूत्रार्थः । 

तत्रोपमानस्य गवयपदं गवयवाचकम्‌ भ्रसति वृत्यन्तरे वुद्धस्तत्र भ्रयुज्य- 
मानत्वात्‌, योऽसति वृत्यन्तरे वृद्धयंत्रप्रयुज्यते स तद्दाचक:, यथा गोदाव्दादिः, 
गवयो गवयपदवाच्यो गोसदुशत्वात्‌ व्यतिरेके घटवत्‌ इत्याद्यतुमाने । 
अर्थापत्तेरपि, 'अयं रात्रिमोजी दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्‌' इत्यनुमाने 
अनुपलब्धेस्तु यदि स्यादुपसभ्येतेत्यादि प्रतियोगि-सत्वप्रसंजित-प्रतियोगयुः 
पलब्धाभावरूपायाः प्रत्यक्षासहकारित्देन, प्रत्यक्षे । इति होचुः इत्यति- 
ह्यस्य तु शब्दे । संभवस्य तु खार्या द्रोणीपरिमाणसंभावनारूपस्यानुमाने! 
चेष्टाया अपि गेहे कति घटा: सन्तीति प्रइने दशाङ्ग,लोप्रदशनरूपाया अनुमाने, 
दक्षादिपदस्मरणे तु शब्दस्यान्तर्भावात्‌ त्रीण्येव प्रमाणानि इति भावः । 

सां० सू० १।८८ एवं उसपर भाष्य । 


ल ऊर्ध्वरेता योगियो का ज्ञान है ।' यहाँ 
उपयोग न होने से उसका उल्लेख नहीं 
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गोपेता 
अनुराधाव्यालय २३ 


यहाँ एक प्रश्‍न यह सम्भव है कि पदविद्या व्याकरण, वाक्यविद्या 
मीमांसा, तथा प्रमाणविद्या न्यायशास्त्र है । सांख्य, योग एवं वेदान्त तो प्रमेय- 
बिद्या माने जाते हैं । फिर प्रमाण को ही इष्ट मानकर उनका विशद विवेचन 
सांख्यशास्त्र का विवेच्य विषय न होने से प्रकृत स्थल में अनुपयुक्त है । अतः 
कहा-'प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि । यह ठोक है कि सांख्ययोग एवं वेदान्त प्रमेयविदयाये 
हैं, पर प्रमेयों की सिद्धि बिना प्रमाण के हो भी तो नहीं सकती । फलतः प्रकृत 
स्थल में प्रमाण-निरूपण सवंथा उचित एवं अभ्यहित है ॥४॥ 


प्रमाण-सामान्य का लक्षण एवं स्वरूप निरूपित कर अब प्रत्यक्षादि 
प्रमाण-विशेषों की परिभाषा करते हैं। चूंकि प्रत्यक्ष सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ है 
तथा अनुमान एवं आगम का उपजीवक है, अतः प्रत्यक्ष के लक्षण से ही कारिका 
का समारम्भ करते हैं - 


प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तहिलङङ्ग लि ङ्गिपुवेकमाप्तशुतिराप्तवचनन्तु ॥४॥ 


विसिन्वन्ति विषयिणं पुरुषमनुबंध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वरित 
इति विषया: एथिव्यादयः सुखादयश्च । विययं विषयं प्रति वते सन्निकृष्टं 
भवतीति प्रतिविषयम्‌ इन्द्रियं तस्मिन्नध्यवसाय: तदाश्रितो बुद्धिव्यापार:, 
इन्दरयार्थसन्निकषंजन्यं यज्ज्ञान तदेव दृष्टं प्रत्यक्ष मित्यर्थः । अथवा, विषया: 
शब्दादयः, अध्यवसायश्चबुद्धिः | विपयं बिपयमध्यवसायः प्रतिविषयाध्यवसायः 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु यथाक्रमं शोत्रत्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणन्द्यद्वारेण विश्ेपा- 
वधारणप्रधाना या वृद्धिरुत्पद्यते तत्‌ हृष्टं प्रत्यक्षप्रमाणमित्यर्थः । लिङ्गभते 
गम्यते ज्ञायते वा प्रत्यक्षा अनेनेति लिङ्गम्‌ । किवा व्याप्तिबलेन लीनम्‌अथं 
गमयतीति लिङ्ग धूमादसाधनं तदस्यास्तीति लिज्ञीबह्ययादिसाध्यम्‌ 
लिङ्गपूवंकमिति लिङ्गलिङ्जिपूर्वक व्याप्यव्यापकपूर्वक प्रमाणम्‌ अनुमानमिति 
सामान्य लक्षणमनुमानस्य। तच्चानुमानं कदाचित सिङ्ग पर्ववत्‌ कदाचित्‌ लिजि 
पूर्वक शेषवत्‌ कदाचिदुभयपूर्वकं सामान्यतोदष्टं चं भवतीति त्रिविध॑ त्रिप्र का रक- 
मास्पातं सांख्याचार्य रितिशोषः । आप्ताः क्षीणदोपाः तेभ्यो श्ुतिपरम्पर्या 
आगता आप्तश्रुतिः तदाप्तवचनम्‌ । अथवा आप्ता मत्ता म 
आप्ता चासौ श्रुति: वाक्यजनितँ यद्वावाक्यार्थज्ञाने तदेव वचनं प्रमाणमस्‍्तीत्पर्थ: । 
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युवतेति यावत्‌ - 


सांख्यकारिकां-५ 
२६ [ 
शब्द. स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध में से किसी के सम्पकं में आने पर जो 
की Js 4 E 
निइचयात्मक ज्ञान (अध्यवसाय) होता है, वही दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष (प्रमाण) 
है। साध्य (अग्नि आदि) एवं सचिन (धूम आदि) पर आधारित ज्ञान ही अनुमान 
[ सामान्प्रतो कार का होत 
है जो (पुर्वेत्रत्‌, शेषवत्‌ एव सामान्पतोदृष्ट भेद से) तीन प्र होता है। 
(परम्परा से) प्राप्त या दोषरहित व्यक्ति की उक्ति को ही आप्तवचन अर्थात्‌ 


झब्द-प्रमाण कहा गया है । 

शब्द स्पर्श आदि पदार्थ सन्निकर्षं में आने पर प्रमाता पुरुष को अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेते हैं अतएव इनको विषय कहते हूँ । उनके साथ जो 
सन्निकृष्ट हो उसे ही प्रतिविषय कहेँगे । 'विपयं विषयं प्रति वर्तेते' इस व्युत्पत्ति 
से इन्द्रियां ही प्रतिविषय हैं । इनके द्वारा सम्पर्क में आए हुए शब्दादि विषयों 
का जो ज्ञान है, उसी को दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-प्रमाण कहा है । इन्द्रियो के द्वारा 
विषय का ग्रहण करने पर वुद्धि में तम को दबाकर सत्व का जो उद्रेक होता है, 
उसी को म्रध्यवसाय, इत्ति या ज्ञान पद से अभिहित किया जाता है । यह 
इन्द्रियों का धर्म नहीं अपितु वुद्धि का ही व्यापार है । यह प्रमाण है तथा चेतना 
शक्ति पर इसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसे ही प्रमा कहते हैं जिसको अनुभूति 
प्रमाता पुरुष को विषय के बोध के रूप में होती है । प्रकृति का.अंश होने से 
बुद्धितत्त्व भी वस्तुतः जड़ ही होता है । अतः उसका. अध्यवसाय भी घटादि की 
तरह अचेतन ही होता है । इस प्रकार बुद्धितत्त्व के परिणाम सुख-दुःख आदि 
भौ अचेतन ही होते हैं । वही सब जब पुरुष पर आरोपित हो जाता है तो 
उसमें चेतना आ जाती है ओर वह अनुभव का विषय हो जाता है। 
बुद्धि विषय के अनुरूप आकार धारण कर अपने में प्रतिबिम्बित 
चेतन पुरुष को विषय समित कर देती है । अन्तःकरण का यह स्वभाव ही है 
कि वह इन्द्रियो के द्वारा प्राप्ते विषयों को अपने स्वामी आत्मा को समर्पित कर 
देता है ।* सन्तिकपं में आने पर इन्द्रिय के द्वारा विपयों की छाया वुद्धितत्त्व पर 
पड़ती है । चूंकि उसी में चेतन पुरुष भो प्रतिबिम्बित होता रहता है, अतः उस 
पर भी उसका आरोप होने से बह ज्ञानी या सुखी तथा दु:खी आदि हुआ करता 
है । चिति-शक्ति पुरुष की छाया पड़ने पर अचेतन बृद्धि तथा श्रचेतन ही उसका 


ES 


१. गृहीतानिर्दरियेरर्थानात्मने यः प्रयच्छति । 
अन्तःकरणरूपाय तस्मे विशवात्मने नम:॥ विष्णुपुराण १।१४।३५ 
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क्षवुराधाव्याज्योपेता 


अध्यवसाय भी चेतनवत्‌ हो जाता है ।* 
संशय का निराकरण करने के लिए ही इस 
है। इस प्रकार विषय पद के ग्रहण से अविषय अत. परि 
हो जाता है । प्रति के प्रयोग से इन्द्रिया-सब्निकर्ष हो र 
मान एवं स्मृति आदि प्रत्यक्ष के विषय से वाहर हो न ॥ क ध्व 
इच्द्रियार्थ-सन्निकर्ष नहीं होता । इस प्रकार अधिविषण क ी नड 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण का निष्कृष्ट लक्षण है, वह तिठा वी : यह खत 


प्रत्यक्ष प्रमाण की स्वीकृति सभी दर्शनों में है । अतः प्रायः सबने अपने 

सिद्धान्त का निर्वाह करते हुए प्रत्यक्ष का लक्षण किया है। उन गा र न 
रें कोई न कोई दोष अवश्य है । इसलिए नये लक्षण करने की आवश्यकता क 
पर विस्तार के भथ-से उनका विवेचन ग्रंथकार ने नहीं किया है । परी र 
अनुसार कल्पना, आन्ति और विसंवाद अर्थात्‌ संशय से रहित दा जो 
निविकल्पक ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है ।* मीमांसक प्रत्यक्ष की परिभापा करते 
कहते हैं कि विद्यमान विषय में इन्द्रियों के संप्रयोग से जिस ज्ञान का हे 
होता है, वही प्रत्यक्ष है 13 नैयायिक के अनुसार इन्द्रिय ओर पदार्थ के सन्निकर् 
से उत्पन्न नामजात्यादि संज्ञारहित निविकल्पक एवं उनसे सहित सविकहपक 
उमयविध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, यदि वह व्यभिचारी अर्थात भ्रमयुवत न 
हो । * सांख्य सूत्रलार कृत प्रत्यक्ष-लक्षण से सांख्यकारिका के नल का लक्षण 
अत्यन्त साम्य रखता है। सुत्रकार का कहना है कि बुद्धि का वह बोध ही जो 
विषय से सम्बद्ध होकर तदाकार परिणत हो गया हो, प्रत्यक्ष है ।£ 


भ्रनुमान प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है, इसलिए प्रत्यक्ष का निरूपण करके 
ही अनुमान का विवेचन करते हैं । अनुमात का सामान्य लक्षण किया है 'तल्लि- 


पप्या लत 
१. तस्मारात्संयोगादचेतनं चेतनावदिव भवति लिङ्गम्‌ ॥ सां० का० २० 
२. कल्पनापोढमन्चान्त प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम्‌ । 
विकल्पो वस्तु निर्भासादविसंवाद्युपप्लबः ॥ 
ह सत्संप्रयोगे पुरुषेखियाणां बुद्धिजन्म तत्परत्यक्षम्‌ ^ 
ईइखियार्थस न्निकर्षोतपन्न ज्ञानसव्यपदेशयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्य. 
क्षम्‌ । | न्या सू० १।१।४ 


१, यत्सम्बद्ध सत्तदाकरोल्लेखि विज्ञान तत्प्रत्यक्षम्‌ ॥ सां० सू० १।८६ 


त. 1. क 
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२६ | 
हं के लिग-लिगिभाव से होत 
कमन जिस प्रमाण का अवधारण वस्तुअ 
ङ्गलिङ्गिपूवकम्‌ । 


5 मर्थं गमयतीति लिगम्‌' को व्य॒त्प 
है उसे a न CA है 
हु तो पक ्र्थात्‌, साध्य को कहते हैं घर्मादि साधन अतः जज क व्हि 
साध्य प्रतः व्यापक है यह जो ज्ञान है तत्के दी भरमार छ यहां पर 
लिग पद की आवृत्ति से पक्षधर्मता का भी ग्रहण कर अनुमान का सामा 
लक्षण यह करना चाहिए कि व्याप्यव्यापकभान से युक्त तथा bd ज्ञानपुर्वक 
ही भ्रनुमान होता है । इस प्रकार अनुमान से एक रोर जहां व द गान की 
अपेक्षा होती है, दूसरी ओ पक्षधमंता का ज्ञान भी अनिवार्य होता है । व्याप्त 
और पक्षधर्मता ये दोनों पद पारिभाषिक होने से व्याख्येय हैं। साध्य के साथ 
हेतु का सम्बन्ध ही व्याप्ति है । इसे ही सामानाधिकरण्य तथा अविनाभाव 
सम्बन्ध शब्दों से भी अभिहित किया गया है। हेतु एवं साध्य का यह सम्बन्ध दो 
प्रकार का होता है-सोपाधिक उपाधिसहित तथा निरुपाधिक उपाधिरहित । 
इनमें से निरूपाधिक सम्वन्ध ही व्याप्ति है सोपाधिक नहीं । धूम और वह 
का व्याप्य-व्यापक या हेतु-साध्य सम्बन्ध निरुपाधिक अर्थात्‌ स्वाभाविक ही है। 
पर बह्व और धूम का स्वाभाविक नहीं, अपितु इंधन के गीले होने से सोगा 
धिक है । गीले ईंधन का संयोग ही यहां उपाधि है । अतः 'यत्र यत्र धूमस्तत्र 
तत्र बहल्लः' यह व्याप्ति तो बन जाती है, पर 'यश्र यत्र ब्लिस्त त्रतत्रधूमः' यह 
व्याप्ति नहीं बनती । इस प्रकार स्वाभाविक सम्बन्ध ही व्याप्ति का लक्षण 
है ।" पक्षधर्मता हेतु की पक्ष में विद्यमानता है । धूम हेतु का पक्ष पर्वत में दिखाई 
देना ही उसकी पक्षधमंता है।इस प्रकार व्याप्ति-विशिष्ठ॒ पक्षधर्मता का ज्ञानही 
परामर्श कहलाता है।२ अर्थात्‌ हेतु का तृतीग्रवार ज्ञान परामर्श कहलाता है। जगने 
बह्लि और घूम के सम्बन्ध में हेतु धूम का प्रथम ज्ञान महानस (रसोई) म 
होता है । द्वितीय ज्ञान पक्ष पर्वत पर धूमरेखा को देखकर होता है तथा तृतीय” 
ज्ञान “यत्र घमस्तत्रअग्नि” रूप व्याप्ति के स्मरण के अनन्तर होता है। यही 
परामृश है । इसीलिए कहा है 'परामशंजन्यं सानमनुमितिः' 12 व्याप्ति स्मर 
पूर्वक हेतु के तृतीय बार ज्ञान परामशं से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमान है । त्या 
भाष्यकार ने भी अनुमान का लक्षण करते हुए कहा है कि लिंग तथा लिंगी * 


१. स्वीभाविकरच संबन्धो व्याप्ति: । तकंभाषा । 
२. व्याप्तिविशिष्टपक्षयमंताकज्ञानं परामर्शः । तकंसंग्रहू । 
३. तकसंग्रह ) 
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२९ 
सम्बन्ध का शान ही अनुमान है ।१ 


'यत्र-यत्र धूमः तत्र 
चताया गया है तथा 
क्रम उलट दिया जाता है 


साबन का कथन पहले तथा 
साध्य का बाद में किया जाता है । इस प्रकार परीक्षित होकर हो साध्य एवं 
साधन के स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्याप्ति यथार्थतः स्पष्ट होती है 

त्रिविधम्‌-अनुमान के पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन प्रकार 
होते हँ । वस्तुतः अनुमान के मूलतः दो ही भेद होते हैं वीत एवं अवीत । "वि 
बिशेपेण इतं ज्ञातम्‌ की व्युत्पत्ति से वीत अनुमान वह है जिसकी सिद्धि 
बन्वयव्याप्ति से होती है । इसी को केवलान्वयी भी कहते हैं । जिसकी सिद्धि 
व्यतिरेक मुखेन होती है उसे अवीत अर्थात्‌ केवलव्यतिरेकी अनुमान कहते हैं । 
इनमें से द्वितीय अवीत केवल एक प्रकार का होता है। उसे ही 'शेषवत्‌' के नाम 
से अभिहित किया जाता है । 'शेषः अस्ति अस्य, इस व्युत्पत्ति से शेप पद से 
'अस्ति' के अर्थ में मतुप्‌ करके शेपवत्‌पद व्युत्पन्न होता है । प्रसक्ति की सम्भावना 
का निषेध होने पर उससे भिन्न में अप्राप्तिःदिखाकर श्लेष विपय में उसकी अनु- 
मिति शेषवत्‌ या परिशेपानुमान कहलाता है । जैसे शब्द: ्रष्टद्रव्यातिरिवतद्र- 
व्याश्रित:,अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति समवायिकारणकत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा 
रूपम्‌ । 


डड... कि 
१. तत्युवंकमित्यनेन लिङ्ग लिञ्चिनो: सम्बन्धदर्शनं लिजूदर्शनं चाभिसंबध्यते । 


FIN 


त्या० भा० १।१।५ 
२, व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिप्यते । 
तयो रभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ॥ 
अस्वये साधनं व्याप्य साध्यं व्यापकमिष्यते । „ 
साध्याभावोइन्यथा . व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 
व्याप्यस्य वचनं पूर्व व्यापकस्य ततः परम्‌ । ३ 
एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः ॥ नाश्लोकवातिक्‌ 
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सांख्यकारिका १ 

३० | 
न [त्वयी के दो भेद होते हैं पूर्ववत्‌ एवं सामान्यतोदृष्ट। 
८ जप, sn ह एवं साध्य के सहचार की अवस्था में जिस 
A का अवलोकन पहले कर लिया गया हो, उसे ही दृष्ट 
ल सामान्य रूप प्रसिद्ध कहते हैं । किसी भी वस्तु ह किक” ह 
साधारण एवं असाधारण । जो असाधारण (विशेष) र स्व 
लक्षण तथा जो साधारण है उसे सामान्य-लक्षण' कहते हैं । जिस. सामान्य-लक्षण 
का स्वलक्षण पहले से देख छिया गया हो. और बाद में उसका अनुमान हो उपे 
धैवत कहु हैं। उदाहरणतः अग्नि का सामान्य-लक्षण साधारण रूप से अग्नित् 
Rr सोई की अग्नि । पर्वत पर घूमरेखा देखकर जिस अग्निका 


है तथा स्वलक्षण र क - 
अनुमान होता है उसका सामान्य लक्षण अग्नित्व के स्वलक्षण अग्निविशेष का 


साक्षात्कार रसोई में पहले किया जा चुका है। अतः यह पूर्ववत्‌ अनुमान ही है। 
किन्तु जब जगत्‌ आदि कार्यों के आधार पर उसके कर्ता ईश्वर का अनुमान 
करते हैं तो अनुमेय ईश्वर के सामान्य लक्षण ईश्वरत्व के स्वलक्षण का साल्या 
“कार किये विना ही उसके जगत्‌ के कर्ता होने का अनुमान हम कर लेते 


जो, पूर्ववत्‌ नहीं शेषवत्‌ है। 


वीत का दूसरा भेद सामान्यतोदृष्ट है । जहां पर सामान्य लक्षण 
या स्वलक्षण उक्त रीति से दृष्ट न हो, वही सामान्यतोहृष्ट है। 
यहां सामान्यतः में प्रयुक्त 'तसि' प्रत्यय का षष्ठी अर्थ होने से सामा 
न्यतः का अर्थ सामान्यस्यं तथा 'दृष्टम्‌' में भाव में वत प्रत्यय होने से 
अर्थ ‹दर्शनम्‌' होता है । और इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट का अथ सामात्य शं 
दर्शन है अर्थात्‌ जहां पर विशेष का साक्षात्कार सम्भव न हो और सामान्य के 
बल पर ही अनुमान हो, वही सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। अतः जहां पर सामान 
के साथ ही विशेष का भी साक्षात्कार सम्भव हो वह प्रुवंवत्‌, जहां असंभव हे 
वह शेषवत्‌ तथा जहां मात्र-सामान्य का ही दर्शन होता हो, वह सामान्यतोद४ | 
अनुमान है। विश्वनाथ न्याय-पञ्चानन ने पूर्ववत्‌ को केवलान्वग्नी, शेषवत्‌ स | 
केवलव्यतिरेकी तथा सामान्यतोदृष्ट को ही अन्वयव्यतिरेकी अनुमान कहा है! | 


१. पूर्वम अन्वय: तदत्‌ केवलान्वयि, शेषो व्यतिरेकः तद्वत्‌ केवलव्यतिरेर| 
तथा सामान्यतः अन्वयेन व्यतिरेकेण च दुष्ट ग॒हीतव्याप्तिकमित्यर्थः । 
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न्यायवातिककार ने पूर्ववत्‌ एवं सामान 
हुए कहा है कि र्ववत्‌' में प्रयुक्त 'वति' प्रत्यय का अर्थ 'यह हे कि जिस पदार्थ 
का ज्ञान पहले प्रत्यक्ष से अन्यत्रान्यन्त्र अनेक स्थलों पर किया जा चका बा ये 
है परोक्षरूप में स्थिति उसी का अनुमान से ज्ञान करना त 
बिपरीत किसी अन्य वस्तु के घम के ज्ञान के आधार पर 


ही पूर्ववत्‌ है । इसके 
; किसी अन्य वस्तु 
अनुमान सामान्यतोदृष्ट होता है । जैसे इच्छा -धादि.के I 


आधार पर आत्मा की 


सिद्धि । इस प्रकार जहां साध्यतावच्छेदक तथा हेतुतावच्छेदक विशेष के क 


व्याप्तिग्रह हो बह पूर्वेवत्‌ एव जहां साध्यता और हेतुता के अवच्छेदक किसी 

ब्यापक धर्म के हारा व्याप्तिग्रह हो वह सामान्यतो दष्ट ग्रनुमान है ॥* 
'न्यायभाष्यकार के अनुसार उन्नत मेघसे दृष्टि के समान जहां कारण से 

कार्य का अनुमान :होता है वह पूर्ववत्‌. तथा इसके ठोक विपरीत नदी के प्रवाह 


सें भूतपूर्व दृष्टि के समान जहाँ कार्य से कारंण का अनुमान हो वह शेषवत्‌ है। 


अन्यत्र अनुमान ही सामान्यतो दृष्ट, हे. ।२..इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायवातिक - 


कार जहाँ भनुमान के पुवेचत्‌ एवं सामान्यतोृप्ट दो ही भेद मानते हैं वहां 
भाष्यकार पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामन्यतोदृप्ट' तीनों को ही प्रमाणित करते हैं। 

आप्तवचन शब्द प्रमाण को कहते हैं. जिसका लक्षण किया है 'आप्तश्रुतिः 
आप्तवचन तु' । आप्त का अर्थ प्राप्तं अर्थात्‌ युक्त है । श्रुति सामान्यतः तो 
वेदों को कहते हैं 12 पर वाचस्पति मिश्च ने 'वाक्य जनित वाक्याथं ज्ञान को 
श्रुति कहा है ।* “श्रूयंते इतिं श्रुति” इस व्युत्पत्ति से भी श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य 


१: यत्र साध्यतांचच्छेदकहेतुतावच्छेदकरूपपुरस्कारेण व्याप्तिग्रहस्तत्‌ पूर्ववदनु- 
सानम्‌ । यत्र च साध्यतावच्छेदकहेतुतावच्छेदकरूपव्यापकधमंपुरस्कारेण 
व्याप्तिग्रहस्तत्‌ सामान्यतो दृष्टमनुमानम्‌ । = स्यायवातिक 
२. पूर्ववदिति, यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेधोन्तत्या भविष्यति वृष्टि- 
. रिति । ज्ञेषवत्‌ तद्‌ यत्र कार्यण कारणमनुमीयते यंथा पूर्वोदकविपरीत- 
मुदकं नद्याः पुर्णेत्व शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा र्रोतसोध्नुमीयते सूता त्रृष्टिरिति । 
सामान्यतो दृष्टं ब्रज्यापुर्वकमन्यत्र दृष्टेस्यान्यत्रदशेनमिति । यथा चावि- 
त्यस्य तस्मावस्त्यप्रत्यक्षस्याप्यदित्यस्य ब्रज्यैति, । न्याय सू०१।१।५पर 
वात्स्यायन भाष्य । 
३. भृतिः स्त्रो वेद आम्न्रायः । अमरकोश । ग 
४. थुति; वाक्यजनितवाक्यार्थज्ञानस्‌ । तत्त्वकोमुदी । 
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2 ३१... 
न्यतोदृष्ट के भेद का विवेचन करते 


TESTE CP I TLR 


सांख्यकारिका. 


३२ 
'अन्नं प्राणाः' इत्यादि प्रयोगों > 
वस्तुतः इसका अथं होता है । पर त 
क ? बाक्यजन्य ज्ञान के लिए श्रुति पद का प्रयोग औपचारिक हुआ 
समान ही यह है। वाक्यजन्य ज्ञान दो प्रकारका 


| णिक ही 
. है। श्रतिका वेद अर्थ भी लाल FS 
क है . स्वतः प्रमाण तथा परतः प्रमाण । इनमें से 'स्वतः प्रमाणः वह है जो 


प्रत्यक्ष एवं. अनुमान प्रमाणों की सहायता के बिना ही अपने अर्थ पा अभिव्यक्ति > 
में समर्थ होता है । यह अर्थ एकमात्र आम्नाय अर्थात्‌ > वाक्य-जन्य ही संभव 
है । अर्थात्‌ वेद-वाक्य-जन्य जो ज्ञान है वह 'स्वतः प्रमाण' है । जिसे अपने अरव 
के बोध के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा होती है, बहार अमल है, इसमें 
बेदमूलक या वेद प्रमाणित स््वतियों, इतिहास एवं पुराण आदि वाक्यों हे 
जनित ज्ञान का ग्रहण प्रमाण के रूप में होता है । पुराणादि अपनी प्रामाणिकता 
के लिए वेदों पर निर्भर करते हैं । अतः 'पेरत: प्रमाण” की कोटि में आते हैं। 
अतः मनु ने भी वेद को ही श्रुति तथा धर्मशास्त्र को स्ट्रति कहा है ।* 
जहाँ तक सांख्यशास्त्र का प्रश्‍न है, यह भी परतःप्रमाण में ही आता 

है । आदि विद्वान्‌ कपिल ने कल्प के आरम्भ में जिस ज्ञान का उपदेश दिया, 
वह पूर्वजन्मकृत वेदादि के अध्ययन के संस्कार रूप ही है । उसके मूख में भी 
वेद के ही सिद्धान्त हैं। अतएवं सांख्यदर्शन आस्तिक माना जाता है । 

योग-भाष्य में प्रमाण मिलता है कि जैगीषव्य को विगत दस कलपों में 
हुए अपने विविध योनि में जन्मों की घटनाएँ स्मरण थीं । यहाँ आप्तग्रहण से 
बौद्ध तथा जैन आदि दर्शनों के प्रवक्ता पुरुषों का निराकरण हो जाता है। 
क्योंकि उनकी उक्तियाँ या ग्रंथ ग्रागम न होकर आगमाभास हैं । इनकी प्रामा- 
णिकता न स्वत: है और न परतः। अतः एक तो ये निमूल हैं दूसरे ऐसे 
विषयों का प्रतिपादन करते हैं जिनका खण्डन अन्य प्रमाणो से हो जाता है। 
इनका अनुसरण भी कुछ बहुत उत्कृष्ट कोटि के लोगों द्वारा नहीं हुआ । अत: 
इनकी उक्तियों का ग्रहण प्रमाणों में नहीं हो सकता । 

यदि कोई यह कहे.कि वाक्य से ही तो वाक्यार्थ का बोध होता है! 


अतः वाक्य उसका लिंग अर्थात्‌ गमक है और इस प्रकार वाक्यजन्य शा | 
'आप्तवाक्य' का ग्रहण अनुमान से ही हो जाता है, फिर्‌ आगम या आप्तवर्ष | 


१. श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो घमंशास्त्रं तु वे स्मृतिः । मनुस्मृति २1१० 
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अदुतधाव्यास्योपेता - ३३ 
स्वतन्त्र रूप से उ मानने: की क्या आवदयकता है ? 
किए ही कारिका में “तु” का पाठ किया डा 

नब हो यहाँ प्रमेय होता है, पर वाक्य उण रे कि ४ 

कोई धर्मे ही साधक या लिंग होता है। उसके आभाव में कोई भी पर 

दरे का लिग नहीं हो संकता । इसके अतिरिक्त अनुमान में अपेक्षित हेतु एवं 
ब्म का सम्बन्ध रूप व्याप्ति भी यहाँ नहीं बनती क्योंकि वाक्यार्थ का वोध 
कराते हुए वाक्य, सम्बन्धग्रहण की अपेक्षा नहीं रखता । इसकी पुष्टि किसी 
तये कवि के द्वारा रचित नवकाघ्य में प्रयुक्त वाक्यों के द्वारा इस अर्थ की 
अभिव्यक्ति से नहीं हो पाती क्योंकि उसका अनुभव पहले से विद्यमान नहीं हे 
इस प्रकार प्रमाण के उक्त सामान्य एवं विशेष लक्षणों में ही उपमान आदि 
उत्र. अन्य सभी भ्रमाणों का अंतर्भाव साधित हो जाता है । इसका निरूपण पूर्व- 
कोरिका की व्याख्या में. विशद रूप से किया जा चुका है ॥५॥ 


“्यक्त', 'अव्यक्त' एवं 'ज्ञ' ही सांख्य-शास्त्र के प्रमेय विषय हैं । इनकी. 
सिद्धि के लिए प्रमाणों का विवेचन अपेक्षित था। पूर्व की दो कारिकाओं में 
प्रमाण का सामान्य-लक्षण एवं उसके भेद-प्रभेदों का निरूपण किया है । इनमें 
सै पृथिव्यादि व्यक्त की सिद्धि प्रत्यक्षतः सबको ही होती है। पूर्ववत्‌" अनुमान - 
से धूमादि लिंग के द्वारा लिंगी बह्लि आदि की प्रतीति हो ही जाती है । यदि 
इनसे ही शास्त्र का प्रयोजन पूर्ण हो गया तो फिर आगमः प्रमाण की कोई 
बावष्यकता नहीं । इसके समाधानार्थं अगली कारिका का अवतरण कर साथ 
ही इस बात का भी निरूपण करते हैं कि उनके तीनों प्रभेदों एवं प्रमाणो में 
किसका विषय कौन. है --. 


इसके निराकरण 


सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥६॥ 

_ सामान्यतःदृष्टात्‌ - सामान्यतोहष्टसंज्ञकादेनुमानात्‌ तु भतोस्व्रियणांम्‌ 
 इंद्रियाणि चक्षु:श्रोत्रादीनि, अतिक्रम्य वर्तेन्ते इति अतीन्द्रियास्तेषां अव्यक्तः 
_इतिपुरुषादीनां परोक्षविषयाणां प्रतीतिः ज्ञानं भव॒तीति शेष: । तस्मात्‌ 
मान्यतोहष्टानुमानादपि प्रमाणात्‌ यत्‌ प्रमेयविषयम्‌ असिद्धं परोक्षं .न 
गत भवति, (स्वर्गापवर्गादि) तदपि आगमात्‌ बाब्द-प्रमाणात्‌ सिद्धं इष्ट’ 
त वा भवतोत्यथं: । ; 
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सांस्यकारिका-, | 


नामक अनुमान प्रमाण से थो कि pe 
स्वगं अपवर्गं प्रभृति) जो परोक्ष 
epi yr है उनका ज्ञान आगम प्रमाण से होताहै। 
इस कारिका में प्रमाणों के विषयों का निरूपण हुआ है । “सामान्यतस्तु 
' में. तत? से प्रत्यक्ष तथा पूर्ववत्‌ नामक अनुमान का ग्रहण हो 
आई ला यी यह होता है कि इन्द्रियगोचर अ की प्रतीति दृष्ट 
-तथा अनुमान के पूर्ववत्‌ एवं शेषवत्‌ भेदों से हो जाती है । अतीन्द्रिय विषयों 
की प्रतीति के लिए सामान्यतोइृष्ट अनुमान प्रमाण है । यहाँ | अतीन्द्रिय से 
अभिप्रायः मूल-प्रकृति तथा पुरुष प्रश्नति उन विषयों से है जिनका कभी भी 
इन्द्रियों से सन्निकषं हो ही नहीं सकता । अर्थात्‌ जो कभी भी एवं कहीं भौ 
इन्द्रियगोचर नहीं होते, उन्हें ही अतीन्द्रिय कहा है । 
कुछ विद्वान्‌ कारिका के पूर्वाद्ध में इष्ट का भी ग्रहण मानते हुए 
इसका अथं कुछ भिन्न प्रकार से करते हैं । "सामान्यतः तु इष्टात्‌ प्रती तिर्भेवति' 
हमारे दैनन्दिन के व्यवहार में तो दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण ही काम आता 
“है । अतः सामान्य रूप से हमारे ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष ही है । लौकिक विषय 
का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है । अनुमान से उन विषयों की प्रतीति होती 
है जो अतीन्द्रिय अर्थात्‌ हमारी इन्द्रियों की पहुँच के बाहर हैं। जो विषय उसे 
भी परे हैं उनकी प्रतीति आगम प्रमाण से होती है । यहाँ अतीन्द्रिय का अं 
विषय क्रा उस समय इन्द्रियगोचर न होना है। पर अतीरिद्रय से विषय की इन्द्रिय | 
ग्रोचरता की असंभाव्यता ही अभीष्ट है अन्यथा उससे भी परोक्ष की| 
प्रतीति के कारक आगमं प्रमाण के लिए कोई अवसर नहीं रहता। 
अतः अतीन्द्रिय का अर्थ यही है कि वे वस्तु या विषय कभी भी इश 
गोचर नहीं होते ऐसी स्थ्रिति तो अनुमान के केवल सामान्यतोदष्ट मेर 
के साथ ही सम्भव है जहाँ विशेषों का साक्षात्कार नहीं हो प्राता।| 
इन्दरयर्थसन्निकषं विशेषों का हीसम्भव हैं । पूर्ववत्‌ एवं सोषवत्‌ चूँकि लोकि | 
विषयों को प्रतीति कराते हैं जो विशेष होते हैं तथा जिनका साक्षात्कार संग | 
हैं । अत: कारिका के पूर्वादधं का यही अर्थ ठीक है कि अतीन्द्रिय पदार्थो | 
` प्रतीति सायान्यतोद्ष्ट अनुमान से होती है। तु से 'इन्द्रियगोचर पदार्थों बी 
प्रतीति के लिए इससे पूर्व के प्रत्यक्ष एवं पूर्ववत्‌ तथा शेषवत्‌ अनुमान प्रम 
हँ यह अर्थ बोधित होता है । ) 


सामान्यतोदइष्ट 


82242. 2>..)...___.. 
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अनुराधाव्याख्योपेता 


अतीन्द्रिय विषय कौन हैं जिनकी प्रतीति का बिधान 
तोइृष्ट प्रमाण से हुआ है । इस प्रश्‍न के उत्तर में. सांख्यका 
सभी टीकाकारो ने सूल-प्रकृति (अव्यक्त) .एवं पुरुष का उल्लेख 
पर महत्‌ अहंकार एवं तन्मात्राऐ-भो इसी कोटि में आती हे । इनसे भी परोक्ष 
विषय स्वर्ग एवं अपवगे अर्थात्‌ मोक्ष हैं जिनकी प्रतीति या सिद्धि न तो प्रत्यक्ष 
से सम्भव है और न अनुमान के किसी भेद से । पर वह प्रतीति होती अवश्यक 
है। इसी के लिए आगम अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण अनिवार्य है । उसी को यहाँ 
आप्तागम शब्द से व्यवहृत किया है । आप्तपद का विवेचन किया जा चुका है। 

'तस्मादपि चासिद्ध में अपि के होने पर भी च का ग्रहण शेषवत्‌ को भी 
सामान्‍्यतोदृष्ट की कोटि में रखने के लिए है। जिस प्रकार 'सामान्यतस्तु' में 
'तु' से पूर्ववत्‌ एवं प्रत्यक्ष का ग्रहण हुआ है, उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के चसे 


यहाँ सामान्य- 
रिका के प्रायः 
ख किया है। 


शेषवत्‌ का । इस प्रकार कारिका के उत्तराधं का अर्थ यह हुआ कि प्रत्यक्ष ' 


तथा पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ एवं सामान्यतोहष्ठ प्रनुमान से भी जो विषय परे हैं, इनका 
ज्ञान मात्रआगम-प्रमाण से ही सम्भव है। प्रमेय तीन प्रकार काःहोता है। 
प्रत्यक्ष, परोक्ष एवं अत्यन्त परोक्ष । पूववत्‌ एवं शेषवत्‌ नामक अनुमानों के 
विषय भविष्यत्‌ एवं भूत होते हैं । अतः वतमान एवं अतीन्द्रिय विषयों के बोध 
के लिए प्रत्यक्ष तथा. सामान्यंतोहष्ट नामक अनुमान काम करते हैं। स्वगं एवं 
अपवगं विषय अत्यन्त परोक्ष हें। अतः इनकी. सिद्धि के लिए आगम प्रमाण 
का होना आवस्यक है । यहाँ प्रश्‍न उठता है कि-- $ 


सांख्य के प्रतिपाद्य अतीन्द्रिय-तत्त्व मूल-प्रकृति एवं पुरुष हैं ।! इन दोनों 


की सिद्धि सामान्यतोद्ृष् अनुमान से ही हो जाती है । सांस्य-सूत्र भी यही 
कहता है।* फिर आगम को “मी प्रमाण मानने की क्या भ्रावध्यकता है ? 
प्रकृति एवं पुरुष के अतिरिक्त सांख्य को अपतं या मोक्ष की स्थिति मान्य है 
जो सकल दुःख के उच्छेदरूप उत्कर्ष से भी उत्कृष्टतर इसलिए है कि-इसमें 


१. इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: ।. 
मनसइच पराबुद्धिबु डेरात्मा महान्‌ परः | 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ : 


२. सामान्यतोदृप्टादुमयसिद्धि : सां० सू. १ । १०३ 
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को आत्मलाम हो जाता है ।' साथ ही Ril लेत, आदि थुतियों 
के प्रति भी सांख्य की अनास्था या अविइवास नहीं है । सांख्य वेदिक कर्मकाण्ड 
एवं उससे प्राप्त होनेवाले फल के प्रति संशयालु नहीं । उसका तो यही कहना 
है कि वैदिक कमंकाण्ड से लम्य स्वर्गादि स्थान अनित्य हैं । मोक्ष उनसे बढ़कर 
है। किन्तु स्वर्ग एवं अपवग की सत्ता में प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण नहीं हो 
सकते । प्रत्यक्ष या अनुमान से न स्वर्ग की सत्ता सिद्ध की जा सकती है और 
न मोक्ष की ही । इसके लिए आगम प्रमाण अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त सांख्य- 
सिद्धान्त में कपिल के वचनों की मान्यता भी आगम प्रमाणजन्य ही है । आगम 
या आप्तवचन को प्रमाण न मानने पर सांख्य के आद्यप्रणेता महषि कपिल 
तथा उनके अनुयायी भाचार्यो के वचनों की प्रामाणिकता नहीं बनेगी । अतः 
आगम को प्रमाण मानना ही चाहिए ॥६॥ 
व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ (पुरुष) का विशेष ज्ञान ही सांख्य-शास्त्र का 
- उद्देश्य है । इनमें .से महत्‌ से लेकर स्थूल-भूत-पर्यन्त व्यक्त का ज्ञान प्रत्यक्ष 
एवं अनुमान प्रमाणों से हो जाता है ' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाणों से 
हम व्यक्त फी सत्ता सिद्ध कर सकते हैं । मूलप्रकृति रूप अव्यक्त तथा (ज्ञ) 
पुरुष की उपलब्धि न होने से उनकी सत्ता केसे सिद्ध की जाय ? क्योंकि पहले 
उनकी सत्ता हो तभी तो हम उनके ज्ञान के लिए सचेष्ठ होंगे । अन्यथा आकाश- 
पुष्प, कछुए की पीठ पर के बाल तथा खरहे के सींग के समान ही अव्यक्त प्रकृति 
एवं पुरुष के अस्तित्व के प्रति भी अनास्था होने से कोई भी उन्हें जानने की 
चेष्टा नहीं करेगा । इसका उत्तर यही है कि विद्यमान रहते हुए भी कारणवश 
वस्तु-विशेष की उपलब्धि कभी-कभी नहीं होती । उन कारणों का परिगणन 
अगली कारिका में करते हैं-- 


अतिदूरात्‌ सामोप्यादिन्बरियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
- सौक्ष्म्याद्‌ व्यवघानादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥७॥ 
अतिदूरात्‌ इन्द्रियेम्य:ः अधिकदूरे वतंमानस्वात्‌, कस्यापि वस्तुतः 
उपलब्धिः प्राप्ति: ज्ञानं वा न भवतीति उत्तरकारिकोकतेन नोपलब्धिरित्यनेन 
सम्बन्धनीयम्‌ । तथेव अतिसामप्यात्‌ सामीप्याधिकयकारणादपि नोपलब्धिः। | 


३६ 


. १. उत्तर्वादाप मोक्षस्य सर्वोत्कषं भृते: । सां० सू० ११ | 
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अनुराधव्याउयोपेत। 


उभयत्रापिदेशदोषकृतानुपलब्धि:; इन्द्रियस्य श्रोत्रादे घातात्‌ वि 

सतो$पि वस्तुनः नोपलब्धि: । मनसः चित्तस्य आरा 
दत्तत्वात्‌ असमाहिततया नोपलब्धिः। उभयत्राषि रिरो 
विषयस्य सौक्ष्म्यात्‌ सूक्ष्मभावात्‌ अनुपलब्धिः; अन्न विषयगतदोषादनुपलब्धिः । 
व्यवधानात्‌ यवनिकादिभिः तिरोधानात्‌ स्थूला अपि घटादयो नोपछभ्यन्ते । 
अभिभावात्‌ श्रधिकतेजो मयवस्तुसन्निधानात्‌ दिवातारकादिवत सतोऽपि वस्तुन 
नोपलब्धिः । समानाभिहारात्‌ सद्दशवस्तुराश्ञीकरणादपि नोपलब्धि: । चकारेण 


अनुक्तस्यापि अनुदूभवस्य ग्रहणं भवति । तद्यथा दु्धावस्थायां दच्नोध्नुदुभवात्‌ 
तस्योपलब्धिने भवतीति आशय: । 


अत्यन्त दूर या अत्यन्त समीप होने, इन्द्रिय में विकार होने दुसरे 
विषय में प्रदत्त चित्त के स्थिर न होने, वस्तु के अत्यन्त सूक्ष्म या किसी अन्य 
वस्तु के बीच में आ जाने, अधिक भास्वरं किसी अन्य वस्तु के सन्निधान 
उसी वस्तु की राशि में मिले होने तथा ग्राविभू त: न होने से विद्यमान भी वस्तु 
इन्द्रियों को उपलब्ध नहीं हो पाती । 


सिंहावलोकन न्याय से अगली का रिका में पठित 'तदनुपलब्धि:' का 
यहाँ भी ग्रहण एवं प्रत्येक पद के साथ उसे सम्बन्धित करके ही अर्थ करना 
चाहिए । 'अतिदूरात्‌ तदनुरलब्धिः' किसी वस्तु की उपलब्धि न होने का एक 
कारण उस वस्तु का बहुत दूर होना भी है। उदाहरणतः आकाश में बड़ी दूर 
उड़नेवाले पक्षी का ग्रहण इन्द्रियों से नहीं हो पाता । अतिदूरात्‌ में पंचमी हेतु 
में हैं। अत: वस्तु के उपलब्ध न होने का कारण अन्य कुछ नहीं अपितु उसका 
प्रेक्षक से बहुत दूर होना ही है । दूरात्‌ में पंचमी विभक्ति होने से अव्यय भ्रति 
का अर्थ क्रान्त नहीं होता । 

सामौप्यात के साथ भी अति का सम्बन्ध है। अतः वस्तु केज्ञानन , 
होने का दूसरा कारण उसका अत्यन्त समीप होना है। उदाहरणात अपने 
नेत्रो में लगा अंजन उसो व्यक्रित को इसलिए नहीं दिखायी देता कि वह देखने 
बाले इन्द्रिय नेत्र के अत्यन्त समीप है। वस्तु की अनुपलब्धि के उक्त दोनों 
कारण देशदोषकृत हैं । अधिक दूर या अधिक समीप देश में, स्थित वस्तु का 
शान प्रमाता को नहीं हो पाता । 

आंख कान आदि ज्ञानेन्द्रियों के दोष से वस्तु की उपलब्धि उसके रहते ' 


३७ 
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भो नहीं होती । बहरा व्यक्ति पास से भी उच्चारित शब्द को सुन नह 
वल अन्धा समीपस्थ को भी देख नहीं पाता । मन की अनवस्था उसका 
गि या स्थिर न होना है । यह तभी होता है जब व्यक्ति का मन किसी 


अन्य विषय में प्रत रहता है । कामोपहित व्यक्ति को प्रकाश में भी स्थित 


न्द्रिय से सन्निकृष्ठ वस्तु का ज्ञान नहीं होता । यद्यपि मन भी इन्द्रियों में, पे 
टे तयापि मन को प्रधानता.को 


ही है, अतः उनसे इसका भी ग्रहण हो जांता है, । 
दिखाने के लिए उसे अलग से निरूपित किया है । इन्द्रिययात एवं मन की 
अनवस्था इन दोनों स्थलों में वस्तु के प्रत्यक्ष विद्यमान होते हुए भी इन्द्रिय- 


दोष के कारण उसकी उपलब्धि ( प्रतीति) नहीं होती । 


विषयवस्तु के दोष से भी उसकी प्रतीति नहीं हो पाती । विशेष रूप 
से जब वह वस्तु अत्यन्त सुक्ष्म होती है जैसे परमाणु; तब वस्तु के प्रत्यक्ष 
विद्यमान तथा द्रष्टा के पूर्ण स्वस्थ होने पर भी उसकी उपलब्धि नहीं हो 
पाती । यह अनुपलब्धि विषय के दोष के कारण होती है । 


द्रष्टा एवं ट्रय से अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के व्यवधान से भी वस्तु 
का ग्रहण नहीं हो पाता । उदाहरण-स्वरूप पदे या दीवाल की आइ में रसी 
बस्तु समीप होते हुए भी ज्ञात नहीं हो पाती । इसी प्रकार सूर्य के प्रभाव सै 
अभिभूत तारे दिन में दिखाई नहीं देते यद्यपि वे दिन में भी रहते हैं । एक हो 
वस्तु की राशि में उसी जाति की वस्तु के मिल जाने पर उसकी प्रतीति ग्रलग 
से नहीं होती । उक्त तीनों पक्षों में विषय या वस्तु की अनुपलब्धि का कारण 
कारण द्रप्टा एवं दृश्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु के सदोष होने से है न किं 
उसकी अनुपलब्धि से । किन्हीं-किन्हीं टीकाकारों ने 'समानाभिहाराच्च में च के 
प्रयोग का अभिप्राय बताते हुए कहा है 'च' से यहाँ अनुद्भूत विपयों का ग्रहण 
होता है । उदाहरणतः दूध में दही है पर वह अनुद्भूत रहता है । वह भी एक 
प्रकार की अनुपलब्धि ही है । 


इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रत्यक्ष के नित्त हो जाने से ही | 
किसी वस्तु का सर्वथा अभाद नहीं मानना चाहिए । मित्र के घर जाने १९ | 
यदि वहाँ मित्र नहीं मिलता तो हम उसका अभाव नहीं मानते । उसी प्रकार | 
वस्तु के प्रत्यक्षत: प्राप्त होने से ही उसका सर्वथा प्रभाव नहीं मातगॉ! 
चाहिए । देखना यह चाहिए कि उस वस्तु में साक्षात्कार की योग्यता है ग |. 
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अनुराधाव्यास्योपेता डा 


नहीं ।* वस्तु के प्रत्यक्ष के योग्य होने पर ही यदि उसकी उपलब्धि नहीं होती 
तभी उसके अभाव की कल्पना उचित है। प्रधान एवं पुरुष परादि में प्रत्यक्ष 
की योग्यता न होने से उनकी जो अनुपलब्धि होतो है, उससे उनके अभाव का 
निश्‍चय कर लेना प्रामाणिकों के लिए युक्ति-युक्त नहीं है ॥ ७॥ 


पूर्व कारिका में अनुप्रलब्धि के कारणों का उपन्यास सामान्य रूप से 
किया है । अब यह वताना चाहते हैं कि.प्रधान आदि की अनुपलूब्धि का कारण 
इनमें से कौन है । 


सोक्ष्स्यात्त दनुपलबिधिर्नाभावात्कार्यतस्तबुपलब्धे: । 
महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसरूपं विरूपं च॥८॥ 


तस्य प्रधानादेः अनुपलब्धिः इन्द्रियेण अप्राप्तिः सौक्षम्यात्‌ अति- 
सूकषत्वाद्धेतोः भवति, अभावात्‌ प्रावपरध्वंसान्योन्यात्यन्त।भावरूपाच्चतुविधादपि 
ग्रभावकारणात्‌ न भवतीति शेषः । कार्यतः महत्तत्वादिक्ायेछिगानुमानेन तस्य 
प्रघानस्योपलब्धेः प्राप्तिकारणाद्धेतोः। महान्‌ वुद्धि: स आदिर्यस्य तन्महदादि- 
भूतपर्यन्तं हि तस्य प्रधानस्य कार्यम्‌ । प्रकृतेः धर्ममेतत्‌ प्रक्ृतिसरूपं विरूपं 
चोभयविधं भवति । रूपेन सह इतिसरूपम्‌ अनुरूपमित्यर्थः । 


(प्रधान एवं पुरुष में से) प्रधान (मूलप्रकृति) की (प्रत्यक्षतः) उप- 
लब्धि इसलिए नहीं हो पाती कि वह (अत्यन्त) सूक्ष्म है कि वह है ही 
नहीं । क्योंकि कार्य के रूप में उसकी प्राप्ति होती है । मूलप्रकृति के कार्य 
महत्‌ अहंकार भन इत्यादि उसके अनुरूप एवं प्रतिल्प उभयविध हैं। 


तदनुपलब्धिः में प्रयुक्त 'तत्‌' सवेनाम से प्रधान एव उष्य में से केवल 


प्रधान का ही परामशं इसलिए होता है कि नपुराकलिग में वही नि्दिप्ट है 


पुरुष की प्रत्यक्षतः उपलब्धि न होने के कारण का उपन्यास सत्रहवीं कारिका- 


'संघातपरार्थरवात्‌' में आगे करेगे । 


प्रधान अर्थात्‌ मूल या अव्यक्त प्रकृति की साक्षात्‌ अनुपलब्धि 2 
मे वं जल 
कारण उसका अतिसूक्ष्म होना है । जिस प्रकार आक्राष में धूम ए 


१. विषयोऽिषयोऽप्यतिदूरादेहानोः 


पादाताभ्यामिद्धियस्य ॥। सां०सू० १ १०७ 
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४० सांस्यकारिका-, 3 
परमाणु निरन्तर विद्यमान होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होते उसी प्रकार सत्त्व, 
रज एवं तम गुणों की साम्यावस्था रूप मूळप्रकृति अतिसुक्म दने से इरि 
गोचर नहीं हो पाती । सांख्य-सूत्र भी इसका समर्थन करता है ।' प्रकृति को 
यह सक्ष्मतां उसकी लघुता या अणुरूपता नहीं है अपितु उसकी दुरूहता अर्थात्‌ 
रग-रग में व्याप्ति है । मूल-प्रकृति महत्‌ से लेकर स्थुलभूतपयन्त समो व्यक्त 
तत्त्वों में अन्तनिहित है । अतएव वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं।* प्रकृति की सूक्ष्मता 
. उसकी दुरूहता है अर्थात्‌ उसकी .उपलब्धि न होने का. कारण उसका अभाव 
नहीं है.। अभाव के चार प्रकार होते है-प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव 
तथा अत्यन्तामाव । उत्पत्ति के पूवं घट का प्रागभाव होता है। मिट्टी या खपडे 
के रूप में बदल जाना ही उसका. प्रध्वंसाभाव है। गाय में .घोड़ापन का तथा 
घोडे में गोत्व के परस्पर का अभाव अन्योन्याभाव कहलाता है तो बन्ध्यासुत 
एवं आकाशकुसुम के अभाव को अत्यन्ताभाव कहते हैं । मूल-प्रकृति में इनमें 
से किसी के अभाव की सम्भावनां नहीं है) अतएव कारिका में 'नामावात्‌' की 
सामान्य उक्ति से अभाव के. सभी प्रकार की प्रसक्ति का निषेध कर दिया 
गया हैः। 


कार्यतस्तदुपलब्धेः मूल प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्यों से होती 
है 12 अर्थात्‌ उसका हमं इन्द्रियसाक्षात्कार तो नहीं कर सकते, पर अनुमान 
अवश्य कर सकते हैं । प्रकृति की अनुमेयता में उसके कार्य अर्थात्‌ परिणामं ही 
लिंग रूप में साधक का. काम करते हैं । बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता! 
महतत्त्व आदि कायं हैं अतः इसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। बही 
प्रकृति है ।. इस प्रकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान से प्रकृति के ही विकारों के 
. आधार पर उसकी सत्ता प्रमाणित हो जाती है। जिस प्रकार घट को देखकर 
उसके -अहृदय परमाणु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार तीनों गुणों के साक्षा: 
तक्रार से प्रकृति का अनुमानात्मक ज्ञान हो जाता है.।* 'तदुपलब्धेः' तत्‌ से 


१. तोक्म्यात्तदनुपलब्धि: 1 सां० सू० १॥१०६ 
ये. सोक्षम्यं नत्वगुणत्व प्रकृतेविभुत्वात्‌ । भाष्य । सां० सू० १।१०६ 
“३. कार्यदशंगात्तदुपनब्धेः । सां० सु० १1११० 


४. यथा धटादिदशंनात्परमाणुज्ञानं ` तथा त्रियुणदशनात्‌ प्रकृतिज्ञानमिति | 
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झनुराधाब्याख्योपैता ४२ 
प्रधान का ही परामर्श होता है क्योंकि उसी में कार्य अर्थात्‌ परिणाम सम्भव 
हैं पुरुष में नहीं । यद्यपि पुरुष के. अस्तित्त्व का ज्ञान भी अनुमान से ही होता है 
पर उसका विनिगमक हेतु भोग्यरूपा प्रकृति का अस्तित्त्व है न कि पुरुष का कोई 
कार्य । क्योंकि पुरुष के अपरिणामी होने से उसमें किसी भी प्रकार के कार्य की 
संभावना ही नहीं है । 


महदादि च तत्‌ कार्यम--महत्‌ से लेकर स्थुलभूत पर्यन्त विकार ही 
मूल-प्रकृति का कार्य है जो उसकी सत्ता का अनुमापक हेतु है । चंकि बिना 
कारण के कार्य की उत्पत्ति कदापि सम्भव नहीं, अत: महत्‌ आदि व्यक्त जिसके 


` कायं अर्थात्‌ परिणाम हैं-वही प्रधान अर्थात्‌ मूलप्रकृति है । ये महदादि मूल- 


प्रकृति के विनिगमक किस रूप में हैं इसका प्रदर्शन आगे 'अविवेक्यादेः' इत्यादि 
कारिका (१४-१५) में करेंगे । नैयायिक जगत्‌ का मूल कारण परमाणु को 
तथा वेदान्ती ब्रह्म को मानते हैं। सांख्य-शास्त्री प्रधान अर्थात्‌ मूल-प्रकृति को 
ही जगत्‌ का मूल कारण मानते हैं ।' 


प्रकृतिसरूपं विरूपं च--प्रकृति की सत्ता के साधक महत्‌ आदि उसके 
विकार ही हैं । ये विकार दो प्रकार के हैं--प्रकृति के अनुरूप एवं उसके विप- 
रीत । प्रकृति के परिणामों में गुण परिणाम भी एक है । प्रकृति में सत्त्व, रज 
एवं तम तीन गुण. हैं जिनका स्वभाव सुख-दुःख एवं मोहात्मक है । महत्‌ आदि 
में ये गुण तो विद्यमान हैं ही अध्यवसाय, अभिमान तथा संकल्प आदि वे गुण 
भी जो मूल प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते, इनमें पाये जाते हैं । समान गुण का 
होना ही इनकी प्रक्रति से सरूपता तथा विसदृश होना ही विरूपता है । 
प्रकृति के कार्यों में विसदश गुणों के आविर्भाव के कारण का निरूपण आगे 
(१०-११) कारिकाओं में करेंगे .।८॥ 

पूर्व कारिका में महदादि कार्य से उनके अतीन्द्रिय कारण मूल-प्र कृति 


aN 

को सिद्धि की गई है । भ्रर्थात्‌ मूल-प्रकृति की सत्ता में प्रमाण 202 के 
4 

आदि तत्त्व ही हैं । किन्तु कार्य की उपलब्धि से केवल इतना हाँ जाना ज 


- ०” 
१. ब्रह्मफारणं जगदिति 'केचित्परमाणुकारणमित्यन्ये प्र 
२. समानं रूपं यस्य तत्सरूपं, विसदृदां रूपं विरूपम्‌ । 


घानकारणमितिबुद्धाः । 
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सांल्यंफारका..| 
४२ : 

उसका कोई न कोई कारण अवश्य है कि महदादि कार्य-कळाप 
में कोई ऐसा पदार्थ हो जिसकी सत्ता भी हो, 
एँ अन्तिम-कारण के विषय में अनेक विसंवाद 
उपस्थित करती हैं। उदाहरणतः बौद्ध प्रमृति कुछ विचारक असत्‌ अर्थात 
अंभाव से सत्‌ अर्थात्‌ भावात्मक तत्त्वों की ` उत्पत्ति मानते हैं, तो दुसरे वेदान्ती 
इस जगत्‌ को एकमात्र सत्‌ तत्व ब्रह्म का विवर्त मानते हुए सदसद्विलक्षण 
कहते हैं। न्याय-वैशेषिक जगत्‌ के मूल-उपादान परमाणु को तो सत्‌ मानते हूँ 
किन्तु उससे उत्पन्न होनेवाळे अणु-समुदाय रूप घटादि कार्य को असत्‌ अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के पूर्व प्रपने कारण में विद्यमान न मानते हुए नूतन कृति कहते है । 
सांख्याचाय कपिल ने यह माना है.कि प्रत्येक कायं सत्‌ है जो उत्पत्ति के पूर्व 
भी अपने कारण में विद्यमान रहता है । न तो वह उत्पन्न होता है और न 
विनाश को ही प्राप्त होता है अपितु उसका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता 
' रहता है। उक्त चारों विसंवादों में से प्रथम तीन के अनुसार प्रकृति को सत्ता 
सिद्ध नहीं होती, अतः चतुर्थ पक्ष सत्कार्यवाद की सिद्धि अग्रिम कारिका में 
करते हैं । 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥६॥ 


सकताहैकिउ 
का कारण मूल-प्रकृति के रूप 
क्योंकि दर्शन की विविध विधा 


कार्य महदादि कारणव्यापारात्‌ पूर्वमपि सत्‌ विद्यमानं भवतीति 

शेपः । कुतः ? असदकरणात्‌, असतः यथार्थतः अविद्यमानस्य दाशविपाणादेः 
अकरणात्‌ कर्तुमशक्यत्वात्‌, पुनः कस्मात्‌ ? उपादानग्रहणात्‌ दधितैलादिकार्याथं 
तेषामुपादानस्य समवायिकारणस्य क्षीरतिलादेरेव . यतो ग्रहणं क्रियते तस्मात्‌, 
अन्यथा दघितेलाद्र्थस्य पिलसिकतयोरपि ग्रहणं स्यात्‌ । पुनः कस्मात्‌ ?` 

| सर्बसम्मवाभावात्‌ सवंस्मात्‌ वस्तुनः सर्वस्य कार्यस्य सम्भवः उत्पत्तिः यतो नं 
भवति तस्मात्‌। पुनः कस्मात्‌ ? शक्तस्य शञक्यकरणात्‌, शक्तस्य तत्कार्य 
मुत्पादयितुं समथंस्यंव कारणस्य बीजादेः अङकुरोत्पत्या दिशक्यस्य कार्यस्य 
„हरणात्‌ सम्पादनात्‌ अर्थात्‌ शक्तिमत एव शक्यस्य शकनीयस्य ` कार्यस्य उत्पाः 


दनात्‌ । अथ च कारणभावात्‌, कारणस्य भावात्‌ सत्वादित्यर्थः, अथवा कारणः 
स्वाभावात्‌ ॥;; र 


कोई भी कार्य (उत्पत्ति के पूर्व भो अपने कारण में ) विद्यमान रहता | 
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अदुराधाव्यास्योपेता ४३ 


\। क्योंकि (इस लोक में) जो वस्तु सक्था सिद्ध नहीं है, 


उसे उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसके कारण को ही 
खोजा जाता है । क्योंकि एक ही वस्तु से सभी वस्तुओं को उत्पत्ति सम्भव 


नहीं । बलिक इसके विपरीत जो वस्तु जिस वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ 
है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए पदार्यो में परस्पर कार्यकारण- 
भाव होता है । अथवा कारण का जो स्वभाव होता है वह कायं में भी देखा 
जाता है। 


प्रकृत कारिका में 'कार्य सत्‌' की प्रतिज्ञा की गई है जिसका अभिप्राय 
यह है किं प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के पहले अपने कारण में अवश्य विद्यमान रहता 
है। यही पक्ष हमें मान्य है जिसकी सिद्धि करना है । यहाँ कार्य को सत्‌ 
कहकर ही बौद्ध एवं वेदान्तियों के पक्षों का निराकरण दिया गया है, क्योंकि 
दोनों में से कोई भी पक्ष-कार्य को उत्पत्ति के पूर्व या पश्चात्‌ सत्‌ अर्थात्‌ न्न्य 
नहीं मानता । तया उनका मत एक दूसरे से ही खण्डित हो जाता है । असत्‌ 
अर्थात्‌ अभाव से सत्‌ रूप जगत्‌ को उत्पत्ति का सिद्धान्त बोद्धों का है । किन्तु 
किन्तु ऐसा मानने पर असत्कारण से सुखदु:खमोहात्मक तथा नामरूपात्मक कार्यभूत 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति कंसे मानी जा सकती है ? क्योंकि ऐसा मानने से सत्‌ 
और असत्‌ में अभेद की सिद्धि नहीं होगी । तथा अभाव से भाव को उत्पत्ति 
मानने पर अभाव के सवंत्र सुलभ होने से सवदा सभी कार्यों की उत्पत्ति स्वतः 
होनी चाहिए । इसी प्रकार इस जगत्‌ को एकमात्र सत्‌ ब्रह्म का विवर्त कहना 
उसे मिथ्या कहना है जो इसलिए ठीक नहीं है कि जगत्‌ विषय प्रतयक्ष अनु- 
भूति का कोई बाधक तत्त्व नहीं है । अर्थात्‌ जो जगत्‌ साक्षात्‌ अनुभूत हो रहा 
है, किसी बाधकतत्त्व के अभाव में उसे मिथ्या कहना कहाँ तक न्याग्य है ? 
इस प्रकार वेदान्तियों एव बोद्धों के मत को. निस्तार समझते हुए उसका 
खण्डन न कर कारिकाकार ने. वैशेषिक एवं नग्यायिको के असत्कार्यवाद का 
खण्डन करने के लिए ही उक्त कारिका की रचना की है जिसमें पवपक्ष यह 
है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कहीं भी किसी भी रूप में विद्यमान ह 
रहता । अपितु उसकी नई सृष्टि होती है। यहाँ इसके खण्डन, तया अपने « 
सत्कायेवाद के मण्डन में पाँच युक्तियाँ दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं - 


कि यदि कार्य, 
' पहुली युक्ति है असवकरणात्‌ः जिसका अभिप्राय यह है 
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४४ सांड्यकारिफा- 
कारण व्यापार के पहले किसी भी रूप में कहीं मौ विद्यमान नहीं होता ते 
उसकी उत्पन्ति उसी प्रकार नहीं की जा सकती जिस प्रकार सदं शिल 
मिलकर आकाशपुष्प एवं खरहे की सींग नहीं बना सकते । यदि यह कहें कि 
सत्‌ और असत्‌ होना वस्तु के दो घर्म हैं, अतः असत्‌ अवस्था में उसका अभाव 
नहीं माना जा सकता, तो धर्मी के बिना धर्म का होनां सिद्ध हो जायगा। 
अथवा धर्म के रूप में ही धर्मी का होना सिद्ध हो जाता है । इसलिए वह असत 

नहीं है । अर्थात्‌ कारणव्यापार से पूर्व भी कायं की सत्ता है । कारणब्यापार 
से उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है जो देखी भी जाती है । जेसे पेरने से तित 
में से तेल, कृटने से घान में से चावल और दूहने से गाय में से दूध निकलता है। 


दुसरी युक्ति है उपादानग्रहणात्‌। उपादान समवायिकारण को कहतेहें। 
उसका ग्रहण कार्य से सम्बन्धित होना है ।' चूंकि प्रत्येक कार्य अपने उपादान 
अर्थात्‌ समवायिकारण से सम्बद्ध होता है, इसीलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। 
यदि कार्य उत्पत्ति के पूवं विद्यमान न रहे तो अविद्यमान के साथ कारण का सम्बन्ध 
कैसे बनेगा ? क्यों कि सम्बन्ध दो सत्पदार्थों में ही सम्भव है। इसपर यदि यह तके किया 
जाय कि कारण से सम्बन्ध के विना ही कार्य की उत्पत्ति मानने में क्या दोष 
है ? तो उसी के उत्तर में अगली युक्ति सरवंसम्भवाभावात्‌ दी गई है । बिना 
सम्बन्ध के ही कार्य की उत्पत्ति मानने पर किसी भी कारण से किसी कार्य की 
उत्पत्ति हो सकती. है, किन्तु ऐसा होता नहीं है 1* 


यदि हम यह स्वीकार भी कर सें कि कारण से असंम्बद्ध भी कार्य की 
उत्पत्ति हो सकती है तो भी उसमें एक व्यवस्था है कि जिस कारण में उस 
कार्य-विशेप को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसी से उसकी उतात्ति 
सम्भव है जिस किसी से नहीं। इसी अभिप्राय से कहा है--शक्तस्य शक्ष्यकर” | 
णात्‌ । यहां प्रश्न यह उठता है कि कारण में विद्यमान कार्य के उत्पादन की 
शक्ति क्या सवंत्र एवं सर्वकार्ये विपयक है ? अथवा उस शक्य में ही जिसको | 
उत्पन्न करने में वह समर्थ है ? वह शक्ति यदि मंत्र होती तो किसी भी 


Safes ————— 


नी 5». 
= Sn की 


१. उपादाननियमात्‌ । ` सां० सू० ११११ 


२. असत्वे नास्ति सम्बन्ध: कारणे: सत्त्रसङ्गभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थिति: ।। 
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० ६ 
त्तु ` दुसरी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती पायी जाती । किन्त ऐसा 
होता नहीं है । अतः यही मानना चाहिए कि वह शक्ति शकय अर्थात्‌ कायं 


में हौ है और चूंकि शक्ति भी एक प्रकार का सम्बन्ध है जो संयोगादि के 
समान शक्ति एवं शक्य उभयाश्नित होता है, ग्रतः शक्य अर्थात्‌ कार्य के अविः 
मान रहने पर शक्ति का होना भी सम्भव नहीं है ।१ इसलिए ठोक ही न 
है- शक्तस्य शंक्यकरणातू । डर 


फारणभावात्त कार्य इसलिए भी सत्‌ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के पहले 
विद्यमान माना जाना चाहिए कि वह कारणात्मक ही होता है।२ कार्य कारण 
से भिन्न नहीं होता । अतः यदि कारण सत्‌ है तो कार्य भी उससे अभिन्त 
बर्थात्‌ सत्‌ ही होना चाहिए । अथवा कारण का जो स्वभाव होता है, वही 
. कार्य का भी स्वभाव होता है ।२ जैसे तिल में जो चिकनापन है, वही तेल में | 
पाया जाता है। इस प्रकार कार्य कारण-से भिन्न नहीं है । जो वस्तुएं एक दूसरे 
से सवंथा भिन्न होती हैं, उनमें संयोग ओर अप्राप्ति दो गुण पाये जाते हैं, 
क जैसे कुण्ड बदरीफल से भिन्न होता है अतएव उनका संयोग संभर्व है। इसी 
प्रकार हिमालय विन्ध्य से मिलता नहीं, यह उनके परस्पर भिन्न होने का 
प्रमाण है। तन्तु और पट में न तो संयोग संभव है और उक्त प्रकार से अप्राप्ति। 
अतः ये एक दूसरे से सवंथा भिन्न नहीं हो सकते । यही पट का कारणभाव 
अर्थात्‌ तन्तु होना है । 


'कारणभावात्‌' पद की व्याख्या टीकाकारों ने प्रनेक प्रकार से की 
है। जयभंगलाकार ने इसका एक अर्थ वस्तुओं में कार्यकारणभाव का विद्यमान 
शैना.भी किया है ।* क्योंकि यदि कायं उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं रहता 


१- शक्तिशच शक्तिमत्सम्बन्धरूपा संयोगववुभयत्र या शक्यामावे न 
सम्भवतीति शक्यमावोऽभ्युपेयः । इति न्यायकणिकाचार्याः ॥। 
१. कारणभावाच्च कायस्य कारणात्मकत्वात्‌ । तत्वकोमुदी । 
३. अथवा कारणमावादिति कारणस्वभावात्‌ | यत्स्वमावं कारणं तत्स्वमावं 
कायम्‌ । जयमङ्गला । : 
४. फारणभावात्‌ कारणस्य सत्त्वादित्यथं । अथवा कारणस्वभावात्‌ प 
यत्स्वमावं कारणं तत्स्वमावं कार्यम्‌ । जयमङ्गसा । 
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सांस्यकारिका-१ 
४६ 


तो 'कारण से कायं उत्पन्न होता है, इस मान्यता का क्या अर्थ है? इसका दूसरा 


ठा कारण का स्वभाव' किया है। क्योंकि जो स्वभाव कारण का 
व्य 4 कार में भी पाया जाता है। मिट्टी से उत्पन्न घड का स्वभाव 
इसी अर्थ का समर्थन गौड़पाद और माठर को 
भी मिट्टी का ही होता है। इ Ra 
टोकाओं से भी होता है। किन्तु वाचस्पति मिश्र ने इसका भ कायं और 
कारण का भिन्न होना किया है--'कायंस्य कारणात्मकत्त्वात्‌ ।' उनका कहना 
है कि कार्य भी कारण का एक धर्मं ही होता है । धर्मं और - धर्मी में कोई 
बास्तविक भेद नहीं होता । जो वस्तुतः भिन्न है वह उसका र्म कदापि नहीं 
हो सकता । जैसे गाय और घोड़े में से कोई किसी का धर्म नहीं है अत: ये 
परस्पर भिन्न होते हैं। उपादान और उपादेय भाव भी कारण और कायं झी 
अभिन्नता के ही साधक हैं । इसीलिये तन्तु ओर पट यथार्थत: भिन्न नहीं है। 
` घट और पट एक दूसरे से वस्तुतः भिन्न होते हैं इसीलिये इनमें उपादानो- 
पादेय भाव भी नहीं होता । | 
इस प्रकार व्यतिरेकानुमान से यह सिद्ध हो गया कि तन्तु ही परस्पर | 
, संलग्न होकर पट के रूप में परिणत हो जाते हें । फलतः पट तन्तुभों से कोई 
भिन्न वस्तु नहीं है । एक ही वस्तु में किसी व्यापार रूप क्रिया, उसके अभाव 
रूप निरोध, ज्ञान, संज्ञा, अर्थ क्रिया एवं व्यवस्था के भिन्न-भिन्न होने से उसे वास्त- | 
विक रूप से भिन्न नहीं सिद्ध कर सकतीं। एक ही वस्तु की भिन्न रूपों में | 
प्रतीतियां उसे वास्तविक रूप में भिन्न नहीं बना सकती ।१ क्योंकि एक ही | 
वस्तु में अनेक विशेषौं का आविर्भाव और तिरोमाव होने से उसकी <कता का 
व्याघात नहीं होता ' कछुए के हाथ, पैर एवं सिर ग्रादि अंगों का आवश्यकता- 
नुसार निरन्तर संकोंच-विकोच हुआ करता है। इसे उनकी उत्पत्ति एवं 
. विनाश नहीं कहा जाता । इसी प्रकार मिट्टी से घट एवं सुवर्ण से मुकुट आदि 
बनते बिगड़ते रहते हैं । उससे उनके भिन्न-भिन्न होने की बात नहीं बनती । 


अर्थक्रिया भेद से भी कोई वस्तु भिन्न नहीं सिद्ध हो जाती ।* एक ही | 


१. स्वात्मनि क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाव्यवस्थाभेदाइच नैकान्तिकं | 
भेदं साषयितुमहंन्ति एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषाविर्भावतिरो मावाभ्यामेतेषा' | 
मविरोधात्‌ । तत्त्वकोमुदी । | 

२. नचायंक्रिया भेदोऽपि भेदमापादयति एकस्यापि नानार्थक्रियादशनात्‌। | 
यथक एव बह्लिदहिकः पाचकः प्रकाशकद्चेति । तत्तवकोमुदौ । 


ना चर 


५ 
न 
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इंतुराषाव्याल्योपेता 
बहि अर्थक्रिया- भेद से कहीं दाहक, कहीं पाचक तो कहीं 

है। जलाने, पकाने एवं प्रकाश की शिन्व-मिन्न प्रका 
से वह अनेक नहीं हो जाता । अतः विशेष प्रयोजन से 
सम्पादन की व्यवस्था से किसी वस्तु का भिन्न- 
इतने पर भी यदि कार्य को उत्पत्ति को असत्‌ 

कारण एवं उससे भी भिन्न उसके कारण क र भिन्न उसके 
आने लगता है जिसका कोई परिहार नहीं । अत: कायं व्र त्त दोष 


'महत्‌ आदि कार्य-कलाप कारणव्यापार के पूर्वं भी वि 
दमान रहते हैं 
इसकी सिद्धि कर इनके अतीन्द्रिय कारण प्रकृति के व्यक्त एवं बन द 
रूपों का.मिरूपण अग्रिम कारिका में करते हैं. 


हेतुंबदनित्यमव्यापि सक्तियसनेकमाश्रितं लिङ्गप्‌ । 
सावयव परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


व्यक्तं प्रधानपुरुषातिरिक्तं महृदादिपृथिष्यन्तं त्रयोविशतितत्त्व 
हेतुमत्‌ हेतुः कारणं तदत्‌, अनित्यं विनाशि अथवा तिरोभावि, अव्यापि 
अव्यापक सर्वगतं न, अपितु प्रादेशिकं अतएव संकीणं, सक्रिय परिस्पन्दवत 
क्रियाशीलंम्‌ अनेक महदादिभूततदाश्रित नान्यत्‌, लिङ्ग' प्रधानस्य द्योतक, 
सावयबं अवयवनं मिश्रणं संयोग: इति भवयवः तेन सह वर्तते इति सावयवम्‌ । 
परतन्त्रस्‌ परायत्तं भवतीति शेषः । एतद्विपरीतं भिन्नम्‌ , म्यात्‌ गहेतु- 
मत्‌, नित्यं, व्यापकं, निष्क्रियमेकेमनाश्रितमलिगमनवयवं स्वतत्रं च यदृभवति 
तदेव अव्यक्तमिति कथ्यतेः। 


जो तत्त्व सकारण, अनित्य, संकीर्ण, क्रियाशील) अनेक अपने कारणों 

पर आश्चित, मूल प्रकृति का अनुमापक, अवयव सहित तथा परापेक्षी हैं उन्हे 

व्यत कहते हैं। इनके विपरीत अर्थात्‌ जो कारणरहित, ब्यापक, निष्क्रिय, 

` ऐक, अनाश्रित, अलिग, अवयवरहित तथा स्वतन्त्र है उसके लिये ही अव्यक्त 
पदका प्रयोग हुआ है। 


मन्या नवा त... 
३. अथासदृत्पद्यत इत्यत्रापि मते केयमसदुत्पत्ति, सती असतो वा, सती चेत्‌ ` 
कृतं तहि कारणे:, असती चेत्‌ तस्या अपि उत्पत्त्यत्तरमित्यनवस्था स्यात्‌ । 


Ys 


शक कहा जाता 

को सम्पादित करने 
भिन्न-भिन्न क्रियाओं के 
भिन्न होना सिद्ध नहीं होता । 


तत्वकोमुदी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
} 
; 
j 
५ 
|! 
| 
। | 
॥ 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
। 


क्या साउघफारिका-१ 0) 
शद 
न्त जितने भी तत्व हँ इनकी . 
मत्‌ - महत्तत्त्व से लेकर स्यूलभूत पय म: 

संज्ञा थत है जिसका आशय यह है कि डो सभी किसी न किसी ख्प में 
प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। इनकी विशेषताओं में से एक यह है कि इनका 
कोई न कोई कारण अवइय होता है जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है । उदाहरणत; 
गें हैं, उनका भी कारण अहंकार है, अहंकार 


पंच महाभूतं का कारण पंचतन्मात्र सु 
का कारण महत्तत्त्व भी सकारण इसलिये है कि उसकी उत्पत्ति मूलप्रकृति से 


होती है। माठरवृत्ति के अनुसार हेतु दो प्रकार के होते हैं-कारक एवं 
ज्ञापक । प्रधान, बुद्धि, अहँकार तथा पंचतन्मात्राये कारक हेतु हैं । इनमें से 
बुद्धि, अहंकार तथा तम्मात्रायें हेतु भौर साध्य दोनों होते हैं जबकि प्रधान 
अर्थात्‌ अव्यक्त केवल हेतु ही होता है कार्य नहीं । 


झनित्यम्‌- व्यक्त की दूसरी विशेषता उसकी अनित्यता से यहां तात्प 
उसके आविर्भाव तिरोभाव से ही है। सांख्य के सत्कार्यवाद के अनुसार कोई 
भी तत्त्व परमार्थतः अनित्य नहीं है । चाहे वह कार्य हो या कारण । व्यक्त 
यद्यपि कार्य हैं. तथापि भ्रपनी उत्पत्ति के पूर्व भी वे अपने-अपने कारणों में सूक्ष्म 
रूप से विद्यमान रहते हैं । इस प्रकार इनकी अनित्यता का अर्थ यही है कि 
जिस रूप में ये ब्यक्त हैं वह रूप प्रनित्य अर्थात्‌ विनाशशील है । कारण व्या- 
पार के अनन्तर उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। वेदान्तादि दर्शनों में 
अनित्य का अर्थ विनाशशाली होता है । सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार सूक्ष्म रूप 
से अपने कारण में रहना ही उस तत्त्व का विनाश है ।' गीता में भी संसार 
रूपी अदवत्य वृक्ष को 'अव्यय' कहाहै ।* प्रधान इसके विपरीत नित्य है क्योंकि 
उसका कोई कारण नहीं है जिसमें उसका लय हो । 


अव्यापि-जो तत्व सवंगत होता है उसे व्यापी अर्थात्‌ व्यापक कहते. 
हैं जिसका सम्बन्ध व्याप्य से होता है । व्यापक वह है जो अधिक स्थान में हहे! 
इसके विपरीत व्याप्य उसकी अपेक्षा कम स्थान में रहता है । उदाहरणतः 
धुम प्रौर अग्नि में अग्नि, धूम की अपेक्षा व्यापक है । क्योंकि जहां-जहां धूम है 


१. नाझं कारणलय: । सांख्य सूत्र । १। १२१ 
२. ऋृष्यभूलमध:शासमइवत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । गीता १५ ।१ 
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४९ 
ह तो नि ह ही, जहां घूम नहीं है ॒ 
हद बह बलि को मा व्या अल स है। 
नहां-बहां अग्नि है, टक सब स्थलों में धूम का होना अनिवार्य नहीं है न 
कुछ उन्हीं स्थलों में जहां अग्नि का गीले इन्धन से संयोग है, वहीं क 
सम्भावना है । अतः अग्नि व्यापक एवं धूम व्याप्य होता है कर र र. 
भाव में भी व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होता है । कारण चूंकि भ्रधिक शा, 
होता है, इसलिए व्यापक है। कार्य उसकी भ्रपेक्षा कम देश में रहता है इसलिए 
व्याप्य है । यहां पर व्यक्त को अव्यापि कहने का भ्रथं यही है कि वह कार्य 
है जिसका कारण मूलप्रकृति सवंतत्त्वगत होने से व्यापक है। महत्‌ भी 
यद्यपि एक व्यापक तत्त्व है जिसमें शेष सभी व्यक्त तत्त्व व्याप्त होते हैं, तथापि 
मूल-प्रकृति की अपेक्षा कम व्यापक होने से वह भी ग्रव्यापी ही है। इसके 
विपरीत अव्यक्त अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही इसकी अपेक्षा अधिक व्यापी तत्त्व है। 
जहां तक पुरुष का प्रश्‍न है वह भी व्यापी ही है क्योंकि 'तद्विपरीतस्तथा च 
पुमान्‌? को उवित से कारिका ११ में उसे ब्यक्त एवं अव्यक्त से कुछ अंशों 
में सर्वथा विपरीत कहा गया है । किन्तु पुरुष की व्यापकता सापेक्ष नहीं है 
प्रपितु वह स्वतन्त्र रूप से सवंव्यापी है । 


सक्चियस्‌- क्रिया परिस्पन्द को -कहते हैं जो किसी कायं में प्रवेश और 
निःसरण के रूप में पायी जाती है ।१ चूंकि सृष्टिकाल में तेरह प्रकार के अन्तः 
एवं बाह्य करणों से युक्त होकर सूक्ष्म तत्त्व भी इतस्तत: संचरण करता रहता 
है इसी लिये उसे सक्रिय कहा है जिसकी व्युत्पत्ति है-'क्रियया=गमनादिरूप- 
परिस्पन्दात्मिकया थकुञ्चनप्रसारणादिसंवरणरूपया सहितं यद्भवति तत्स- 
क्रियम्‌ ।' क्रियाशीलता व्यक्त प्रकृति का ही गुण है । यद्यपि सत्व, रज और 
तम मूलप्रकृति में ही विद्यमान रहते हैं तथापि म्रब्यक्तावस्था में उनके 
प्रवाह के सजातीय होने से वहाँ क्रिया नहीं हो पाती | क्रिया वहीं होती है 
जहां विजातीय प्रबाह से सम्पर्क होता है । चूंकि वह व्यक्ततत्त्यो में ही सम्भव 
है प्रतः उन्हें सक्रिय कहा गया है । इसका सम्बन्ध पूर्वोक्त अव्यापकता सेमी 
है । महत्‌ से लेकर सूक्ष्म तम्मात्राओ्रों तक व्यक्त चूंकिसवंगत नहीं है इसलिये 
वह तीनों लोक में इधर उधर संसरण करता रहता है। यही उसकी सक्रियता 


-- अमन 
१. सक्रियं परिस्पन्दवत्‌ । तथाहि बुद्यादय उपात्तमुपात्त देहं त्यजन्त देहा- 
स्तरं चोपाददते इति तेषां परिस्पन्दः । तस्वकोमुदी । 
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वह संसरण नहीं कर सकता । अतएव मूल- 
Us के सम्भव होने पर भी पमन 
इप परिस्पन्दनात्मक क्रिया (हलचल) के न होने से वह निष्क्रिय है । विज्ञान- 
भिक्षु ते सक्रियता का अर्थ झालोचन, संकल्प, अभिमान क अध्यवसाय रूप 
उन नियत क्रियाम्रों से युक्त होना किया है जो किसी-न-किसी कार्ये से सम्ब 
न्वित हैं । सामान्य रूप से सभी क्रियाओं का कुछ न कुछ बन कारण अवश्य होने 
से प्रधान में किसी कार्य के एक अंश के प्रति क्रिया नहीं होती । यहां क्रिया 
का अर्थ कर्म का होना मात्र नहीं अपितु कार्य-विशेष के प्रति.होने वाली विशेष 

प्रकार की क्रिया है जो निश्‍चित रूप से प्रधान में नहीं होती ।* 
अनेकम--अनेक का अर्थ है एक से अधिक सजातीय भेदों से युक्त । 
जिस प्रकार ग्राम के लंगड़ा, सिन्दूरी, दशहरी आदि सजातीय भेद होते हैं, 


` यद्यपि ये सभी ग्राम ही कहे जाते हैं उसी प्रकार बुद्धि आदि में भी सजातीय 


अनेकता संभव है । क्योंकि वे प्रत्येक पुरुष के साथ भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी 
तरह पृथ्वी आदि के भी शरीर और घट आदि अनेक सजातीय भेद होते हैं। 
इस प्रकार व्यक्त अनेक हैं पर अव्यक्त का कोई सजातीय न होने से वह मात्र 
अकेला है । मूलप्रकृति चूँकि तीनों गुणों का समाहार रूप है अतः वह एक 
ही है तीन नहीं । व्यक्त के ्रनेक़त्व विशेषण की वाचस्पति की व्याख्या सजा- 
तीय भेद का खण्डन करते हुए विज्ञान भिक्षु का कहना है कि यहां सगे-भेद से 
भिन्नता ही अनेकता है जिसको दो सगों की साधारणता कह सकते हैं। 
अनेक व्यक्तियों के सजातीय भेद से अनेकता नहीं बनती । क्योंकि ऐसा करने 
पर प्रकृति में अव्याप्ति दोष ग्रा जायेगा । उसके भेद सत्त्व, रज आदि के 
अनेक सजातीय रूप होते ही हैं ।* विज्ञान भिक्षु की इन युक्तियों का खण्डन 


करते हुए सांख्य के आधुनिक टीकाकार बालराम उदासीन ने कहा है कि प्रकृति 


१. सक्रियत्वमध्यवसाया दिरूपनियतकायंकारित्वम्‌ । प्रधानस्य तु सर्वक्षिया- 
साधारण्येन कारणत्वात्‌ न कार्येकदेशमात्रकारित्वभ्‌ । न च छिया कमेव 
वक्त, शक्यते । प्रकृतिक्षोभात्‌ सृष्टिशवणेन प्रकृतेरपि कर्सवत्तयात्र सकि- 
पत्वापत्तेरेति। , सां० सू० १। १२४ पर प्रवचनमाष्य 

२. अनेकत्वं सगंभेदेन भिन्नत्वं, समंद्वयासाघारण्यमिति यावत्‌; न पुनः 
सजातीयानेकव्यक्तित्वम्‌, प्रकृतावतिव्याप्तेः प्रकृतेरपि सत्त्वाधनेक- | | 
रूपत्वात्‌। वहो । ` | 
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_अदुराधाब्याल्योपेता 
के अनेक रूप होने पर भी उसमें अनेक व्यक्ति 
प्रकृति के समक्ष कोई और तत्त्व विद्यमान नहीं 
साधित हो जाय । अत" उसको लेकर अब्या 
एवं निराधार है। 


आशितस्‌--महत्‌ से लेकर स्थूलभूत पर्यन्त निखिल व्यक्त तत्त्व अपने- 
अपने कारणों पर उसी प्रकार आधित होते हैं जिस प्रकार बन पर एक एक 
वृक्ष आश्रित रहता है । यद्यपि कारण और कायं में अप्नेद होता है फिर भो 
कार्यरूप व्यक्त अपने कारण पर कैसे आश्रित हो सकता है ? इसका उत्तर 
यही है कि कारण और कार्य में परमार्थतः कोई भेद न होते हुए भी व्यवहार 
चलाने के लिये उसमें भ्राश्यय-आश्रयी-भाव की कल्पना की जाती है और उनमें 
भेद भी उसी प्रकार समझा जाता है जिस प्रकार 'जंगल में पोपलः 
की उक्ति में। पीपल का पेड़ वस्तुतः जंगल से भिन्न नहीं है अतः दोनों में 
आश्रय-आश्रयी-भाव नहीं बन सकता । तथापि इस रूप में व्यवहार होता ही 
है जो मात्र काल्पनिक है । अव्यक्त इससे विपरीत अर्थात्‌ अनाश्रित इसलिए 
है कि न तो उसका कोई कारण है जिसके साथ आश्रय-आश्रयीभाव की कल्पना 
की जा सके और न ही उससे सवंथा भिन्न पुरुष तत्त्व से उसका आश्रय-आश्रयी- 
भावः बनता है । क्योंकि आश्रय-आश्रयीभाव में व्याप्य-व्यापकभाव भी 
काम करता है । व्यापक ही आश्रय हो सकता है तथा व्याप्य ही आधयी । 
दोनों के ही व्यापक होने से मूल प्रकृति के साथ पुरुष का व्याप्य-व्यापक भाव 
सम्बन्ध नहीं बनता । इनमें से कोई दूसरे का आश्रयी भी नहीं हो सकता । 


इसलिए अव्यक्त अनाश्रित ही रहता है । 


लिगम्‌--“लिगयति ज्ञापयति इति लिगम्‌' की व्युत्पत्ति से लिग पद 
अनुमापक हेतु का बोधक है । यहाँ प्रश्‍न उठता है-कस्य लिगम्‌ ? अर्थात्‌ - 
महत्‌ प्रादि व्यक्त किसके अनुमापक हेतु हैं ? इसका एक ही उत्तर है प्रधान 
भर्थात्‌ मुल-प्रकृति के । जयमंगला में लिंग पद को एक दूसरे प्रकार से ही व्यु- 
त्न किया गया है -'लयं गच्छति इति लिंगम्‌' । व्यक्त प्रकृति लिंग इसलिये 
कही जाती है कि यह अन्त में लय को प्राप्त हो जाती है । प्रलयकाल में 
oe 
१. ्षोभादिपरिणामलक्षणक्रियायाः प्रधाने सत्त्वेऽपि गमनागमनलक्षणर्पार- 


स्पन्दात्मक क्ियाया असत्त्वान्न प्रहृताबतिव्याप्तिरिति, व्यर्थोऽयं भिक्षोः 
प्रयास इति बोध्यम्‌ । बालराम उदासीन १२१ 


११ 


के होने का अभाव होने से 
हों जिससे उसका अन्योन्याभाव 
प्ति दोष को सम्मावना निरथंक 
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आकाक्षादि पांचों महा्रूत अपनी-अपनी शब्दादि तन्मात्राओं में विलीन हो 
जाते हैं और क्रमशः इन तन्मात्राओं का विलय अहकार में होता है । अहंकार 
हा महत्तत्व में तथा अन्त में महत्तत्व का अह में यहाँ पर भी लय होने 
गा अर्थ तिरोभाव. ही है कि विनाश । चू कि प्रधान का विलय कह नहीं 
होतः है, इसलिए वह अकिं है । लिंग नहीं । जहां तक उसके अनुमापक हेतु 
का प्रश्‍न है यद्यपि प्रधान पुरुष का अनुमापक है, अत: उसके प्रति ही उसकी 
लिंगता है, स्वयं अपने प्रति नहीं क्योंकि प्रधान ही प्रधान का लिंग नहीं हो 
सकता । इस प्रकार पुरुष का हिंग होतें हुए भी प्रधान अर्थात्‌ मूल-प्रकति 
स्वयं का लिंग अर्थात्‌ अनुमापक हेतु न होने से वह लिंग नहीं है । “लिंगयति 
(ग्यते अनेन वा इति लिंगम्‌' की व्युत्पत्ति मे 'लय गच्छति इति लिंगमू' 
युत्त व्यक्त के लिए अधिक उपयुक्त है । क्योंकि उससे विपरीत 'लयंन 
गच्छतीति ' व्युत्पत्ति मुलक अव्यक्त से इसकी संगति ठीक ठीक बैठ जाती है। 
यह गौडपादाचायं का मत है । सांख्यसत्र के टीकाकार ने भी लिंग की यही 
युत्पत्ति दी है ।' 


सावयवम्‌ अव उपसगं पूर्वक यु मिश्रणे धातु से ल्युट्‌ के अथं में अच्‌ 


प्रत्यये करके 'अवयबनसिति अवयब:” व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है . | 


'मिथः संक्छेष' अर्थात्‌ मिश्रण । इसे संयोग भी कह सकते हैं जिसकी परिभाषा 
'अप्राप्तिपूविका प्राप्ति है । इस तरह 'झवयवेन अर्थात्‌ अप्राप्तिपुविक्वाग्राप्ति 
रूपसंयोगेन सह वतंते इति सावयवम्‌ । जो अपने डी प्रकार के अन्य भेदों के 
साथ मिश्रित हो सके | उदाहरणत; पृथ्वी, जल, आकाश आदि तत्त्व परस्पर 
संयुक्त रहते हैं इसके विपरीत मूलप्रकृति निरवयव इसलिए होनी है कि 
बुद्धि आदि के साथ उसका संयोग-सम्बन्ध नहीं बनता । अपितु वहां तादात्म्य 
सम्बन्ध ही होता है। न ही प्रधान में निहित सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ तीन गुणों 
का संयोग वहाँ होता है । क्योंकि उस अवस्था-में गुणों में सज "य प्रवाह होगे 
से उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं बनता। प्रधान और बुद्धि आदि में !वयवावग्रवी 
` सम्बन्ध इसलिये नहीं है कि इनके बीच समवाय सम्बन्ध ही काम करता है, 
संयोग सम्बन्ध नहीं | मिट्टी और घट तथा तन्तु और पट में संयोग सम्बन्ध 
` नहीं बनता। पर बुद्धि से उत्पन्न अहंकार तथा उससे भी उत्पन्न इद्धियां 
आदि में भी तो परस्पर संयोग सम्बन्ध नहीं बनता फिर वे सब मिलकर सावः 


Remo 2 
१, लिगम स्मकारणे लय गच्छतीति । सांख्यसत्र -१। १३६ पर भाष्य। 
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| 
क 
|: 
14 
॥ 
|! 


पान्‌ पुरुषः, तद्विपरीतः त्रिगुणत्वादिविपरीतधर्मवान्‌ 


रुर धाणयास्योपैता ५३ 
ब बसे कहे गये हैं । यह किसी भी टीकाकार ने नहीं बताया है । 


परतन्त्रस्‌--ब्यक्त की परतन्त्रता उ 
गी सहायता से ही अपने 0 अर्थ यह्‌ है कि वह जिससे 
उत्पल है, उसकी सह हा अपन काय को उत्पन्न कर सकता है, न कि 


तत्र रूप से | अगर मूल-अ्रकृति की त्रिगुणात्मिका शक्ति का साहाय्य न 
हो तो महत्‌ से अहंकार तथा अहंकार से मन एवं पंचतन्मात्राओं या इन्द्रियों 
आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिए व्यक्त-प्रकृति को यहाँ परतन्त्र 
हहा है! मुल-प्रकृति इससे भिन्न है जो महदादि तत्तों के उत्पादन में पूर्ण 
खतत्त्र है, किसी भी तत्त्वान्तर की अपेक्षा नहीं रखती । 


विपरीतम्‌ - विपरीत का अर्थं है व्यक्त से विपरीत और बहुहैअध्यक्त। 
एस प्रकार अव्यक्त कारण-रहित, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अनाथित, अलिग 
(साध्य), निरवयव (संयोगरहित), तथा महदादि के उत्पादन में सर्वथा 
स्वतन्त्र होता है, यह बात स्वतः सिद्ध हो गई । 


यहां पर एक वात विशेष रूप से ध्यान देने की यह है कि अनेकत्व 
्रहेतुमत्व व्यक्त के एवं अन्य सभी अव्यक्त के विशेषण पुरुष में भी घट जाते 
हैं। पर 'त्रिगुणत्वे सति ग्रहेतुमत्‌' इस रूप में लेने पर पुरुष का निराकरण हो 
जाता है ॥।१०।। 


उपर्युक्त कारिका में प्रकृति के ही व्यक्त और अव्यक्त दो रूपों के 
परस्पर के वंध्य का प्रतिपादन किया गया है। उनके साधम्यं तथा पुरुष के 
साथ उनके वेधम्यं का विवेचन श्रगली कारिका का विषय है - 


त्रिगुगमविवेक्ि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 
व्यवतं तथा प्रधानं, तह्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥११॥ 


व्यक्त महदादिस्थूलभूतपयंन्तं तथा प्रधानं मूलप्रकृतिः त्रिगुणं रयोगुणाः 
स्येति सुखदु:खमो हात्मकरम्‌, अविवेकि परस्परसम्मिश्रणपुरस्सर-कायकार ए- 
शीलम्‌ अविवैचनशील वा, विषयः उपभोगसाधनं, सामान्यम्‌ अनेकपुरुषभोग्यम्‌, 
बचेतनम्‌ जडं सुखदुःखमो हज्ञानासमधंम्‌, स्वतः प्रकाशानधिकरणम्‌, प्रसवर्धाम 
प्रसवरूपो धर्मो यः सोध्स्यास्तीति प्रसवर्धाम सरूपविखूपात्यतरपरिणामशीलम्‌, 
वान्‌ अर्थात्‌ निर्गुण: विवेकी, 
यी, विशेषः, चेतनः, प्रसवधर्मरहितः तथा च तदनुरूपरच, यत: प्रधानवत्‌ 

न्‌ भवति, व्यवतवच्च अनेको भवतीत्यर्थः ॥ 
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गांज्यकारिका- | । 


प्रकृति के व्यक्त भौर अव्यक्त दोनों भेद तीनो गुणों से युक्त, विवेक, | : 
रहित, विषय भर्थात्‌ पुरुष के उपभोग योग्य, सामान्य, जड़ तथा उता, 
शील होते हैं । पुरुष निगु'ण, विवेकी, विषयी, विशेष, चेतन तथा उत्प 
न होने से इन (व्यक्त तया अव्यक्त दोनों) से भिन्न तया कारणारहित है 
भे प्रधान (अव्यक्त) के एवं अनेक होने से व्यक्त के समान भी होता है। 

त्रिगुणम्‌ -व्यक्त और अव्यक्त में पूर्वोक्त हेतुमत्‌अहेतुमद्‌ आदि अनेर 
अन्तर होते हुए भी वे कई अंशों में समान होते हैं। उनमें से एक हग 
अर्थात दोनों का तीन गुणों से युक्त होना । सत्व, रज और तम--ये ही तीन 
गुण हैं जो अव्यक्त रूप मूल-प्रकृति तथा उससे उत्पन्न महदादि व्यक्त दोनों गे 
पाये जाते हैं । पुरुष में कोई गुण नहीं होता इसलिये वह इन दोनों से भिन 
निगुंण है । 'त्रिगुणम.' में गुण पद से यदि सत्व, रज,तम ग्रहण होगा तो त्रिग | ' 
का अर्थे सत्वादि तीनों गुणों का आधारभूत होगा जो व्यक्त के पक्ष में तो ठीक 
बैठ जाता है क्योंकि महदादि सभी तत्त्वों में तीनों गण पाये जाते हैं । कितु 
ब्यक्त र्थात्‌ मूल-प्रकृति के त्रिगुणात्मिका होने से उसका गुणों का आधार | ' 
होना सम्भव नहीं । इसीलिये सांख्य-सूत्र में कहा है कि सत्वादिगुण मूल-प्रकृति। ' 
के घमं नहीं होते अपितु त्रिगुण रूप ही मूल-प्रकृति होती है ।* अतः यहां तीनों गुणो 
से सुखदुःख मोह का ही ग्रहण करना चाहिए । सुखादिधम का आधार मूलप्रकृति | । 
के होने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं । क्योंकि सुख, दुःख और मोह क्रमशः सत्व, | 
एवं तम के धर्म हैं जो उनमें ही रहते हैं। सांख्यशास्त्र में भी सुख को सत्व का, 
दुःख को रज का तथा मोह को तम का धर्म कहा है ।२ इस प्रकार सुखादि 
वस्तुतः गुण नहीं अपितु गुणों के घमं है । इनके लिए गुण पद का प्रयोग धर्मी 
और धमं के अभेद सम्बन्ध को लेकर ही हुआ है। 


५४ 


इस पर यह कहा जा सकता है कि यहां कारिका में गुण पद से यरि 
सुखवुःखमोहरूप धर्मों का ग्रहण होता तो पंचतन्मात्राओं में उक्त लक्षण नहीं| 
घटेगा । क्यों क विष्णु-पुराण में इन तन्मात्राग्रों के शान्त, घोर तथा मूढ़ होगे | 
का निषेध किया गया है जो क्रमशः सुख, दु:ख और मोह के लक्षणं हैं 12 इसका | 
NRE 
१. सत्त्वादीनामतद्धमंत्वर तदू पत्वात्‌ । सां सु०६।३८ 
२. सुखधमंकं सत्त्वम, दुःसघमंक रजः, मोहधमंक तमः । 
३. तस्मिस्तस्मिस्तु तम्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्म्रता । 
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाइचाविज्ञेषिणः | 
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यह है कि पंचतन्मात्राएँ अहंकार से उत्पन्न छ 
क होने का निषेध कथमपि नहीं किया बा (र 
गुणों के अनुरूप ही होता है तथा कार्य और कारण में अभेद सम्बन्ध कक 
। इसलिए पंचतन्मात्राओ में भी सुखदु:ख मोह की उपलब्धि का निराकरण 
वही किया जा सकता । यही नहीं, पंचतन्मात्राएँ सुखदुःख मोह के स्पष्ट आधार 
पंबमहाभूत के कारण भी हैं । अतः परम्परा से तन्मात्राए भी सुखादि के 
ब्राधार बन जाती हैं । अन्यथा उनके काये स्थूलभूतों में सुखदुःखमो ह को प्राप्ति 
आकस्मिक अर्थात्‌ सर्वथा नवीन उत्पत्ति मानी जाएगी जो सांख्य के सत्क्रायं- 
बाद-सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है । अथवा 'त्रयो गुणा: सन्ति प्रस्मिन्निति' 
कुब्रीहि व्युत्पत्ति से त्रिगुण पद व्यक्त का विशेषण होता है तथा वही 'त्रयाणां 
णानां समाहा रः' की व्युत्पत्ति से अव्यक्त का विशेषण हो जाता है । 
इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त उभय रूप प्रकृति ही सुख, दुःख एवं मोह का 
ब्रांधार है न कि पुरुष । पुरुष में सुखदुःखादि की अनुभूति भ्रान्त ज्ञान है । 
इससे नैयायिक इच्छा, दे ष, प्रयत्न, सुख दुःख एवं ज्ञान को जो प्रात्मा का धर्म 
मानते है" उसका भी यहाँ निराकरण हो गया है । त्रिगुण का सिद्धान्त सांख्य- 
दर्शन की पनी बात है । यहीं से यह अन्य दर्शनों के सिद्धान्तो में भी गया है । 
तीनों गुणों की सत्ता यद्यपि काल्पनिक ही है तथापि अत्यन्त प्रचलित है । उनके 
बस्तित्व की वास्तविकता की सिद्धि विज्ञान से नहीं होती ।* 


अविवेकि - वि उपसर्ग पूर्वक विचिर्‌ पृथग्मावे घातु से ताच्छील्य अर्थ 


५५ 


१. कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते । 
रे. इच्छाहेषप्र यत्नसु खदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । व्यायसुत्र १।१।१० 

३. € सांख्य theory of three Guna’s although a mere 
_ hypothesis, is yet a very useful and appropriate 
hypothesis. Devics remarks—'‘In the System of vedan- 
tins, . The Gnostic, all men and all substances are 
devided into three classes—( r) Spiritual (ii) ‘The 
Vital and (iii) The Material (Hyiic). This corres 
bonds to the Gunas of Kapila and is Probably animp or- 


tation from :India (P. 37,2n) 3 
2, H. 1). Sharma’s notes 07 सांख्य कारका | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


व्युत्पन्न विवेकी पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ पृषक्‌ 
र ह कस होगा जो विवेचनशीलता ही है। उसका जिसमें अभाव) 
उसे ही प्रविवेकी कहेंगे। अथवा अपने कारण एवं कार्य से अलग न को है 
विवेक कहते हैं। चूंकि प्रधान महत्‌ मादि अपने कार्यों से अलग नहीं होइन 
तथा उसी प्रकार महद्‌ आदि भी नयर मूल कारण प्रधान से अलग नहीत 
सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से अभिन्न हैं इसी लिए उन्हें अविवेकी अर्थात्‌ बनन | 
होते में असमर्थ कहा है । अथवा मिलकर काम करना ही यहां अविवेकिता है 
प्रकृति का कोई भी तत्त्व चाहे वह व्यक्त हो या अव्यक्त, किसी भी काये ह 
करने में स्वतः समर्थ नहीं होता । किसी एकं ही तत्त्व से अन्य की उत्पत्ति ग 
हो सकती किन्तु सभी मिलकर ही किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं। इसन | 
अलग या स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की क्षमता न होने से ही इन्हें (गन 
ओर अव्यक्त को). अविवेकी कहा गया है। गौडपाद का कहना है कि जैसे जो 
ब्यक्ति गाय और भैंस में भेद नहीं कर सकता, वह अविवेकी समझा जाताहै। 
उसी प्रकार ये व्यक्ताथ्यक्त ग्रौर गुण हैं। इनके स्वरूप का यथायंतः । 
न कर सकना ही व्यक्त एवं अव्यक्त की अविवेकिता है ।* 


विषय:--विज्ञानवादी बौद्ध जो यह मानते हैं कि विज्ञान (बुडि )हीछ। 
विषाद और मोह एवं शब्द आदि के रूप में परिणत हो जाता है । बाह्य विए| 
वस्तुतः प्रपना कोई अस्तित्व नहीं रखते। इसके खण्डन के लिए ही कारिका भें 
भर प्रव्यक्त को 'विषय' कहा है जिसका ग्रथ 'ग्राह्म' होता है । इस प्रकार; 
विषय अपने ग्राहक विज्ञान से सर्वथा भिन्न तथा उसकी सीमा के एकदम वाह | 
हैं ।3 स्त्रीहूप एक ही वस्तु के प्रति अनुरक्त द्वेषी एवं विमूढ़ लोगों को सुखदु 


५६ 


१. अथवा सम्भूयकारितात्राविवेकः। वाचस्पति मित्र । 
२. न विवेकोषस्यास्तीति इद' व्यक्तमिमे गुणा इति न विवेकं कतुं | 
अथं गौरयमझव इति यथा, ये गुणास्तद व्यक्तं, यद व्यक्त ते च एग 
इति । गौडपाद ॥ 
३. कुस्भस्तम्भाद्याकारम आन्तरं विज्ञानमेव वस्तु सत्‌, न ततोधन्यद, 
वस्तुजातं किमपि सत्‌ । 
सहोपलस्भनियमादभेदो नीलतड्धियोः । 
भेदश्च `ज्ञान्तिविज्ञानंदृ इयतेन्वाविवाद्दये ॥ 
सर्वदर्शन संग्रह पू 


है| 
| 
र | 
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अधि 


| हुरधाण्या्योपेता ग 
। ७ 
इप में भिन्न-भिन्न ज्ञान होता देखा जाता है । यदि ह्‌ 
होती तो विज्ञान के सामान्य रूप होने से प्रत्येक वर वस्तु विज्ञानात्मक 


तु.सवके लिए एक सी 

| ल ही 
तीत होती । अतः विषय के रूप में वस्तु को स्वतन्त्र सच्चा भी माननी 
बाहिएँ ! २ 


। सामान्यस्‌--व्यवताव्यवत उभयरूप प्रकृति को 
सास्य भी कहा है जिसका अर्थ होता है--वह तत्त्व तो साधारण रूप से 
अनेक पुरुषों के द्वारा ग्रहण किया जाता है,१ यदि वस्तुओं को विज्ञान के 
आकार का मानते हैं तो विज्ञान के दत्तिरूप होने से वह्‌ साधारण अर्थात्‌ 

मान्य नहीं हो सकता अपितु असाधारण ही बना रहेगा । एक व्यक्ति के 
विज्ञान (बुद्धि) का दूसरे के द्वारा अपनी वुद्धि के रूप में ही समझा जाना 
सम्भव नहीं है । अतः वह निस्सन्देह विषयविशेष है । बौद्धो के विज्ञानवाद का 
विहुपण भूमिका में किया जा चुका है। 


यहाँ पर कारिका में 


| अचेब्नसम्‌--चिति संज्ञाने धातु से से ल्युट्‌ प्रत्यय होकर अचेतन पद 
' युत्त होता है । इस प्रकार अपने को प्रकाशित करने की सामर्थ्यं संज्ञा 
 बर्षात्‌ चेतन है । वह जिसमें है उसे चेतन या अवभासक कहते हैं । चूँकि 

प्यक्त और अव्यक्त उभयात्मिका प्रकृति स्वयं को प्रकाशित करने में समर्थ 
| नहीं होती, इसलिए वह अचेतन कही गई है । बौद्ध, वुद्धि को ही चेतन मानते 

हैं। लेकिन जड़ प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि भी जड़ ही है क्योंकि कारण के 
पुण ही कार्य में पए. जाते हैं ।* विज्ञान ही स्वप्न के समान बाह्य अर्थ के 
' हपमें प्रकाशित होता है अत: वह चेतन क्यों नहीं है ? वौद्धों की इस मान्यता 
' का निराकरण व्यवताव्यवत उभयरूप प्रकृति के विपय सिद्ध होने से ही हो 
| जाता है । वस्तुतः मनबुद्धयादि में चेतनता की जो प्रतीति होती है, वह पुरुप 
के कारण ही है, स्वतः नहीं । सांख्य को यंही ग्रभीष्ट है । बुद्धि अर्थात्‌ विज्ञान 
तो विशुद्ध चैतन्य से प्रकाश लेकर ही स्वयं को प्रकाशित करती हुई बाह्य- 
| विषयों को भी प्रकाशित करती है। 


| प्रसवधमि -- जिसमें प्रसव रूप धर्म हो उसे ही प्रसवधर्मी कहते हँ। 
` इह पर सव: अन्याविर्भावरूपः परिणामः स चासी धर्मेति ग्रसवधर्मः सो 


a 


[ 
| 
क, 
| 


` १. सामान्य साधारणमनेकेः पुरुषैः गृहीतम्‌ । वाचस्पति । 
२, कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते। ` 
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> 
ह 
| 
|. 
॥ 


>> 


BL OS SSE कड ह्यावर 


ए 


सांख्यकारिका | 


बस्यास्तीति प्रसवधर्मि'-- इस विग्रह के अ > से नित्ययोग! अ | 
मत्वर्थीय इनि’ प्रत्यय होकर 'प्रसवधर्मि' पद व्युतं द है । इसका प्रयोक E 
ब्यक्ताव्यक्त उभयविध प्रकृति के साथ प्रसवघर्म अथात्‌ परिणाम का ति 

सम्बन्ध वताना ही है। अन्यथा विशेषण-मात्र निर्देश के लिए 'प्रसवः घा 
यस्य, इस वहुम्नीहि समासात्मक विग्रह से ही काम चल-सकता था। ए 
प्रकार प्रसव्घमि विशेषण इस तथ्य का अभिधायक है कि व्यक्ताव्यक्त उप, 
रूप प्रकृति में निरन्तर प्रसव होता रहता है। प्रसवधमि का एक दूसरा क 
परिणामी भी होता है । प्रकृति में बुद्ध्यादि भिन्न तरवों के रूप में विल्ल। 
परिणाम तथा सतव, .रज, तम के रूप में सर्प परिणाम होते रहते है । | 
नहीं, घट आदि पदार्थ भी सरूपविरूपपरिणाम से युक्त होते हें । महाप्ररुग॥ 

समय विरूप परिणाम नहीं होते अपितु तोनों की साम्यावस्था होतो है, इह 
उसका सरूपपरिणाम है । इस प्रकार प्रकृति कभी भी प्रसव अर्थात्‌ परिषा| 
स विरत नहीं होती । पुरुष इससे भिन्न अर्थात्‌ प्रसवघर्मे या परिणामे 


रहित होता है । इसीलिए कहा है--'पुमान्‌ तद्‌ विपरीतः’ । 


यहाँ यह कहा जा सकता था कि भहेतुमत्व -- जिसका कोई हेतुर 
हो तथा नित्यत्व -जो नित्य है, ये घमं मूलप्रकृति और पुरुष दोनों में पर| 
जाते हैं। क्योंकि जैसे प्रकृति का कोई कारणा नहीं वसे ही पुरुष का भी कोई 
कारण नहीं होता तथा दोनों ही नित्य हैं । इनके अतिरिक्त अनेकता, ब्यक्| 
और पुरुष दोनों में पाई जाती है। इसलिए ब्यक्त और प्रधान से पुरुप सबंगा| 
भिन्न कंसे हुआ ? इसके लिए ही कारिका में कहा है - तथा च पुमान्‌ । गह । 
'च' का .अथं 'अपि' या 'यद्यपि' है । इससे यह अर्थ निकलता है कि यद्या 
पुरुष अनेक अंशों में प्रकृति से सर्वथा विपरीत है, किन्तु कुछ अँशो में ग 
उसके समान भी है । मूल-प्रकृति के साथ पुरुष की समानता के आधायकत्तत | 
व्यापकता; निष्क्रियता, एकता, अनाथित होना, अलिंग होना, अवयबरहिं| 
तथा स्वतन्त्र होना भी है। वस्तुतः व्यक्ताव्यक्त से विपरीत निर्गुणत्व बर . 
धमं भी पुरुष में कल्पित ही हैं क्योंकि सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार भी पुष्प | | 
किसी प्रकार की उपाधि मान्य नहीं है ॥ ११॥ । 


५६ 


| 
| 
१. भूमनिन्दाप्रश्सासु नित्ययोगेइतिशायने । 

सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्त्‌ मतुबादयः । 


है 
॥ 
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| #दुराधाव्यास्योपेत 


| पूर्वकारिका में पहली बार गुणों का उल्लेख 
= दौनं गो में ० आ 

` त दोनों में पाए जाते हैं । ये गुण कौन हैं ? क बक और 

य क्या है ? इसका “निरूपण' अग्रिम कारिका में करते ह प्रयोजन तथा 


५६ 


प्रीत्यप्री तिविषादात्मका: प्रकादप्रवृत्तिनियमारथाः । 
्रत्योन्य'भिभवा्यजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 


गुणाः सत्वरजस्तमांसि, प्रीत्यप्रीतिबिषादात्मका: यथासंख्य सुखदुःख 
गाज 11 म फाल: बुद्धिदतत्यादिर्प: आलोकः, प्रबृत्ति: यत्नः ना 
` तियमः प्रकाशकियाभ्यां शून्यत्वं तयोः प्रतिबन्धो वा, अर्थ: प्रयोजनं येषां 
ताहशा: अन्योन्याभिभववृत्तय: परस्परतिरस्कारक्रियावस्त:, अन्योन्याश्रयवत्तय: 
परस्परमाश्रयक्रियावन्तः, अन्योन्यजननवृत्तयः सवंस्य त्रिगृणात्मकत्वेन प 
मिलित्वा सर्वे सर्वजनकाः, अन्योन्यमिथुनवृत्तयः स्त्रीपुरुषवदन्योन्यसंयोगशीला: 
भवन्तीति दोषः । 


गुण सुखदुःखमोह स्वरूप होते हैं जिनका कार्य क्रमशः प्रकाश, क्रिया 
` तथा दोनों का प्रतिबन्ध है और परस्पर का तिरस्कार, एक दूसरे को आश्रय 
` बनाना, एक दूसरे से उत्पन्न होना तया परस्पर की संयोगशीलता ही इनकी 
क्रिया है । ु 


। प्रकृत कारिका में गुणा: पद लक्ष्य है अतएव विशेष्य के रूप में प्रयुक्त 
| हुआ है । शेप सभी 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका:' 'प्रकाशप्रद्धत्ति नियमार्था:' 
तया 'अन्योग्याभिभवाश्रयजननमिथुनदत्त यः' पद गुणाः के विशेषण हैं जो उनके 
स्वरूप, प्रयोजन तथा क्रिया का निर्वचन करते हुए उन्हीं गुणों का लक्षण 
प्रस्तुत करते हुँ । द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्वध्यते' न्याय से इन 
विज्येषणों के अन्त में प्रयुक्त आत्मा, अर्थ एवं दृत्ति पदों का उनके पूर्व में प्रयुक्त 
र प्रत्येक पद के साथ मिलाकर प्रीत्यात्मक, प्रकाशार्थक्र तथा अन्योन्याभिमव- 
| त्तिक आदि ग्रयं किये जाते हैं । इस प्रकार इस कारिका में गुणों की संज्ञा, 
उनका लक्षण, या. स्वरूप, उनका प्रयोजन तथा उनमें होने वाली क्रियाओं 
| श ही निरूपण किया गया है । , 

' गुणा:--सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ को संज्ञा गुण है। गुणों का जो स्वरूप एव 
| शिण वैशोषिक आदि दशनो में मिलता है कि गुण बही है जो कर्म से भि 
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र सांख्यक्ारिका-!; 

० न 
हो तथा द्रव्य जिसका उप 
यहाँ पर गुण पुरुष के उप 


दान करता हो ।* वह यहाँ अभिप्रेत नहीं। बि. | 
करण हैं तथा धर्मरूप नहीं त धर्मी रूप हैं। ज्ञ 
उनसे सर्वथा भिन्न है । वैशेषिक गुणा जन कक में ता है बर्‌ | | 
न उनमें लघुत्व गुरुत्व ही सम्भव है । दा ही 8 नहीं रहते |, 
प्रकाशकता, चलत्व, क्रियाशीलता तथा परणकत्व Pe आरि 
धर्मों के आश्रय भी द्रव्य ही होते हैं, गुण कदापि नहीं । इस प्रकार वैशे 
पदार्थ-विभाग के अनुसार: सत्त्व. रज एवं तम शुग न होकर द्रव्य ही उह 
है ।* सांख्य-शास्त्र में इनके लिए गुण स्व का प्रयोग पुरुष कै या होने | 
से तथा पुरुण रूपी पशु को बांधने के लिए त्रिगुणात्मक महदादि के रस्सील्ष 
होने से औपचारिक अर्थात्‌ गौण है । 

्रोत्यप्रीतिविषादात्मकाः - प्रीतिः सुखम्‌, अप्रीतिः दुःखम्‌, विषादे 
मोहः, एवं ग्रात्मा स्वभावो येषां ते । सुख, दुःख और मोह ही. इन तीनों गुणे 
के स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूप हैं--सत्त्व सुखात्मक, रजस्‌ दुःखातमक, तथा त 
मोहात्मक होता है । यहाँ पर प्रीति, बप्रीति एवं विषाद उपलक्षणमात्न है।| 
अतः प्रीति.शब्द से आजव (सरलता) प्रदुता, कोमलता, लज्जा, सन्तोष, शद्धा |. 
क्षमा, अनुकम्पा तथा विवेक आदि इस प्रकार के उन सभी भावों का भी ग्रह्न | 
होता है जो सुखद "ते हैं । अप्रीति से प्रद्वेष, द्रोह, मत्सर, निन्दा, पराभव, 
मान तथा मद आदि दुःखद भावों का ग्रहण होता है तो विषाद शब्द से विश 
लम्भ, भय, नास्तिकता, कुटिलता, तथा कृपणता. आदि मोहप्रद भावोंका 
ग्रहण होता है. ।. इसीलिए सांख्य-सूत्र में विपाद के अनन्तर 'आदि' पदका 
भी प्रयोग किया गया है जोर 'दन्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येक्रमभिसम्बध्यते' न्याय 
स प्रीति, अप्रीति एव विषाद तीनों पदों से सम्बद्ध होकर आर्जव, प्रद्वेष एवं | 
विप्रलम्भ आदि उपर्युक्त एवं उसी प्रकार के अन्य भावों के ग्रहण का बोधक 
है । पञ्चशिखाचायं ने भी प्रीति, अप्रीति एवं विपाद से केवल सुख, दुःखं और | 
मोह का हौ ग्रहण नहीं किया है अपितु सत्व के प्रसाद, लाघेव, श्रनभिष्वङ्ग, प्रीत, 


१. कम भिन्नत्वे संति द्रव्योपादानकत्वम्‌ । 
. २. गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ । 
- प्रीत्यप्रीतिविषादाद्योरगुणानामन्योन्यं वैधम्यम्‌ । सांज सू० १। १२७ 


e 


हनुराचाब्याख्योपेता 


तितिक्षा संतोष आदि अनन्त भेद माने हैं । इन सबको भिलाक ही 
तुखात्मक कहा हैं । इसी प्रकार रजस्‌ का स्वभाव भी शोक रा ति ठ 
प्रकार का है [| eR में उसे दु:खात्मक ह Es a 
नानाँ प्रका होते हुए भी उसे हा ~ 
| जड में कथन है 1१ जो मोहात्मक कहा है वह उसका 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका:--इसमें इं समास 
भ्रयमाण आत्मपद का अन्य सभी के साथ सम्वन्ध 
का प्रीत्यात्मक, अप्रीत्यातमक तथा मोहात्मक-- यह अथे होता है । 
आत्मपद 
हा प्रयोग इनके भावात्मक होने का बोधक है--'प्रीति: बर नाची हक 


तै प्रीत्यातमान:' । इससे कुछ की यह मान्यता कि प्रीति दुःखामाव के अतिरिक्त: 


भावात्मक कोई वस्तु नहीं है या दुःख भी प्रीति का अभावरूप ही है, निराधार 


एवं मात्र कपोलकल्पित है । प्रीति आदि को भावरुपता अनुभवगम्य भी है 1.. 
बगर इन्हें एक दूसरे का अभाव मानेंगे तो भी अन्योन्याश्रय-दोष होने से दोनों : 


। से किसी की सिद्धि नहीं हो पाएगी । इसलिए इनको भावात्मक ही माननां 
चाहिए । अन्यथा इन दोनों में से किसी एक का ज्ञान होने पर उसके अभावा- 


क होने से दूसरे कां ज्ञान नहीं होना चाहिए । यहाँ पर आत्मशब्द का अर्थ १ 


' स्वल्प है स्वभाव नहीं, अतः प्रीति, अप्रीति एवं विषाद, गुणों का स्वरूप 
है न कि स्वभाव । यद्यपि इस अर्थ के स्वीकार करने पर सांख्य-सुत्र में प्रीति 
ब्रादि को गुणों का धमं मानने से विरोध पड़ता है तथापि मन के संकल्पात्मक 


सकता सम्भव हो जाती है । न 


गी यथासंख्य नियम के अनुसार सत्त्व का प्रयोजन अर्थात्‌ कार्य प्रकाश, रज 
ग प्रहत्ति तथा तम का नियमन (क्रियाशीलता) अर्थात्‌ प्रदत्त का अवरोध 
| १. सत्त्वं नास प्रसादलाघवानभिष्वड्धप्री तितितिक्षासंतोषादिरूपानन्तभेवं 
| समासतः सुखात्मकम्‌, एवं रजोऽपि शोकादिना नानामेवं समासंतो मोहात्मकम्‌। 
|. २. इंद्वान्ते भृयमाण पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते। - se 
हो भौत्यप्रतिविषादाचरगुणानामन्योन्यवंधम्यंम्‌ । सां० सू० १। (२९१ 


| 
रश 
|; 
क 
| 


६१ 


हुआ है । इसके अन्त में 
है।` इस प्रकार इस पद | 


होने की तरह धर्मी और घम के अभेद को लेकर तीनों गुणों की सुखदुःखमोहा- 


| गुणों के स्वरूप का विवेचन कर उनको सत्ता के प्रयोजन का प्रतिपादनं 
केर के लिएं 'प्रकाशप्रदत्तिनियमार्थाः' विशेषण का प्रयोग किया है। यहाँ `:: 


rns en nrg 
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सांड्यकारिका-१२ 


६२ 
- ; लघु, सत्त्व को इतस्ततः प्रवतित करता | 

ही है। कर त अर्थात्‌ अवरोध न हो । अथवा जसा | 
रहता है यदि त 1 है अथं पद यहां सामर्थ्यं का बोधक है । सत्त्व प्रकाशादं |. 
, कि गौड़पाद ER रजोगण प्रदत्ति में समर्थ तथा तमोगुण स्थिति में | 
तामह 1 इस प्रकार गुण प्रकाशशील, क्रियाशील एवं स्थितिशील है।' 


तीनों गुणों के प्रयोजन का प्रतिपादन कर उनकी इत्ति अर्थात्‌ व्यापार | 
` का निरुपण अस्योन्याभिमवाअयजनन मुन से अप । यहाँ पर 
आदि एवं अन्त में उक्त अन्योन्य तथा वृत्ति पदों का बीच प्रत्येक पद ते | 
सम्बन्ध होता है । अन्योन्याभिमववृत्तयः, आचय योल 
त्तयः तया अन्योन्यमियुनवृत्तय: से इनकी चार प्रकार याप्रों का | 


विधान हुमा है । इनकी ये दत्तियाँ परस्पर होती रहती हैं । 
प्रभिभव, तिरस्कार को कहते हैं। धर्म एवं भधर्म के कारण सुइ | . 
` दुःखादि प्रयोजन से उद्भूत इनमें से किसी एक के द्वारा अन्यों का तिरस्कार 
होता है । उदाहरणतः सत्त्व गुण, रज एवं तम को तिरस्कृत कर अपनी शान 
वृत्ति को प्राप्त करता है तो रजोगुण, सत्त्व एव तम गुणों का तिरस्कार कर 
घोरा नामक वृत्ति को जन्म देता है । इसी प्रकार तम, सत्त्व एव रज का कपनः | 
. भव करके मूढ़ वृत्ति को जन्म देता है।' 
अन्योत्या्यवुत्ति का अर्थ है एक की किया दूसरे की अपेक्ष करती | 
है | बात है भी ऐसी ही । सत्त्वगुण का प्रकाशनकायं रजोगुण और तमोगुष | 
को लेकर ही सम्भव है तथा यदि तमोगुण में अवरोध की शकित है तो | 
. रजोगुण को क्रियाशीलता के लिए वह विषय बन जाती है । गुणों के परस | 
आश्रय होने को बात का अर्थ उनमें आधाराधेय होने का भाव नहीं है । आम 
का अर्थ यहाँ इतना ही है कि अपनी क्रिया में एक दूसरे की अपेक्षा करतां 
है । सत्त्व, प्रवृत और नियम का श्राश्रयण कर श्रपने प्रकाश के द्वारा ष 
दोनों का उपकार करता है । रजोगुण प्रकाश और नियम का आश्रयण क्र | 
दोनों को प्रवृत्त कराता हे। तम, सत्त्वगुण का प्रकाश एवं रजोगुण की प्रवृति / 
का आश्रयण कर अपनी नियमन-क्रिया से सत्त्व एवं रज दोनों की सहारा 


१. अर्थशब्दसमर्थमित्यर्थंः । गौडपाद 
२. रजस्तमइचामिभूय सत्त्व भवति मारत। 
रजः सत्त्वं तमचंदव तमः सत्वं रजस्तथा ।। गीता १४। १० 


PT, 
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क उहाक 


ुरमाण्याउवोरता ६३ 
हरता है। यहाँ उपकार का आशय यह है कि स्व स्वयं प्र 
इसके धर्म प्रकाश की प्रवृत्ति रजोगुण के म 
गुण में स्वयं प्रकाश नहीं है। अत: सत्त्व के क 
र होती है 1 इसी प्रकार तमोगण स्वयं पक पह 00 
ुण के धर्म को लेकर ही वह नियमन में भवृत्त होता है । र 5 ps 
के परस्पर भाश्रित होने की बात गौण रूप से ही बनती है ने 
प्रगली कारिका में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि सत्व और तम स्वयं क्य 
हीन होने से अपने कार्य प्रकाश भ्रौर नियमन की पूर्ति के लिए रजोगण र 
ब्वाश्रयण करते हैं । किसी गुण के द्वारा दूसरे के आश्रयण की आव्यकता तब 
होती है. जब उसे अपने से भिन्न (विसहंश) रूप में परिणत होना होता है । 


वत्तक नहीं है । 
गति को लेकर ही होती है.। 


` मह परिणाम में तो एक के द्वारा दुसरे अपेक्षा मात्र होती है आश्रयण नहीं ।१ 


अन्योन्यजननबुत्ति का अभिप्राय यह है कि तीनों गुणों में से कोई एक | 


` हुसरे की उत्पत्ति का कारण बगता है। जनन से यहाँ परिणाम का ग्रहण होता 
` हैनकि उत्पत्ति का । क्योंकि उत्पत्ति तो उसकी होती है जो पहले से विद्य 


मान नहीं होता । गुणों में से किसी एक को दूसरे की उत्पत्ति का कारण मानेंगे 


तो सत्कायंवाद का सिद्धान्त खण्डित हो जायगा। अतः यहाँ पर जनन का अर्थ 


परिणाम ही मानना होगा । प्रश्‍न यह उठता है कि वह कौन सा परिणाम है 


` जहां गुण एक दूसरे के हेतु होते हैं । इसका उत्तर यही है कि वह परिणाम 
' गुणों के अनुरूष होते हैं ।* और वह है गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान नामक 


. प्रिणाम'। इसीलिए इन गुणों में परस्पर हेतुत्व नहीं बनता अर्थात्‌ इनमें से 
` कोई एक दूसरे का हेतु या कारण नहीं हो सकता और ये गुण अनित्य भी नहीं 


सिद्ध हो सकते क्योंकि किसी दूसरे तत्त्व में इनका लय सम्भव नहीं । यदि इनमें 


है एक को दूसरे का हेतु मानेंगे तो त्रिगुणात्मिका मूलप्रकृति भी हेतुमती हो 


| 


|: 


| {| 


| १, प्रतितरगांबस्थायां सस रभेस्तमःच सवृश्षपरिगामानि । 


| ६ 


बाएगी । हेतुमद्‌ अनित्यम्‌, इत्यादि कारिका में अव्यक्त को व्यक्त से विपरीत 


इसलिए कहा गया है कि वह हेतुमान्‌ नहीं है तया नित्य है उवत प्रकार से 
: उसके हेतुमान्‌ सिद्ध हो जाने पर उसकी नित्यता और व्यापकता भी नही बन 


1 इसलिए जनन का अर्थ परिणाम ही मानना चाहिए । वस्तुतः तिगुणा- 


Po याया ला 
९ विसदुद्दो परिणामे अन्यतमो गुणो अन्यतममाश्रयते । सवृशे तु परिणामे 


अन्यतमोऽन्यमपेक्षते । ति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
“ 
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६४ ॥ हि 
122 (८ सभी वस्तुओं के उत्पादक हैं । 
रमक होने से ये. कु पर न नुमा गह आदि तत्त्वों की उत्पत्ति शोर 
re इत्ति का यही निष्कर्ष है ।' ये गुण एक दसरे का कारण 
होते हुए भी अनित्य नहीं कहें जा सकते, क्योंकि जो वस्तुएं अनित्य होती हैं, 
उनका करिसी दूसरे तत्त्व में लय अवश्य होता है । अन्योन्याभिमव के कारण ये 
परस्पर विर प्रतीत होते हैं तथा एक दुसरे का आश्रय होने से ये सभी निरा, 
शग एही होते ।* । | 
तोनों गण स्त्री पुरुप के समान परस्पर मिथुनीभाव को प्राप्त करके 

ही कार्य करते दै । इनका परस्पर का संबंध अविनाभावसम्बन्ध है जहाँ एक 
क इरे की प्रतीति नहीं होती, वहाँ दुसरे की तपता क्र लेनी चाहिए । 
इसी अभिप्राय से कहा है - अन्योन्यमिथुनदृत्तयः । “व! समुच्चयार्थ है जिसमें 
गणों के सभी विशेषणों का समाहार हो जाता है । उक्त विवेचन का सारांश 
बह है कि ये तीनों गुण परस्पर मिथुनीभांव से काम करते हैं तथा सभी सवंत्र- 
गामी हैं। संत्व रजोगुण का सहचारी है। रजोगुण सत्व का सहचारी है तथा | 

“ये दोनों तमोगुण के सहचारी हैं । उत्पन्न होना, रहना, बढ़ना, परिवतित होना, 
| क्षीण होना तथा नष्ट होना, निरुक्तकार द्वारा प्रतिपादित विकार के इन छः । 
प्रकारौं में से उत्पत्ति-रूप प्रथम विकार सम्भव नहीं होता । यही नहीं इनके 
साथ इनका योग भी अनादि है तथा इनका परस्पर का वियोग कभी सम्भव | 
नहीं ।? पुरुष के साथ तो इनका संयोग-विभाग सम्भव है, पर परस्पर इनका न 


` हन स्वस्य त्रिगुणात्मशत्वेन परस्परं विदित्वा सर्वे सर्वजनका इति परमायंः। | 
इतरेतरसाहाय्येन महदाद्युत्पादका इति फलितम्‌ । 

“२. अन्योस्पाभिभवाच्चते विरद्धयन्ति परंस्परम्‌ । 

: तथान्योन्याभ्रयाः सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयाः ॥ 

सत्य न केवलं पवापि न रजो न तमस्तथा । 
भिलिताइच सदा सर्वे तेनाग्योन्याश्रयाः' स्मृता ॥देवी भागवत ३। ५ 
> cp ~ 

३. स सर्वे.सर्वे सवंत्रगामिन: । रजसो मिथुन सरबं सत्तत्त | 

¬ मियुन रजः । तमसइचापि मिथुने ते सत्वरजसी उमे । उभयोःसत्वरजो 

मिथुनं तस उच्यते ॥ महाभारत ३६। ६ 
नेषामादि: शम्प्रयोगो वियोगो बोपलभ्यते । देवी भागवत । 


) 
| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | f 


मतुराधाव्यास्योपेता 
संयोग होता है और न विभाग ।१ योग-भाष्य में 
, भी कहा 

दुसरे के आश्रय से सुख दुःख एवं मोह का अनुभव क ही क 

ग्र सब सभी रूप में परिणत होते रहते है ॥। १२।। च 
| पूर्वं कारिका में जिन गुणों का प्रतिपादन करते 

दै प्रकाश, प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) तथा नियमन 
नाम क्या हैं तथा उनका स्वरूप क्या है ? और 
परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं ? 

में करते हैं - 


- सर्वं लघु प्रकाशकमिष्ट्युपष्टस्भक चलं च रज:। ह | 
शुरु वरणकसेव तमः प्रदीपवच्चा्थतो वृत्ति: ॥१३॥ | | 


सर्वमेव लघु लघुस्वभावम,प्रकाशकम्‌ इंद्रियार्थसन्निकपे सति अर्थाव- 
भासकम्‌, कपिलादिसांख्या चार्याणाम्‌ इष्टं.सम्मतम्‌ । रज एव उपष्टम्भक 
संश्लेषजनकं, चलं सक्रियम्‌, इष्टम्‌ । तम एव गुह गुरुस्वभाकम्‌ । वणोति 
पिषत्ते इति व्युत्पत्या वरणकम्‌ श्रावरकं च इष्टम्‌ । तैछवत्यग्निसमुदायः 
प्रदीप: तस्यइव प्रदीपवत्‌ यथा तैलवर्तिदीपानां परस्परविरोधे$पि तैलवक्म्यां 
सह दीपः प्रकाशं जनयति तथेव गुणानामपि अर्थतः पुरुषार्थत; जीवादृप्टवञचादितिः 
` यावत्‌ वृत्तिः अन्यान्यानुवर्तनं भवतीत्यन्वयः । न 


६५ 


हुए कहा गया है कि 
(अवरोध) के लिए हे, उनके 
र किसलिए वे उक्त प्रकार से 
इसका विवेचन अग्निम कारिका 


सत्त्व गुण, लघु और प्रकाशक है । रजोगुण संदलेषजनक तथा सक्रिय 

' होता है। तमोगुणों भारी एवं आंच्छादक- होता है । यही सांख्याचायो को 
` सम्मत है। ये तीनों (परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हुए भी) पुश के प्रयो 
जन के ग्रनुसार प्रदीप के समान मिलकर कार्य करते रहते हुँ । 


पूवं कारिका में इस तथ्य का निरूपण हुआ है कि इन गुणों में एक दुसरे 
उपमर्देन ग्रादि की प्रवृति है अतः ये विविध आकार धारण कर लेते हैं। 
किन्तु प्रस्न यह उठता है ये गुण किस प्रकार भपने स्वभाव के विपरीत कायं 


— दि 


i EE RTRs ris 3 


१. अविवेकिना पुरुदेण सह गुणाः संयुज्यन्ते विवेकी च तंवियुज्यते इत्येबं गुणा: 
पुरुष: सह संयोगविभागवन्त: । ` £ 

` ` एते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुखडुःखमोहप़रत्यया इति. सर्वे सवरूपा 

। योगसूत्र २। १५ पर माव्य । 
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>” 


` दृष्टान्त सुन्दरी, 


`. और तम के स्पर्श से रहित मन को भी सत्त्व कहते है ।' लघु और प्रकाशक 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ शांस्पकारिया-१३ 
६६ 
क सुन्दरी के उदाहरण द्वारा समझाया 
ह य या कह साथ ही अपने: पति को सुखी 
है कि बा दुःखी एवं अन्य कामियों को मोहित (खिन्न) कर देती है, 
हवी कार इन गर्णो की प्रवृत्ति होती है । और सुख, दुःख तथा मोह भिल 
हा १ घटित होते है । गौडपाद, माठर एवं जयमंगलाकार ने सर्च का 
an रज का योद्धा' तथा तम का मेघ दिया है । पतिपरायणा नारी 
अपने क्रिया-कलापों से सात्त्विक गुण का कार्यं पति को सुखी करती है 
पर साथ ही सपत्नीमें रजोगुण का कार्य दुःख तथा उसको चाहने वाले किसी |. 
अन्य कामी में तमोगुण का कार्य मोह (विषाद) भी होता ही है । इसी | 
प्रकार वीर योद्धा रजोगुण का प्रतीक है जो अपनी वीरता की क्रियाओं हे | 
अपने देश को सुखी, शत्रुओं को दुःखी तथा रण छोड़कर भागने वालों को | 
विषण्ण कर देता है । तमोगुण का दृष्टान्त मेघ है जो अपने द्वारा, सम्पादित 
आकाश के आच्छादन की क्रिया से धूप सें सन्तप्त लोगों को सुखी, किसानों 
को क्रियाणील, तथा विरहिणियों को सन्तप्त करता है । | 


सत्त्व गुण-विशेष का नाम है । सत्त्व पद का अर्थं शुद्ध होता है। र| 


सत्त्व गुण के लक्षण हैं । इसीलिए सांख्य-सूत् में कहा है कि लघुत्व आदि षं 
से सभी सत्व-व्यकियों का साधम्यं तथा रज भ्रौर तम का वेघम्यं द्योतित होता | 
है ।* इसी प्रकार चलत्व आदि धमं .से रजोव्यक्तियों का तथा गुरुत्व झादि पे | 
तमोव्यक्तियों का साधम्ये प्रभिप्रेत है । यहाँ पर 'गुरुवरणकमेव तमः में उत्त 
।एव' का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ होता है । इस प्रकार 'सत्वमेव लघु प्रकाशकम्‌ 
इष्टम्‌' सत्त्व को ही लघु भौर प्रकाशक समझना चाहिए । किसी भी कार्ये के | 
ऊध्वे-गमन का कारण यह लाघव ही है जो गौरव का विरोधी है । जिस प्रश! | 


, किसी वस्तु के स्वतः पतन से उसमें निहित गुरुत्व का अनुमान होता है उसी परका! | 


उसके ऊध्वं गमन से उसमें लघुत्व का अनुमान होता है! लघुत्व गुरुत्वाम | 
मात्र नही है । बंपरोंकि जिसमें गुरुत्व का प्रभाव है उसका पतन तो नहीं होश | 
पर ऊध्वे-गमन भी नहीं होगा । इसलिए यही मानना युक्तियुक्त है कि हु 
अभावात्मक नहीं प्रपितु भावपुक्त ही होता है । अग्नि के ञध्न्रंज्वलन, बाउ | 
१. रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते । 

२. लष्वादिधमं: साधम्यं वेघम्यं च गुणानाम्‌ । सां० सूत्र ११२८ 


| 


४६. 


इ | 
तिर्यग्रमन तथा अपने विषय के झटित ग्रहण के हिय | 
तद्‌ रूप नैपुण्य झादि i कारणा उनमें निहित लघत्व “र को उन्मुखता “30 | 
इन्द्रयार्थ-सन्निकर्ष होने पर अर्थ का अवभासक होता है। ला का अयं 
में ग्राने पर वस्तु का ज्ञान होना सत्त्वगुण का ही कायं है। के सम्चिकर्ष 


रजोगुण का लक्षण उपष्टम्भन श्रौर 
है ही निष्क्रिय होते हुँ । उनमें स्वयं प्रदत्त को पी सक | 
` प्रकाश एवं नियमन आदि भ्रपने कायं में अपनी - प्रवृत्ति उत्पन्न ग बस कि | 
` अशक्त होकर रजोगुण से ही प्रवृत्त होते हैं। यही रजोगण का उपर ह 
है । रजोगुण के उपष्टम्भक होने का कारण उसका चल (सक्रिय) ही 
जैसे छडी वृद्ध को चलने के ल्यि प्रोत्साहित करती है अथवा जैसे एक कर 
दुसरे बैल को देखकर स्वयं उत्तेजित होते हुए दूसरे को उत्तेजित यो है 
वही स्थिति रजोगुण की है ।* रजोगुण का भी, जो तीनों गुणों का संचालन 
करता है, अवरोध तमोगुण केद्वारा होता है। क्योंकि वह गरु अर्थात भारी तथा 
` वरणक अर्थात्‌ आच्छादक होता है । 'इष्टम्‌' इस क्रियापद से. सांद्याचाये: कारक 
पद का भ्रध्याहार करके पञ्चशिख आदि सांख्य के आचार्यो का यह मत है, 


यह मर्थं होता है । 


यहाँ शङ्का यह होती है कि उक्त रीति से परस्परविराधा होने से 

'ुन्दोपसुन्बन्याय' के भ्रनुसार गुणों से एक दूसरे का विनाश हो जाना चाहिए 

_ पुरष के भोगापवर्ग की सिद्धि तो दूर की बात है । इसके समाधान के लिए ही 

` कारिका में 'प्रवीषबत्‌ चार्षतो वृत्ति: का पाठ हुआ है जिसका अभिप्राय यह है 
कि जैसे बत्ती, तेल और ज्वाला परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं किन्तु सभी मिटकर 

` पकाश करते हुए देखे जाते हैं । इसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए 

_ भौ पुरुष के प्रयोजनवश मिलकर कार्ये करते हैं।* यहाँ यह प्रशन हो सकता है 

` १. उपष्टभ्नाति उत्तेजयति बद्धं यष्टिरिवात्यापयति प्रोत्साहयति स्वकार्ये 

प्रवतंयति इत्युपष्टम्भकत्‌ । वाच० । उपष्टभ्नातीत्युपष्टस्भकमुद्योत ह, 
यथा घषो वुषदशने उत्कटमुपष्टम्भं करोति एवं रजोवतिः । गौडपाद । 

२. प्रदोपइच यथाकार्यं प्रकरोत्यर्धदर्शनम्‌ । वर्तिस्तेलं ययाविदच विदद्धाइच * 
परस्परम्‌ ॥ विरुद्ध हि तथा तैलमग्निना सह संगतम्‌ । तैलवति विरोध्येव 
पावकोऽपि परस्परम्‌ ॥ एकत्रस्थाः पदार्थानां पुसत प्रदर्तर ॥ 

देवीभागवत ३।६।२६,३० , 


Lae Safe Biase Saki met Sos कूल 
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सांस्वक्ारिका-१३ | 


द्द | 
ज्वाला भी उसी प्रकार परस्पर विरोधी स्वभाव | 


और ज्वाल द । 
कि वळ ये तीनों गुण ? इसका उत्तर यही है कि वस्तुत: गे | 
oe नहीं है कि हर दशा में एक दूसरे का विनाश ही कर दें। 


ज्वाला, बत्ती और तेल को एक बार में ही जला सकती है तथा वत्ती भी 


तेर तचे गिरा सकती है और दीप की लौ बुझा सकती हे । इती 
४ म बुझा एवं बत्ती को अपने में डुबा सकता है जिससे दीप 
रं सकता । पर एक विशेष परिस्थिति में व्यवस्थित होकर ये तीनों 
लस प्रकार प्रकाश की क्रिया में सहकारी होते हैं, वही स्थिति गुणों की है। | 
प्रधान एवं गौणभाव से व्यवस्थित होकर ये भी अपना बिरोध त्यागकर एक | 
दूसरे के सहयोगी हो जाते हँ ।१ श्री सूर्यनारायण झारी ने मडुम्ब राह | 
स्वामी शास्त्री की अप्रकाशित कृति 'सांख्यतरुबसन्त का एक पंथ उद्पृत | 
«किया है जिसमें 'प्रदीपवत्‌ वृत्तिः की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जिस 
प्रकार तेल और वल्लि से दीप प्रज्वलित होता है उसी प्रकार तीनों 
गणों से अन्तर और वाह्यकरण प्रज्वलित होते रहते हैं । इससे ही विषय के | 
प्रकाशन की क्रिया होती है । यही “प्रदीपवत्‌ वृत्तिः की उचित का फलितापं 
६! गुणों से पहले करणों में ज्वाला की निष्पत्ति होती है, तभी उनके द्वार 
विषयों का प्रकाशन सम्भव होता है। गुणों के सूक्मरूप में अन्तनिहित होने | 
से उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता । "जिससे इन वृत्तियों के करणों की ही | 
. होने का व्यवहार होता है । मूलतन्त्र में भी इसी आशय से कहा है कि--भाग | 
. आओर गुणों का ही कार्य वृत्ति हैं ।* | | 


| प्रकृति के त्रिगुणात्मिका होने से उसके महत्‌ से लेकर स्थूल सूक्ष्म 


"ण. 


१. गुणभूतो हि प्रतियोगी प्रधानभूतेन तदुपकारकत्वात्‌ न विरुद्धयते । यु. बै. | 
२. तेलवर्तिबह्लिभियंथा दीपो ज्वलति तया ख्रिगुणैरन्तर्यहिः करणार | 
ज्वलन्तीति मावः; अनेन विषयप्रफाशन वृत्तिरिति फलितम्‌ । गुणः कर्ण | 
ज्वालानिष्पत्तौ तदृद्वारा विषयप्रकाशन अवतीति गुणानामननुगवा | 

करणानामेव वृत्तयो व्यवाहियन्ते उक्त च भूलतन्त्रे --भागगुणाल्यामर्धात 
वृत्ति इति । करणानामेबाय न भागो. न गुणाइच परन्तु ततोऽ | 
प्रकाशनमात्रा वृत्तिगुणगतवेयं भवति क्रणाना दत्परिणामत्वात्‌ । 
सां० त० बर | 
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व्यस्त सभी विकार त्रिगुणात्मक होते हैं। गणों 


अतुराधाव्याश्योपैता ९६ 
गुणा का धर्म सुखद्ःखमोह 
किन्तु चूँकि सभी वस्तुएँ त्रिगुणात्मक हैं ग्रतः सबमें ही बे 
विद्यमान है । किन्छु लोक में स्रक्चन्दनादि में केवल सुखात्मकता, जं विच्छू 
कण्टक आदि में दुःखात्मकता ही पाई जाती है जो सभी वस्तुओं के पासा: 
होने के विपरीत लगती है । इसका समाधान यह है कि यद्यपि कारण त्रिगणा- 
त्मक हैं किन्तु कार्य में गुणों को अभिव्यक्ति पृथक्‌-प्थक होती हैं अथवा जिस 
प्रकार रू्पयौवन से सम्पन्न एक ही स्त्री अपने पति को सुखी, सपत्नी को 
दुःखी तथा अन्य कामियों को मोहित करती है उसी प्रकार ये सभी पदां 
भी सुखदुःखमोहात्मक ही हैं ।१ 


अर्थतः जयमङ्गला और तत्त्वकीमुदी 'परंतः' का अर्थ 'पुरुषार्थतः' 
करती हैं । किन्तु गौडपाद ने इसे वृत्ति के अर्थ में लिया है तथा माठर इसकी 
ब्याख्या 'फार्यवशात' करते हैं ।। १३। 


पूर्वोक्त कारिका (११) में व्यक्त तथा अव्यक्त उभयात्मिका प्रकृति को 
तीनों गुणों से युक्त, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन तथा प्रसवधर्मी कहा 
है । इस सब व्यक्ताव्यक्त के त्रिगुणात्मक होने की सिद्धि पूवं कारिका से हो 
जाती है । तथा पृथ्वी आदि जिन तत्त्वो का इन्द्रियों के द्वारा या मन से अनुभव 
सम्भव है उनकी अविवेकिता आदि का ज्ञान हमें सुतरां हो जाता है । किन्तु 
सत्त्व, रज एवं तम नामक गुण जो अनुभव में नहीं आते उनमें भी अविवेकिता 
ग्रादि धर्मों की सिद्धि के लिए अगली कारिका लिखी गईं है। यह मत वाच- 
स्पति मिश्र का है। गौडपाद का कहना है कि 'त्रिगुणमविवेकि' इत्यादि 
कारिका में व्यक्त एवं अव्यक्त उभयविध प्रकृति के त्रिगुणात्मक एवं अविवेकिता 
आदि धर्मों से विशिष्ट होने की बात जो कही गयी है उसमें क्या प्रमाण है ! 
यह हम कैसे जानते हैं कि महदादि व्यक्त एवं अव्यक्त उभयविध प्रकृति 
त्रियुणात्मिका एवं अविवेकिता आदि धर्मों से युकत है । इसी की सिद्धि के लिए 
रक्त कारिका लिखी गई है । इसीलिए यहाँ गौड़पाद ने मूल कारिका में 


१. यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता । 
'भतुः प्रीतिकरी भूत्वा सपत्नीनां च बु:खदा ॥ 
मोहदुःखस्वभावस्था सत्वस्थेत्युच्यते बुध: । 


` तथा सर्वं विकुर्वाणमन्यभावं बिमाति बं ॥- देवीभागवत ३1९1११, १२ 
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vo 
१ 
'अविवेक्यादिः सिद्ध पाठ माना है। 


अविवेकयादेस्सिद्धिस्वैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात्‌ । 
कारणगुणात्मकस्वातकार्यस्याव्यक्तसपि सिद्धम ॥१४॥ 


म अविवेक्यादेः अविवेकित्वादिधर्मस्य सिद्धि: 


प्रधानादीना १ म 
ववेक्यादेः विपर्ययः अभावो यत्र स तद्विपय॑य: 


पयाभावात्‌ तस्य अति 
ल अभावः अविवेक्यादेः अभावाच्च भवति इति शेषः। | 
कार्यस्य महदादेः कारणगुणास्मकत्वात सुखदुःखमोहरूपत्वादव्यष्तमपि प्रधानमपि | 
` सिद्धं भवति । Ph | 
चंकि मूलप्रकृति में भी तीनों गुण हैं इसलिए वह भी अविवेकिनी, 

विषय, सामान्य, अचेतन, एवं प्रसवघमं से युक्त है। इस बात की सिद्धि इससे | 
भी होती है कि प्रकृति से विपरीत तत्त्व पुरुष में अविवेकिता आदि उक्त धर्मों 
“का सर्वथा अभाव होता है। चूंकि कार्य, कारण के गुणानुरूप ही होता है 
ग्रतः (महत्‌ से लेकर स्थूलभूतपर्यन्त समग्र व्यक्त प्रकृति में उपलभ्यमान | 
ग्रविवेकिस्वादि गुणों के आधार पर) अव्यक्त अर्थात्‌ मूल-प्रकृति की भी सत्ता | 
सिद्ध हो जाती है। 


व्यक्त एवं अव्यक्त उभयविध प्रकृति की अविवेकिता विषयता | 
सामान्यता, अचेतनता तथा प्रसवधमिता का विधान पूर्वोक्त ग्यारहवीं कारिका | 
में हुआ है । किन्तु विधान-मात्र से किसी. तथ्य की सिद्धि नहीं हो जाती । उसके | 
लिए युबित एवं प्रमाण का उपन्यास अपेक्षित होता है ।* प्रकृत कारिका के | 
पूर्वाद्ध में उसकी सिद्धि के किए श्रन्वय एवं व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्तियों | 
का उपन्यास किया गया है। उनमें से एक है 'त्रंगुण्यात! । प्रधान महत्‌ तया 
अहंकार आदि सभी तत्त्व अविवेकिता आदि धर्मों से युक्त हैं क्योंकि ये सभी तीनों | 
गुणों से मुवत हैं । जो-जो तीनों गुणों से युक्त होता है वह सभी अविवेकितादि | 
धर्मों से युवत होता है जैसे अहनि अनुभूयमान पृथ्वी आदि व्यक्त तत्त | 
त्रिगुण से युक्त हैं और इनमें अविवेकितादि धमं भी हैं । | 


प्रधानादि में अविवेकिता आदि.धर्मो की सिद्धि का साधक दूसरा तत्त । 


: १० या्यनविवेक्यादिगुंग: स त्रैगुष्यास्महदादौ व्यपतेनायं सिद्ध्यति । गौडपाद | 
” २. युक्तिप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ 
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| 
| 
| 


ख्पॅपिसा : 
क्ुरधाण्य ७१ 


अतिरेक-ब्याप्ति है 'तद्विपर्ययाभावात्‌' अर्थात्‌ जो अविवेकी नही है 

भी नहीं जैसे पुरष । इस प्रकार अविवेकता आदि धर्ो ते 
रहित पुरुष में तीनों गुणों का अभाव होने से तथा तरैगुष्यघरम के मूल-प्रकृति में 
भी पाए जाने से उस प्रधान में भी अविवेकिता आदि धर्मों की सिद्धि प्रनुमान- 
प्रमाण से हो जाती है ।' अथवा व्यतिरेक-व्याप्ति का उपन्यास. ही यहाँ पर 
अधिक उपयुक्त है 1 षयोंकि इसमें व्यक्त और प्रव्यक्त दोनों को ही पक्ष 
मानकर व्यतिरेकी हेतु 'हिपयेयाभावात्‌' का उपन्यास किया है । यहाँ साध्य 
प्रविवेकित्व आदि हैं। अनुमान की प्रकिया इस प्रकार है व्यक्त ग्रौर अव 
अविवेकिता आदि धर्मों से रहित नहीं है क्योंकि उनमें तीनों गुणों के प्रभाव 
का अभाव (सद्भाव) है ।* जो भी अविवेकिता आदि धर्मों से रहित होता है 
उसमें तीनों का अभाव भी होता है जैसे पुरुष । इस प्रकार उक्त उभयविध अनुमान 
से इस तथ्य की सिद्धि हो गई कि अविवेकिता भ्रादि न केवल स्थूल-सूक्म भूतों 
में ही.हैं अपितु इन्द्रियों, मन, बुद्धि अहंकार तथा ग्रव्यक्त अर्थात्‌ मूल-प्रकृति 
में भी ये सभी धम विद्यमान हैं । क्योंकि ये सभी त्रिगुणात्मक हैं। इसके साथ 
इस सिद्धान्त का भी स्पष्टीकरण हो गया कि अविवेकिता, विषयता, सामान्यता, . 
पचेतनता एवं प्रसवधमिता का उपादान-कारण तीनों गुणों की सत्ता है। इस 
प्रकार मन बुद्धि अहंकार तथा इन्द्रियों में विवेकिता एवं चेतनता की. प्रतीति 
भ्रान्ति ही है । यहाँ तक कि प्रधान कही जानेवाली इन सबका कारण मूल- 
प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका होने से अविवेकिता आदि उक्त धर्मों से ही युक्त है। 
गौडपादं और. माठर ने 'तद्विपर्ययाभावात्‌' की व्याख्या अत्म प्रकार से ही की 


. है कि प्रधान में अविवेकिता आदि धमं अवश्य रहते हैं। यह हम इसलिए कहते 


हैं कि उसमें चैगुण्य का कभी अभाव नहीं होता है । जहाँ भी त्रैगुष्य,का अभाव 
नहीं होगा वहाँ अविवेकिता आदि धर्म अवश्य विद्यमान रहेंगे । किन्तु जग- 
मङ्गला में 'तद्विपर्यय' पद से तरगुण्य के विपयंय से निगुण पुरुप का ही ग्रहण 


१. तथाहि अनुमानम्‌ --प्रधानादोन्यविवेकित्वादिधमंवन्त br 
त्रिगुणात्सक तत्तदविवेकिस्वा दिधमंवत्‌ ययेदमनुभुयमा न॑ व्यक्तम्‌! यम्नाविवेकि 
तन्न त्रिगुणम्‌, यथात्मतत्त्वम्‌।. . . क 

२. व्यक्तमव्यक्त च नाविवेकित्वाविमद्भिन्न, त्रगुण्याभावेअमावात्‌ इ 

३. तस्य (अविवेक्यादेः) विपर्ययस्तदिपर्यपः -तस्याभावस्तद्विपयाभास्तः 
स्मात्‌ सिद्धमव्यक्तम्‌ । गौडपादमाष्य । 
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सांस्यफारिफा-,, | 


समे निहित अविवेकिता आदि के अभाव की बात को दृष्टान्त में र 
कर जैगुण्यके सद्भाव से ही अविवेकिता आदि घमां की सत्ता सिद्ध की गई है | 
अब इस पर यह कहा जा सकता है कि पहले अव्यक्त अर्थात्‌ मृ 
प्रकृति की सत्ता सिद्ध हो जाय तब तो उसमें अविवेकित्व आदि घमों के होने 
का अनुमान उचित होगा । अन्यथा पुल नास्ति कुतः शाखा” की तरह d 
अनुभिति भी निराधार होने से व्यर्थ हो जायेगी । इसके लिए ही कारिका हे 
उत्तराधं में 'कारणगुणात्मकत्वात्‌ का उपादान किया है । चूंकि कायं में जो । 
गण पाये जाते हैं वे कारण के ही होते हैं । अतः यह कहना अनुचित नहीं कि | 
कार्य-कारणभाव गुणात्मक ही होता है ।* महत्‌ से लेकर एथ्वी आदि स्थुलभ | 
पर्यन्त निखिल प्रपञ्च कार्य है जो सुखदुःखमोहात्मक है । इनका जो भी कारण | 
होगा वह भी सुखदुःखमोहात्मक होने से त्रिगुणात्मक ही होगा ।* चूंकि यह | 
व्यक्त अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य नहीं है अतः उसे अव्यवत कहते हैं।* इस | 
प्रकार त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूपी अव्यक्त की सिद्धि हो जाती है ।* 


प्रकृत कारिका के उक्त विवेचन से. इस वात की पुष्टि हुई कि पूर, | 
कारिकाग्रों मे अव्यक्त या प्रधान के नाम से जिस मूल-प्रकृति का बार-बार 
उल्लेख हुआ है वह कल्पना मात्र नहीं है अपितु उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी | 
है । चूंकि वह महत्‌ आदि कार्यों की तरह त्रिगुणात्मिका है, अतः कार्प | 
स्थूल सुक्ष्म उभयविध प्रपञ्च के समान ही वह मूल-प्रकृतिं भी अविवेकिता आदि | 
घमो से युक्त है । जयमङ्गला एवं कुछ संस्करणों में (गोडपादटीका में) 'अवि- | 
वेक्यादेः सिद्धि: के स्थान पर 'अविवेक्यादिः सिद्धः’ पाठ उपलब्ध होता है। 


७२ 


किया है और उ 


१: तद्‌ विपयंयाभावात्‌ (तस्य) त्रेगुण्यस्य अभावे (गुणरहिते पुरष) | 
अविवेक्यादेरभावात्‌ । नहि निगुंणस्य पुरुषस्य अविदेबयादि: संभवति। | 

' . तस्मात्त्रगुण्यादेव अविवेक्यादिः सिद्धः ।। जयमंगला । | 
` ९. कारणगुणाः कायंगुणानारभन्ते | 
. ३. महदादि सुखबुःखमोहवदब््योपादानकं, कायत्दे सति तदुविशेषगुणबत्वात्‌ । | 
४. गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपयमच्छति । | 
यतत दृष्टिपथं प्राप्त तस्मायेव सुतुच्छुकम्‌ ॥ वागण्याचा ।। 


५. कारणस्य यो गुण: स आत्मा स्वमावो यस्य तत्तथोषतं तस्य स्वभ | 
स्त्वम्‌ । | 
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जिस प्रकार 'हेकयोहिवचनेकवचने' पाणि 
द द्वित्व एवं एकत्व. के बोधक है उसी प्रकार 
अविवेकि पद अविवेकित्व परक है । जहां पर भाव-प्रधान निर्देश करना हो 
बहाँ धर्मीवाचक शब्द का धमंपरत्वेन भी व्यवहार किया जाता ३? ठा न 
पूर्व कारिका में जिस प्रकार कार्य के गुणों से कारण के ल ॥ -- ॥ 
की सिद्धि की गई है वह नैय्यायिक एवं वैशेषिक्रों को मान्य ठा रड श 
विप्रतिपत्ति है कि व्यक्त से ही व्यक्‍त की उत्पत्ति सम्भव र व्र 
होता भी है। परमाणु सर्वश्रा व्यक्त होते हैं। उनसे ही द्यणुक क्रम से पृथ्वी 
आदि स्वरूप सभी व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आदि से 
कारण के गुणों के अनुरूप ही रूप आदि की समुत्पत्ति होती है । अत: व्यक्त 
से ही व्यक्त एवं उसके गुणों की उत्पत्ति सम्भव है जो अव्यक्त अर्थात्‌ पहले 
. कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है उससे व्यक्त क्या क्रिसी भी वस्तु की उत्पत्ति 
युक्तियुक्त कैसे मानी जा सकती है? इसके उत्तर में ही अगली दो कारिकाओं 
. का एक साथ अवतरण करते हैँ 
भेदानां परिमाणात, समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेतच । 
कारणकार्य विभागादविभागाहइवरूप्यस्थ' ॥१५।। 
कारणमरत्यव्यवतं, प्रवतते त्रिगुणत: समुदयाच्च । 
परिणामतः सलिलवत्प्रतिप्रतिगुणाभ्रयविशेषात्‌ ॥१६॥ 
भेदानां महदादिकार्याणाम्‌, कारणम्‌ अ यकत प्रधानमस्ति; कृतः ? 
फारणकार्यविभागत्‌ सत एव कार्यस्य उत्पत्तिकाले कारणसकाशादाविर्भावात्‌ 
तथा बेइवरूप्यस्य विश्वरूपेण विद्यमानस्य कृत्स्तस्य कार्यस्य संहारकाले कारणे 
भविभागात्‌ तिरोभावात्‌ । हेत्वन्त्रं दर्शयति शक्तितः कारणशक्तितः कायंस्य 
` अहृतते: । हेत्वन्तरमाह परिणामात्‌ परिमितत्वाद अव्पाधित्वादिति यावत्‌ । हेत्व- 
` न्तरम्‌ समन्वयात्‌ सुखाद्यात्मसामान्यान्वितत्वात्‌ । त्रिगुणतः सत्वादिगुणत्रयात्‌, 
' प्रवतंते प्रदत्त भवति समुदयात्‌ परस्परं सम्मिश्चणात्‌ । प्रतिप्रतिगुणाश्नय- 
` विशेषात्‌ एकैकगुणस्य भिन्न-मिन्नमात्राणाम्‌ सम्मेलनाद्‌ एकस्मादेव प्रधानात्‌ 
. गानाकारयोत्पत्तिरित्यर्थ: । तत्र हष्टान्तमाह परिणामतः सलिलबत्‌ विकारतः 
। गलवत्‌ प्रधानमपि भवति । 
पि य्य 
१ यत्र घमिवाचकः आाब्दो धर्मपरत्वेन बक्नुरभिप्रेतस्तत्र भाव-प्रधान निदेशः 
इति स्पवहारः॥ २. 'वेश्वरूपस्य' इत्यदि पाठः क्वचिव्दृध्यते । 


७३ 
नि-सू में प्रयुक्त द्वि एवं एक 
यहाँ पर कारिका में प्रयुक्त 
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तां्यकारिका १ | 
गडप में व्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति | 
प्रकार से भिन्त कार्यरूप 
महत्‌ आदि हक कोई अवश्य है भरे वह व्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर | 
(प्रत्यक्ष) न हो । क्योंकि यद्यपि संहार अथवा वर काये का | 
पने कारण से कोई भेद नहीं रहता तथापि उत्पत्ति हं 5 पर तो कारण है 
हनन हो ही जाता है | यही नहीं कार्य को उत्पत्ति | 


ग (अलगाव) पयाव 
हन 1410 किसी: कारण में निहित उसे उत्पन्न करने की क्षमता हे 
ही होती है। कार्य की परिमिति अर्थात्‌ अव्यापकता तथा कार्य-कछाप की एक. 


ही सत्ता का अनुमान होता | 

समन्वय) से भी (उनके किसी एक कारण है न 
गोत नो i से ही एक-दूसरे को दबाकर म्राविभूत होने के प्रयास से | 
जल के समान आश्रयभेद से नाना रूप में परिणत होता रहता है। 


महत्‌ से लेकर भूमि पर्यन्त जो व्यक्त-प्रकृति है उसे ही भेद भी कहते | 
हैं क्योंकि उसके अनेक भेद अर्थात्‌ प्रकार होते है । चूंकि वह कार्य है अतः 
उसका कारण भी कोई-न-कोई अवश्य होगा । जो कारण है वही मूळ-प्रकृति 
है । चूँकि वह व्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं है अतः उसे अव्यक्त भी कहते | 
हैं । अव्यकत-प्रकृति की सिद्धि कई प्रकार से की जा सकती है | जयमङ्गलागे | 
उसे ही संसर्गी कहा है । क्योंकि सभी भेद उससे ही सम्बन्धित हैं ।* 


कारणक्षा्यबिभागात्‌-कारणकायं से एक्‌ होता है । प्रत्येक कायं | 
अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में उसी प्रकार सत्‌ रूप से विलीन रहता | 
है जैसे कछुए के शरोर में उसके 'हस्तपादादि अङ्ग ।* तभी वह उससे | 
निकलते हैं तथा विभक्त रूप से प्रतीत होते हैं । कारणभूत मिट्टी के पिण्ड से ही | 
घट आदि एवं सुवर्ण के पिण्ड से ही मुकुट आदि कार्य उत्पन्न होकर विभक्त | 
रूप से स्थित होते हैं । इसी प्रकार पृथ्वी आदि कार्य अपने कारण तन्मात्राबो | 
से, तन्मात्राएँ अहंकार से, अहंकार महत्‌ से तथा महत्‌ अव्यक्त से आविभूत 
होता है । अतः यह बात सिद्ध हो गई कि परम अव्यक्त कारण से साक्षातू यां | 


७४ 


१. तस्मादेतेषामेकेन संसगिणा भवितव्यम्‌ । 


यत्नेतेषां संसर्गस्तदव्यक्तं कारणमस्ति ॥ जयमंगला । 
२. तथा चानुमानम्‌ महदादिकं कार्य स्वीयसूक्ष्मावस्थापू्वकं भवितुम । 


आविर्भाववतिरोभाववत्वात॒ कूर्माङ्गवत्‌ । 
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| 


& 
अनुराधाव्याख्योपेता | त 


| परया अन्वित सभी कार्यों का विभाग होता है। यह सू 
५ होता है । 


प्रलय अवस्था में कार्य कारण से अविभक्त प्र्यात्‌ 
.. हु--इसके प्रतिपादन के लिए दूसरा हेतु कहा --'बैदवरूप्पस्य अविभागात्‌' । 
) विएवरूप ही वैश्यरूप्य है जो स्वाथं में ष्यम्‌' प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । 
ताता रूप में अवस्थित कृत्स्न कार्य को विश्वरूप कहा है। प्रलय-काल 
| मैं उसका तिरोभाव हो जाता है । अत: कारण से कायं का भेद नहीं रह जाता 
| है। प्रल्यावस्था में घट मुकुटादि मिट्टी एवं सुवणं-पिण्ड में प्रविष्ट होकर 
` ब्रब्यक्त हो जाते हैं कार्य की अपेक्षा वह कारण रूप ही हो जाते हैं। कारण 
क्वायं की अव्यक्तावस्था का ही नाम है । अव्यक्तावस्था में जो कारण है 
व्यवतावस्था में वही कार्य कहलाता है ।* इसी प्रकार पृथ्वी झादि 
पञ्च महाभूत अपने कारण तन्माग्राओं में, तन्मात्राएँ अहंकार में, अहंकार 
महत्‌ में प्रौर महत्‌ श्रपने कारण मूल-प्रकृति में प्रवेश कर अव्यक्त हो जाते 
हैं। प्रकृति का कहीं भी विलय नहीं होता अतः वही सब कार्यों की अग्र्यवक्ता- 
 -वस्था है । इस प्रकार प्रलय-काल में कार्य-कारण के एकीकरण का यह सिद्धांत 
. शो अव्यक्त प्रकृति की सत्ता का साधक है। जयमङ्गला का कहना है कि 
' अनेकता का उत्पादक एक ही तत्त्व है जिस प्रकार लोक में गन्ने के उसी रस 
से सौरा, राब, गुड़, खाँड़ तथा शक्केर आदि नाना प्रकार की वस्तुएं तैग्यार 
होती हैं ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक एवं बाह्यरूप में प्रपञ्चित नानाप्रकार 
के महत्‌ आदि भेदों का कारण इनका ही अविभक्त रूप है जो एक ही है ।* 
इस प्रकार जहाँ गौडपाद, माठर एवं वाचस्पति ने 'अविभाग' पद का अर्थ लय 
किया है वहाँ जयमंगलाकार ने उससे 'अविभक्त' 'एक रूप में स्थित' अर्थ ही 
छिया है । उनके अनुसार किसी वस्तु के दो रूप होते हैं-विभक्त एवं अविभक्त । 
| अविभक्त रूप में जो कारण है वही कार्यावस्था में नानाख्प' में विभक्त हो 
जाता है । 


ष्टि-काल में 


र्यात्‌ एक रूप में ही रहते 


DSS CST 
१. चतुर्वर्णादीनां स्वार्थं उपसंहयानम्‌ पा० सूर १।१।२४ पर वातिक ॥ 
२. तत्का्यत्वमुत्तरेषाम्‌ । सांख्य सूत्र १।६३ , 2 


९ एह लोके विभक्तादेकस्मादिशुम्पात्‌ सञ्ञा wpe meme 
रूप्यं नानास्वं दृक्यते एवमाध्यास्मिकानां बाह्यानां च वेवर पन्‌ 
देषामबिभकतेनैकेन भवितव्यम्‌ । ८९७९ 
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; सांउयकारिका-१६ 
७६ 
अव्यक्त की सत्ता की सिद्धि में तीसरी यक्त प्रस्तुत करते हँ 
'हाक्तित: प्रवृत्तेश्च । कारण की शर्षित गो हो का उत्सि क्री वृत्ति 
होती है -यह बात पहले नवीं कारिका में सदन समय व उनि 
से सिद्ध हो चुकी है। जो कारण, काय को उत्पन्न करने में समर्थ नही है, उससे 
कार्य की उत्पत्ति कथमपि नहीं हो का कारण में रहनेवाली कायं के 
उत्पादन की यह शकित अव्यक्त से भिन्न नहीं है ।' असत्कार्यवाद के अनुसार | 
भी अव्यकतता के अतिरिक्त कार्योत्पादन की अन्य किसी शकि में कोई प्रमाण 
नहीं । बालू से तिल में यही भेद है कि तिलों में ही तेल रूपी हरि को उत्पन्न 
"करने की शक्ति निहित होती है बालू में नहीं । जो जिस विषय में समय होता है | : 
उसकी प्रवत्ति उसी के उत्पादन में होती है। जैसे कुम्हार की प्रवृत्ति घटके निर्माण | 
में ही इसीलिए होती कि वह उसी कायं को करने में समर्थ हाता है! पट अथवा 
रथ बनाने मैं उसकी प्रवृत्ति इसीलिए नहीं होती कि उसमें वह समर्थ (शत) 
नहीं होता । - 
इसपर यह कहा जा सकता है कि शक्तितः प्रवृत्ति तथा कार्यकारण 
के विभाग एवं अविमाग से तो महत्‌ को ही परम अव्यक्त सिद्ध किया जा 
सकता है फिर उससे भी परे अव्यक्त की सत्ता की कल्पना क्यों की जाय? 
इसके समाधान के लिए ही कहा है--'परिमाणात्‌'-परिमाण का अर्थं है 
परिमिति। यद्यपि परिमिति के देशपरिच्छिन्तता, काल-परिच्छिन्नता तथा 
वस्तु-परिच्डिन्नता भी अर्थ होते हैं, पर प्रकृत-स्यळ में उनके संगत न होने से 
यहाँ 'परिमाण' पद का अर्थ अव्यापिता अर्थात्‌ अव्यापकता ही करना चाहिए। 
हद्‌ ग्रादि भेद परिमित हैं । इनका यह परिमित होना ही इस बात का साधक 
है कि इनसे परे कोई ग्रपारिमित तत्त्व भी है। कोई भी परिमाण अपनी इयत्ता 
(न्यूनतम एवं अंधिकतम सीमा) तक अत्रश्य जाता है। जिस प्रकार घट 
आदि की परिमित उनके उपादान-कारण मिट्टी आदि में जाकर समाप्त हो 
जाती है, उवी प्रकार अहंकार से लेकर पृथ्वी आदि स्थूलमूतपर्यस्त भेदों का 
पर्यवसान जिस महत्‌ में हो जाता है, वह भी तो परिमित ही है । अतः कोई 
न्ब ऐसा अवश्य है जो अपरिमित है और जिसमें महत्तत्त्व का भी पर्यंवसाग 
सम्भव है । वही तत्त्व झब्यक्म प्रकृति है। चूँकि उस प्रकृति के परिमितं 
होने की प्रनुभूति हमें नहीं होती, अतः हम उससे भी परे तथा उसके भी 
कारण किसी और परतर अब्यक्त की कल्पना करे इसमें कोई प्रमाण नहीं I 


ककि य Te ) 
१. कारण कायरय अव्यक्तरूपेण स्थितिरेव तस्य स्थितिरिति भावः । 


"२. आद्यहेतुता तद्द्वारा पारम्पयंप्युवत्‌ | सां० सू० १।७४ 
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| है॥ वे सभी सुबदुःखमोहात्मक हैँ ।. भेदरूपः उन ` 


De 


| मोहात्मक रूप से समानरूपता ही समन्वय है 
की प्रतीति होती है । गौडपाद तया' जयमंग्रलाकार ने समन 


| में कहा है कि उपवास आदि से हुई बुद्धि आदि की 
` ब्राद्य-पदार्थों के ग्रहण से समन्वय होकर पुन: परिपोप 
F. इस पर आक्षेप किया है शि वह प्रकृत-स्थल के अनुरूप ठीक नहीं बैठता । 
| विचार कर देखने पर तो यह ठीक ही ' प्रतीत होता ; 
| क्षति जब अन्नादि से पूर्ण हो जाती है तो निएचय ही इनके एक स्रोत से उत्पन्न 


७७ 

इसलिए भी कार्य-भेद का कारण अव्यक्त ही है कि उनमें एकरू द 

कार - एकरूपता 
। प्र हे समानरूपंता भी 

सबके किसी एक कारण से उत्पन्न होने का संकेत पटल ता भी उन 


के लिए कहा - समन्वयात्‌ ।' परस्पर भिन्न मर है। इसी को बताने 


। जिससे इनके एक जाति के होने ` 
वय को अनुमिति के 
समन्वयात्‌’ की व्याख्या . 
क्षीणता का बन्न आदि 
हो जाता है ।१ सोनी ने 


हेतु के रूप में माना है ।* विज्ञान भिक्षु ने सांख्य-मूत् 


है कि मनवुद्ध्यादि की 


` होने का संकेत मिलता है.कि इन दोनों प्रकारों का मूलकारण ' एक है अतएव 
में गुणों का समन्वय है। उक्त प्रकार से अव्यत प्रकृति की सिद्धि करने के - 
| अन्तर अब 'अवतंते त्रिगुणत:” से इस बात का निर्वचन करते हैं कि उस 
| अव्यक्त की प्रदत्त किस प्रकार होती है। सत्व, रज, तम तीनों गुणों के: 


कारण उनके परस्पर के सम्मिश्रण से यह अव्यक्त प्रकृति निरन्तर प्रवतंनशील - 
' ग क्रियाशील वनी रहती है। अव्यक्त की यह प्रदत्त दो .प्रकार की होती 
-वृष्टिकालीन तथा प्रलयकालीन ।२ प्रलयकाल में सत्व, रज एवंतमे . 
तीनों गुण सदृश परिणामशाली होते हैं । चूंकि गुणों का स्वभाव निरन्तर | 
_ परिवतेन या परिणामशील रहता है" अतः प्रलयकाल में सत्त्व सत्त्वरूप में, 


रा तयारि बह दृटा सयति मूतय पितर ब्राह्मण 

एवमिव त्रिगुणं महदादिलिङ्गः दृष्ट्वा साघयामोऽत्य यत्कारणं भविष्यतीति 

अतः समन्वयादस्ति प्रधानम्‌ । गोडपाद । | 

२. उपवासादिना क्षीणं हि बुद्ष्यादितस्वमन्नादिभिः समग्वयेन समनुगतेन 

पुनरपचीयते । वि० भि०, सां० सूत्र १।१३१ पर प्रवचन भाष्य 

| \ साम्य वैषम्याभ्यां कार्यद्वयम्‌ सां० सू० ६।४२ 

४, गरयो चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामतित्यता च; तत्र कूटस्प- 
तित्यता पुरुषस्य परिणामनित्यता गुणानां; यस्मिन्परिणम्यमाने तत्त्वं न 
बिहन्यते तन्नित्यं; उभयस्य च तस्वानभिधाताम्तित्यत्वम्‌ । " 
| योगभाष्य ४1३३ 


CEES SSO 
ose 
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७८ 0 
हे मतमो प्रवतित होता है । उसे ही गुणों की साम्या. 
5 पक a में गुणों की प्रदत्त समुदय अर्थात्‌ समेत्य 
प b> . उदय आविर्भाव होने से होती है न ह का यह समुदय 
| तः उद होना) तभी सम्भव होता है जब गुणों में प्रधान या गोणभाव 
- आ जाता है । इसी को गुणों की विषमावस्था कहते हँ 1 वषम्य गुणों भर 
परस्पर उपमर्थोपमर्देक भाव के बिना सम्भव नहीं । ऐसा सृष्टिकाल में होता 
` है। पुरुष के सन्तिवान से प्रकृति विशु हों उठती है । गुण विषमावस्या में 
'होकर सक्रिप होने लगते हैं और महदा।द की सृष्टि हो जाती है । गौडपाद 
ने इसकी व्याख्या करते हुए तदा है कि व्यत में महदादि भेरों का जो अव्यक्ष 
कारण मूल-प्रकृति है उसमें दो प्रकार की -प्रवृत्ति पाई जाती है-अलग-अलग 


तीनों गणों के सजातीय प्रवाह के रूप में तथा तीनों के सम्मिछित रूप महत्‌ | 


के रूप में । इनमें पहली प्रदत्ति शुद्ध तथा दस ते संद्वीणे होती है । पहली 
प्रहत्ति तीनों गुणों के सजातीय प्रवाह रूप उनकी साम्यावस्था है तो दूसरी 


सम्मिलित प्रवाह रूप वैपम्यावस्या । इस प्रकार 'त्रिगुणतः' (से) जहाँ मूल- म. 
प्रकृति की प्रलयावस्था की अव्यक्तदशा का निरूपण है, वहाँ 'समुदयात्‌' उसकी | | 
सष्टि की अवस्था का निरूपण करता है । इस सम्बन्ध में गौडपाद नेदो | | 
उदाहरण दिये हैं - जैसे हरि के तीनों शिरों पर स्वतन्त्ररूप से प्रवाहित होने | 
वाली गङ्गा की तीनों प्रारायें आगे चलकर एक ही स्रोत को पैदा करती हैं. | 
उसी प्रकार अव्यक्त गुणों के परस्पर के समुदय से महत्‌ आदि व्यवत की | 


सृष्टि करते हैं । अथवा जैसे अनेक सुत परस्पर मिलकर पट को पैदा करते 


हैं उसी प्रकार अव्यक्त गुणों के परस्पर के समुदय से महत्‌ आदि को पैदा | 


करता है । समुदय पद का अर्थ सम्मिलित रूप से एक का उदय करना है। | | 


वाचस्पति एवं माठर प्रभृति ने 'त्रिगुणतः' एवं 'समुदयात्‌' दोनों को सृष्टि पप 


में ब्याङृत किया है । अव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति के दो कारण हँ | 
तीनों गुण तथा उनका उपमर्दयोपमर्दैन रूप में समुदय । यही अव्यक्त की प्रहृत | 


१. त्रिगुणतः त्रिगुणात्‌ सत्वरजस्तमांसि गुणा यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिगुणम्‌ । ति 
युक्तं भवति ? सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्‌ यथा गंगासरोतारि 


श्रीणि रब्मूर्घनि पतितानि एकं स्रोतो जनयन्ति एवं त्रिगुणमव्यवतमे | 

व्यक्त जनयति । यथा या तन्तवः समुदिताः पटं जनयन्ति एवमस्या 

गुणसमुदयान्महदादि जनयति `इति त्रिगुणतः समुदयाच्च व्यवतं अगर | 
गौडपाद भार्ण! | 


प्रवतंते । 
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अधुराधाग्याज्योपेता ः 

० ७९ 
है। यहाँ 'विगुणतः' और 'समुदयात्‌' पर्दो मे 
विभक्ति को हेतु में खाला है जबकि गोडपाद के भ र और पञ्चमी 
प्रहप्ति के दो प्रकार हैं। अव्यक्त प्रकृति की 


7 स्वरूप हैं और यह सृष्टि नानारूप है | इसकी उनसे 
जाती है । इसके ही समाधानां कहा है--परिणामतः 


' ताडी, बेल केत तथा आम एवं 
4 || में ड 3 | च्‌ भावला ॥ 
| पति फलो में पडकर कहीं मधुर, कहीं सट्टा, कहीं नमकीन नात 


` कहीं कैला, तो कहीं तिक्त रसों में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न 

वस्तुओं के आश्रयण से प्रकृति के गुण भी परिणाम-भेद से बदलते रहते हैं। 
| इसी को बताने के लिए अतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌' कहा हे । एक-एक गण के 
भिन्न-भिन्न मात्राओरों में मिश्रण से एक ही प्रधान से नानाप्रकार के कार्यों की 
- उत्पत्ति हो जाती है ॥१६॥ 


| प्रव्यवत प्रकृति की सत्ता सिद्ध हो गई किन्तु कुछ व्यक्ति जो प्रकृति 
में लयमात्र से ही अपने को कृतकृत्य मानकर अव्यक्त, महत्‌, अहंकार, इन्द्रिय ` 
- बैयवा स्थुल महाभ्ूतों को ही प्रात्मा समझते हुए उन्हीं की उपासना करते 
; हैं तथा मूल प्रकृति एवं उसके विकारों के अतिरिक्त किसी ग्रन्य तत्त्व की 
` सता में विदवास नहीं करते, उनकी इस मान्यता का खण्डन करते हुए अगली 
, गरिका की अवतारणा करते हैं-- 


_ संघातपरार्थत्यात्‌ त्रिगुणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
उुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ केवल्याथं प्रवत्तेर्च ॥१७॥ 


पुरषः अव्यक्ता देव्यं तिरिक्तः. पुरुषः अस्ति विद्यते, कुतः ? संघातानाम्‌ 
“म्मूवकारिणाम्‌ परार्थत्वात्‌ स्वेतर भोगापवगंफलजनकत्वात्‌ । त्रिगुणादेः सत्त्व- 
जस्तमसाम्‌ अविवेक्यादेशच विपर्ययात्‌ विरुद्धत्वात्‌ निर्गुणत्वादिति यावत्‌ । 
५ गात अधिष्ठातृत्वात्‌ । भोक्तुभावात्‌ भोवतृभोग्यसद्भावात्‌ साक्षित्वात्‌ 
भवत्यथ मुक्तिकृते, प्रवृत्तेः शिष्टानां प्रवृत्तिदशंनाच्चेत्यर्थः। __ 
(व्यक्त, श्रव्यक्त एवं उनके विकारों से सर्वथा भिन्न) पुरुष नामक 
सत्ता भी (प्रमाण-सिद्ध) है । क्योंकि समुह दुसरे के लिए होता है, 


| ष 
[ष 
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सांल्यकारिफा-१७ 
. द० हि ; 
र्ट RO , सबका. कोई आधार अवश्य होता है, 
बि तीनों. गुणों का.. अभाव र ह है तथा लोगों की कैवल्य के विषय 
“जगत्‌ में भोक्ता और भोग्य की. स्थि | ह. 
पय वत्ति भी देखी जाती हैं | र क ताई 
` रहति भी र लत पुरुष की. स्वतन्त्र सत्ता की सिद्धि के लिए 
he तों का उपन्यास किया गया है. उसमें पहली है-- 
. यहाँ जिन पाँच युक्तिय र ता त्यात लाके व्यस्त 
ग संघातपराज र ल I द्वः इसका भी प्रयोजन इसके बाहर इससे 
ह; उभयविध र अन्य तत्त्व ही होना चाहिए । ऐसा तत्त्व जो है उसी को 
वि ४ विषया: यस्मिन्स संघात: 
कहते. हैं । 'संहन्यते न्टमिश्ीभवन्ति . अनेफे 
हु डु त्ति के अनुसार संघात “पृथ्वीपर्यन्त निखिल वस्तु-समूह को कहते हैं। 
पा भ प्रयोजन उससे सर्वथा भिन्न ही कोई 
क्षैय्या आदि के समान ही उसका भी प्रयोजन 
क .ख में से किसी एक का साक्षात्कार 
तत्त्व होना चाहिए । यह प्रयोजन सुख ॐ 
रूप भोग ही है । प्रकृति के जड़ 'होने से उसमें. भक्ति-मोग-क्रिया सम्भव नहीं 
- हे। अतः वह तत्व चेतन ही हो सकता है स्थूल या जड़ नहीं । विल्सन नेजो 
“संहतपरार्थत्वात्‌' पाठ माना है वह किसी भी टीका में उपलब्ध नहीं होता। 
सम्भवतः सांख्य-सूत्र* को देखकर ही उन्होंने यह पाठ विपर्यास किया है जिसमें 
छन्दोभंग भी होता है । - टु 
`यदि यह कहें कि एक संघात दुसरे संघात के लिए है जैसे शयन, गाची 
आदि शरीर के लिए होते हैं जो स्वयं एक संघात हैं ग्रतः एक संघात दूसरे की 
ही प्रतीति कराता है । अपने से सवंथा भिन्न किसी आत्मा या पुरूष की नहीं। 
इसके लिये 'त्रिगुणादिविपर्यात्‌' कहा--तीनों गुण एवं अविवेकित्व आदि का | | 
द्रिपयय अर्थात्‌ अभाव भी.होना ही चाहिए । लोक में जितनी वस्तुएँ हैं सभी | | 
तभं गुण से युक्‍त हैं किन्तु त्रिगुण में तारतम्य भी है.। कहीं कोई गुण हर 
<है-लो कहीं कोई कम । इनका यह न्यूनाधिक्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने की | 
बाध्य करता है कि ऐसा भी कोई तत्त्व सम्भव है जहाँ इनका नितान्त असा | 
हे । वही तत्त्व पुरुष है । साथ ही एक संघात का प्रयोजन यदि हम दूसरे पष | 
को मान लेंगे तो इस प्रकार उसका भी प्रयोजन भ्रन्य संघात और उसका" | 
प्रयोजन कोई अन्य होना चाहिए जिससे अनवस्था-दोष आपतित होता है प | 
कल्पना का गौरव होता है । अतः अनवस्था-दोष एवं कल्पना गौरव से वे | 
केलिए यही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि त्रिगुणत्व, ss ॥ 
4. .“विषमता; सामान्यता, अचेतनता तथा प्रसवधमिता-ये सभी गुण संघात केद | 


न | . १. संहतपराथंत्वात्‌ । सांख्य सुत्र १ । १४० 
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प्रुराषाण्यास्योषेसा 
दरै 


संघात का प्रयोजन उससै भिन्न है। अत: बह ब 
होगा । जो ऐसा है, वही आत्मा या पुरुष है ही त्रिगुणादि रहित 


पुरुष को सत्ता की सिद्धि इससे र 
प्रकृति का कोई न कोई अधिष्ठान बात 0017: निखिल 
चाहिए ।' इसलिए कहा--'अधिष्ठानात्‌'। जो जो बल तत्व ही होना 
हैं उन सबका अधिष्ठाता उनसे भिन्न कोई दुसरा शीला दुःख मोहात्मक 
है उसका चालक जो उसका अधिष्ठाता है, वह उससे ह है। जैसे रथ 
बुद्धि भादि सभी प्राकृत्त तत्व सुख:दुल मोहात्मक हैं इनका भी | व 
प्रधिष्ठाता ग्रवश्य है जो इनसे परे है अर्थात्‌ भगुण्य से सर्वथा कय स्‌ कोई 
वह पुरुष ही है । यहाँ पुरुष का अधिष्ठातृभाव औपचारिक है ग 25 
ता २ अ हो जायगा। रथ का नियन्ता जिस प्रकार स्त न 
पा ज्य; ही. 
El उसी प्रकार पुरुष की भाधष्ठातृता भी निष्क्रिय रहने ते नहीं हो 


लोक में सर्वत्र परिलक्षणीय भोवतृभाव भी पुरुष 

१ है। अतएव कहा--भोक्तृमावात्‌--भोग्य और पा के 

' को सिद्ध करता है किभोक्ता भौ है। अनुकुल वेदनीय सुख तथा प्रतिकुल 

. वेद्नीय दुःख दोनों ही भोग्य है । इनकी अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होती है । 

| इसमें अनुकूलनीय तथा प्रतिकुरनीय कोनसी वस्तु है । अर्थात्‌ किसके अनुकुल 

होना सुख, एवं प्रतिकुल होना दुःख है ? यह प्रईनस्वभावत: उठता है। बुढि, 

| भहृकार एवं मन आदि स्वयं सुखदुःखात्मक है । अतः श्रपने ही में अपना 

| व्यापार नहीं चला सकते ।४ कृपाण की धार अपने को नहीं काटती, न ही अगि ' 
कभी अपने को जलाती है । प्रकृति. स्वयं अपने अनुकूल "या प्रतिकूल वेदना को 

जन्म नहीं दे सकती । ग्रतः जो अनुकूल वेदनीय या प्रतिकूल वेदनीय है वही 


i 
| फिर  _ मज 

| १. अधिष्ठानाच्चेति । सा० सु० १। १४२ 

२. यया पुरुषार्थ: सिद्ध्यति तथा गुणा कार्यकारणभावेन व्यूहयन्त: इत्यत: ` 
तत्पारतर्याद्‌ एतेषामधी ष्ठितत्वमुपपद्यते .पुरषस्य चाधिष्ठातृत्वम्‌ । 

| युक्तिदीपिका [| ७ 
॥॥ । भोक्तृभावात्‌ । सांख्य सुत्र--१ । १४३ | 

| ' सवात्मनिवृत्तिविरोधात, । 
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सस्यिफारिका-१५ । 
८२ 
ववेक और अविवेक चित्त की वृ 
पुरुष है । यचा. 2 सा त्य ही भोग है और इस हि न 
हैं तथापि पुरुष पर पड़ने तीत भोग के रूप में उसकी जो प्रीति होती १ 
बस्तुत; इ 32 हि 4 ग्रथवा इसी की दूसरी तरह से भी व्याख्या को | 
उ बट शा क अर्थात्‌ दृश्य हैं। बिना द्रष्टा के उनमें दृद्यत्व सम्भव 3 
उ हृइयबुद्धि आदि से भिन्न उनका द्रष्टा पुरुष है जो अनुमेय है ।१ 
i की सत्ता के साधक अन्य प्रमाण को भी उपस्थित्त करते हैं 
त _ज्ञास्त्र, महर्षि एवं दिव्यज्ञानी व्यक्तियों की प्रवृत्ति कैवल्य | 
यात मोक्ष को प्राप्ति की ओर ही देखी जाती है । माठर प्रवृत्ति को प्रकृतित 
सम्बन्धित कर इसका अर्थ करते हैं कि प्रधान की व्यक्त रूप में प्रवृत्तिका ः 
प्रयोजन भ्रर्थात्‌ अन्तिम उद्देश्य पुरुष को अन्तशः मोक्ष प्रदान करना ही है। | 
दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति को ही कंवल्य कहते हैं । बुद्धि आदि में यह | 
सम्भव नहीं क्योंकि जो स्वयं सुखदुःखमोहात्मक 2. बह्‌ उससे सर्वेथा भिन 
किस प्रकार हो सकता है। भतः बुद्धि | प्ादि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है | 
यह गया k 
ह कार पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हो जाने पर इस संशय | 
का उदय स्वभावतः होता है कि मणिरसनात्मक सूत्र के समान सभी शरीरें “ 
का अधिष्ठाता वह पुरुष एक ही है ।” अथवा प्रति शरीर के भिन्‍न-भिल | 
अधिष्ठाता होने से आत्माऐ अनेक हैं । इसी शंका का निराकरण करते हुए | 
प्रति शरीर के ग्रधिष्ठाता पुरुषों की भ्रनेकता का उपपादन अगली कारिका में | 
करते हैं-- - ६ 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपरप्रधुत्तशच । 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्र गुण्यविपर्थयाच्चे च ॥१८। 
पुरुषवहुस्वं पुरुषाणामनेकत्बं सिद्धम्‌ एव, कुत्तः' जन्मसरणकरणागा 


| 


१. यद्यपि दुःखमोगरूपो बन्धो वृत्तिरूपो विवेकाविवेको तत्तस्यैव, वर्षा | 

पुरषे दुःखप्रतिबिम्ब एव इत्यवस्तुस्वेऽपि तद्धानं पुरुषार्थ: । 

ड प्र० भा०, १। ४ 

२. द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । योगसुत्र २ । २० 
३. नित्यः सवंगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषर्वाजत: । 
एकः स भिद्यते झक्त्या मायया न स्वभावतः ॥ 


। - 
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हे ८३ 
जन्म उत्पत्तिः, मरण निधनं, करणानि च न्द्रियाणि 

मेव व्यवस्थातः दर्शनात्‌ । अगुगपठाद्रतत; हे ह न प्रत्येक- 
तस्याः अभावो यत्र तस्मात्‌, प्रवत्ति: वचनादानविह “निति: युगपत्प्रवृत्तिः - 
0 a र रणादिकाः क्रिय 1 

भेदा a T ता 
प्रतिशरीरं ॥ त । अगु्यविपयंयाच्च गयेन शोशि सां 
पुरुषस्य बिपर्येयाल्‌ भेदात्‌ इत्यरथः । “भेदेन 


जन्म, मृत्यु तथा इन्द्रियों के प्रत्येक शरीर में ! 
होने से, सबकी एक साथ कार्यो में प्रवृत्ति न होने शेर हा क 
, तम-तीन गुणों के भेद से (पुरुषों में सात्विक, राजस तथा तामस 
भेद होने से) यही सिद्ध होता है कि पुरुष एक ही नहीं अपितु अनेक हैं (जो 
प्रति शरीर के भिन्न-भिन्न रूप से अधिष्ठाता हैं 1) 


जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ - देव, मनुष्य या तियं त्त 
योतियों के नुसार परस्पर विलक्षण, देह, इन्द्रिय ड २ 
दुःखादि के अनुभव रूप वेदनाओं के साथ पुरुष के सम्बन्ध को हो जन्म र्य 
हैं।' यह पुरुष का परिणाम नहीं होता क्योंकि वह तो प्रपरिणामी है। इन्हीं 
उक्त देहादि के परित्याग को ही मरण कहते हैं, आत्मा के विनाश को नहीं । 
. क्योंकि वह तो कूटस्थ होने से नित्य होता है । सांख्य-सूत्र 'जन्मादिव्यवल्यात: 
| पुरुष बहुत्वम्‌' के भाष्य में विज्ञानभिक्षु ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर 
'जन्म-मरण का अर्थ उत्पत्ति और विनाश नहीं है । अपितु शरीर एवं इन्द्रियों 
` के विलक्षण संघात से पुरुष का संयोग ही जन्म भ्रोर वियोग ही मरण है जो 
` कॅम से भोग और उसके अभाव के नियामक हैं ।२ परमार्थतः उत्पत्ति ग्रौर 
| विनाश तो प्रकृति के भी किसी तत्त्व का नहीं होता । सत्कायंवाद के सिद्धांत 
| के प्रनुसार प्रत्येक कार्येवस्तु का उसके कारण से आविर्भाव और तिरोभाव ही 
` हुमा करता है। करण त्रयोदश होते हैं - मन, बुद्धि और भहंकार--ये तीन 
' 'भैन्त:करण कहलाते हैं। शेष दस में से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेद्धियाँ 
| 
|] 


रती हैं । इनकी करण संज्ञा इसलिए है कि.ये ही ज्ञान-प्राप्ति के ग्रसाधारण 


सन्जणरः-ः-5 
१ निकायविश्िष्टाभिरपूर्वा भिदे हेन्रियमनो$हूकारबुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्याभि- 
सम्बन्धो जन्म । सा० त० कौ०। 
१, जन्ममरणे चात्र नोत्पत्तिविनाशी पुरुषनिष्ठत्वाभावात,। किन्त्वपूवं- . 
: वेहेखियोदिसंघातविशेषेण संयोगश्च वियोगशच भोगतदभावनियामका- 
विति । सां० सु० १। १४९ पर प्रवचन भाष्य । | 
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सांल्यफारिका-१८ 
ययन इन्हीं द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्येक शरीर में । 
कारंण होते हैं। कोई भी द सभी क में एक ही पुरुष की अधिस्थिति he: 
व्यवस्था (प्रतिनियम) है। स* शः क्योंकि सभी शेरीरों के मानने 
से यह व्यवस्था संगत नहीं अतीत होती । कि क न रों के. अधिष्ठाल | 
की गन मे एक ही दच के जत होते र माती उतारे! 
एक के मरने पर सबकी: मृत्यु; एक के अन्धा होने पर सभी अन्धे तथा एकके 
उदासीन होने पर सभी को उदासीन हो जाना चाहिए । किन्तु ऐसा होता 
“नहीं । परतः यही मानेना युक्तियुक्त, है कि प्रतिक्षेत्र के अधिष्ठाता भिन्न-भिन्न | 
bo 2 न | 
` इहुने को आश्षय यह है कि यदि सभी शरीरों या भ्राणियों में एक ही | 
- पुरुष की प्रधिस्यिति (विद्यमानता) मानेंगे तो जितने शारीर हैं सब मिलाकर 
लंगी कहलायेंगे और प्रत्येक शरीर अंग । किन्तु अंगं के भंग हो जाने से औंगी 
का न नाश होता है और न कहा ही जाता है । न ही अंगविशेष के आविर्भाव 
द्वे अंगी की उत्पत्ति मानी जाती है । उदाहरणतः हाथपैर मात्र के कट जाने 
से अंगी शरीर का नाश नहीं कहा जाता तथा स्त्रियों के स्तन आदि अंगों के 
बाद में आविर्भाव होने पर अंगी शरीर की उत्पत्ति हुई, ऐसा व्यवहार | 
नहीं होता । एक ही पुरुषं को सबका अधिप्ठाता मानने पर ऐसा ही स्वीकार | 
करना पड़ेगा जो साक्षात्‌ अनुभव-विरुद्ध है। अनेक पुरुषों की सत्ता होनेपर | 
तो सब शरीर अपने में स्वतन्त्र होंगे। उनकी इन्द्रियाँ अलम होंगी तथा उनके 
जन्म एवं मृत्यु के अलग-अलग होने की व्यवस्था भी बन जायेगी । वेदान्त | 
क्षा दृष्टिकोण यह है कि शरीर आत्मा की उपाधि है । उपाधि के भिन्न-भिल | 
होने से भी .एक वस्तु में अनेकता की प्रतीति होती है । उदाहरणतः एक ही | 
आकाश अनेक धट उपाधियों से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है । इसीलिए 
कहा है कि उप,धियों में ही भेद-प्रभेद होता है उसमें नहीं जिसकी वे उपाधियों 
होती है ।' सांख्य-सूत्रो में पूर्वपक्ष के रूप में उक्त मत का उपन्यास कर उसका | 
उत्तर देते हुए कहा है कि यदि पुरुष एक हो होता तो 'मँ सुखी हूं, मैं दुखी 
हूँ, वह उत्पन्न हुआ तथा मरा' इत्यादि परस्पर विरोधी धर्मों की अनुमूति 
लोगो को एक साथ नहीं होती ।* सुखी-दुःखी होना आदि को उपाधि क 
धमं मानने पर भो उनका, पुरुष के ऊपर आरोप इसलिए नहीं बनता कि यदि 


द४- : 


१. उषाधिभिद्यते न तु .तद्वान्‌ । सां० सु० १ । १५१ | | 
२. एवमेकत्वेन परिवर्तेमानस्य न विरद्धधर्माध्यास: । सां० सु० १ (शि | 
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अतुराधाव्याब्योपेता ६५ 
ह एक ही है तो वह स्वयं उन परस्पर' विरोधी धर्मों का अपने ही ऊपर 
आरोप किस प्रकार कर सकता है। इसलिए यही मानना ठीक है कि पुरुष 
प्रतिशरीर भिन्न है । जयमंगला और वाचस्पति ने जन्म के स्थान पर जग 
पाठ माना है । माठर के अनुसार जन्म पद का अर्थ यहाँ जन्म की जाति 
ब्राह्मण आदि है। इस प्रकार यदि सभी पुरुष एक हो है तो एक ब्राह्मण के 
पैदा होने पर सबको ब्राह्मण ही उत्पन्न हो जाना चाहिए । 


पुरुष की अनेकता की सिद्धि में दुसरी युबित देते हैं--अयुगपत्पवत्तेश्च 
सभी प्राणियों की एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती । इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि पुरुष अनेक हैं । प्रवृत्ति प्रयत्न अर्थात्‌ चेष्टा को कहते हैं। यद्यपि बह्‌ 
अन्तःकरण में होती है तथापि उपचारतः बह पुरुष को ही मानी जाती है। 
अथवा पुरुष के सन्निधान से ही वह सम्पन्न होती है। यदि एक ही पुरुष की 
अधिस्थिति में विश्वास किया जाये तो एक के उठने बैठने, खाने, पीने तथा 
चलने आदि पर सभी का उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना आदि सम्पादित 
होना चाहिए, जो नहीं होता । श्रुति भी कहती है कि जब एक पुरुप भोग 
करता रहता है तो दूसरा उसका त्याग ।* अतः पुरुप एक नहीं भनेक हैं यही 
मानना चाहिए । अनेक पुरुषों की सत्ता मानने पर तो उबत दोप के लिए 
अवसर ही नहीं है । इसपर प्रश्‍न हो सकता है कि फिर वेदों में ग्रात्मा की 
एकता का प्रतिपादन क्यों किया गया है ।? माठर-वृत्ति में पूर्वपक्ष के रूप में 
अवत वेदान्त के पक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि मणि-सूत्र के समान 
एक ही पुरुष सभी शरीरां में अनुस्यूत है । जिस प्रकार माळा में जितनी 
मांणयां गुही होती है उन सबमें एक ही सूत्र पिरोया रहता है उसी प्रकार मणि 
के समान अनेक शरीरों में एक ही आत्मा मूत्रे रूप से विद्यमान है। उमे ही 
परमात्मा भी कहते हैं। अथवा नाना प्रकार के नदी, कुप तडाग आदि में 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमण्डल के समान एक ही पुरुष सभी शरीरों में व्याप्त हूँ 


१. अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात, तत्सिद्।धिरेकत्वात, । सां० सू० १ । १५३ 
२. भ्रजो हाको जुषमाणोऽनुञेते । 
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ इवेता० उप० ४५ 
३-क. एको देव: सर्वभूतेषु गुड: । | 
` ख़. एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । र 
ग. एं त आत्मा सर्वान्तरः । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । ३।५।१ 
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न कि प्रति शरीर पुरुष भिन्न है । इसी प्रकार षिमानन्द ने सास्य | 
चन में कहा है कि आकृति, गर्भाशय, भावसंगति तथा शरीर के प्रतिव्यक्ति 
अलग-अलग होने से कपिल, आसुरि, पंचशिख तथा पतञ्जलि प्रभुति आचार 
पुरुष की अनेकता का निरूपण करते हँ । जबकि हरिहर, हिरण्यगर्भ एवं भाग 
आदि वेदवादी आचार्य सभी व्यक्तियों में एक ही ी आत्मा के होने का प्रति. + 
पादन करते हैं। उनका कहना है कि प्राणिमात्र में एक आत्मा उसी प्रकार |, 
व्यवस्थित है जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब अनेक जलाशयो मे 
अनेक दिखाई देता है ।' श्रुतियाँ भी यही कहती हैं । 
किन्तु सांख्य-शास्त्र का कहना है कि पुरुष की अनेकता के सिद्धान्त का | 
श्रतियों में प्रतिपादित एकात्मवाद से कोई विरोध नहीं है। क्योंकि श्रृतियो | 
में ग्रात्मा की एकता का प्रतिपादन जाति की हप्टि से हुआ है ।' जिस प्रकार | 
सभी प्रकार के वृक्षों के लिए जातिपरक एक ही शब्द वृक्ष का प्रयोग होता | 
है उसी प्रकार अनन्त पुरुषों में पुरुषत्व तो एक'ही है । योगसूत्र (२। २२) | 
की तत्त्ववैशारदी व्याख्या में वाचस्पति मिश्र ने सांख्य-पुरुप के बहुत्वंवाद के 
बिषय में थुतियों के एकात्मवाद का विवेचन करते हुए कहा है कि आत्मा कौ | 
एकता की प्रतिपादक श्रृतियों का विरोध भी श्रृतियों में ही मिलता है। | 
तैत्तिरीय प्रारण्यक में एक पुरुष के द्वारा प्रकृति के भोग तथा दूसरे के द्वारा | 
उससे उपरति का निरूपण हुआ है 1? 
पुरुषों में परस्पर भेद होने की साधक एक युक्ति तीनों गुणों के न्यूनाः | 
चिक्य भाव की सत्ता भी है। अतएव कहा--'चैगुण्यविपर्ययाच्चेव'- रयो | 
गुणा एव त्रगुण्यं तस्य विपर्ययो न्यूनाधिक्यरूपमन्ययातवः तस्मात्‌-तीनों | 
गुणों को समवेत रूप से त्रैगृण्य कहते हैं, समानुपात में न रहना ही उनका 
विपर्यय अर्थात्‌ अन्यथात्व है । हम देखते हैं कि लोक में अनेक प्रकार के छोग | 
हं । किसी में सत्त्व की बहुलता है जैसे उध्वरेता ऋषि, तो किसी में रजोगुग | 


न 


१. एक एव हि भूतात्मा भुते भूते व्यवस्थित: । 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ । ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ १1२ 
२. नाहतश्रृतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । सां० सु० १ । १५४ 
३. अनासेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा: सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ।' 
१ ते० आ० ६। १०। 
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८७ 
पुष्य । पशु-पक्षियों में तमोगुण -'का ही 
अधिष्ठाता एक हो पुरुष होता तो 
पम्प नहीं रहता । पुरुषों को परस्पर 


अधिक मात्रा में है जसे साधारण म 
बाहुत्य होता है । इसलिए यदि सबका 
प्राणियों में इस प्रकार तीनों गुणों का वै 
भिन्न मानने पर उनकी प्रकृति के अनुसार उनमें गुणों का न्यूनाधि 
भाविक हो जाता है । कारिका के अन्त में प्रयुक्त अवधारणार्थक रा 
प्रत्वय सिद्ध पद के सान करके 'पुरुषबहुत्व' सिद्धमेव' पुरुषों की क 
सिद्ध ही है- यह भर्थ होता है । अत: प्रतिशरीर के अधिष्ठांता पुरुष भ्रनेक हैं 
यही मानना सांख्य-शास्त्र को अभीष्ट है॥१८॥ 


प्रतिशरीर के अधिष्ठाता पुरुष की भ्रनेकता की सिद्धि करके विवेक- - 
ज्ञान की उपयोगिता से पुरुष के साक्षित्वप्रभ्नति धर्मों का प्रवचन अगली कारिका 
में करते हैं -- र 


तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवल्यं साध्यस्थ्यं द्रष्ट्रत्यमकत्‌ भावच ॥१९॥ 


तस्मात्‌ त्रिगुणादेः, विपर्यासात्‌ विपरीतात्‌ अत्रिगुणत्वात्‌ इति हेतोः, 
अस्य यथोक्तरीत्या सिद्धस्य, पुरुषस्य आत्मनः, साक्षित्वम्‌, कैवल्यम्‌ आत्यस्तिक- 
दुःखशून्यत्वम्‌, माध्यस्थ्यम्‌ उपकारापकारशक्तिरहितत्वम्‌; द्रष्टृत्वम्‌ स्वप्रकृति- 
शीलज्ञातृत्वम्‌ः, अकत्‌ भावः अकतृ त्व॑ च, सिद्धं भवति इति शेषः । 


त्रेगृण्यादि (अविवेकिता, विपयत्व, सामान्यत्व, अचेतनता तथा प्रसव- 
कारिता) से सर्वथा विपरीत होने से ही इस पुरुष में प्रकृति के कतृ त्व के प्रति 
साक्षीउन, त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक निद्धत्ति रूप कैवल्य) उपकार एवं 
बपकार की शक्ति ते रहित होने की स्थिति मध्यस्थता, अपने निलिप्तरूप के 
ज्ञानस्वरूप द्रष्टत्व तथा कतू' त्व के अभावात्मक अकतृ'त्वप्रभृति धर्मों की सिद्धि 
हो जाती है । 


तस्माच्च विपर्यासात्‌-तस्माच्च में प्रयुक्त 'च' ममुच्चयार्थक अब्यय 
है षो इस बात का सूचक है कि पुरुष में अनेकता मात्र ही नहीं है, प्रपितु उसमें 
कई ग्रन्य घर्म भी उपचरित होते हैं जो यद्यपि पूरुफ में वस्तुतः होते नहीं पर 
उसके कहे जाते हैं । 

कारिकाकार ने 'विपर्या सादस्मात्‌' न करके 'तस्माच्चविपर्यालात्‌ में अस्मातू 
के स्थान पर तस्मात्‌ सत्रैनाम का जो प्रयोग किया है उसका विशेष तात्पयें 
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है । अस्मात्‌ पाठ रखने पर इदम्‌ र हु 
पठित अठारहवीं कारिका का 'जन्ममरणकरणानाम्‌ से इस कारिका में उक्ष 
श्रैगुण्यविपयंसात्‌ का. सम्बन्ध हो जाता है ।' अतः अभीष्ट अर्थ की उपपत्ति 
नहीं हो पाती । तस्मात्‌ पद रखकर तद्‌ आ के प्रयोग के बलपर बहुत पने 
पढ़ी हुई ग्यारहवों कारिका 'त्रिगुणमविवेकि इत्यादि से इसका सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हैं। अतएव तस्मात्‌ का ही उपादान किया है जिसका ग्रथ 

है कि वह परुष व्यक्ताव्यक्त उभयविध प्रकृति के त्रिगुण आदि धर्मों से सवथा 
विपरीत अर्थात्‌ सुखदुःखमोहारमक तीनों गुणों से रहित (निर्गूण), विवेकी, 
अविषय (किसी के ज्ञान का विषय नहीं अपितु स्वयं ज्ञाता), असामान्य, चेतन, 
तथा अप्रसवधर्मी है । 


चेतनता और अविषयत्व धर्मों के कारण ही उसमें साक्षित्व और 


सार्यकारिका- 
शब्द का प्रयोग होने से इसके ठीक पूर्व | 


द्रप्ट्रत्व धर्म वनते हैं । क्योंकि चेतन ही द्रष्टा हो सकता है अचेतन नहीं ।* | 


तथा जिसने विषय को देख लिया है वही साक्षी कहला सकता है । अथवा जिसे 


विपय दिखाया जाय वही साक्षी है । जिस प्रकार लोक में वादी-प्रतिवादी 
अपने विवादास्पद विपय साक्षी को दिखाने हैं उसी प्रकार बुद्धिरूप में परिणत | 
प्रकृति भी अपने द्वारा ग्रहीत विषय. अपने में प्रतिबिम्बित पुरुष को दिखाने की | 
भावना से समपित कर देती है। इसलिए पुरुष उनका साक्षी होता है महत्‌ | 
आदि प्राकृतिक तत्व जो चेतन नहीं हैं अपितु किसी चेतन के बोध के विषय | 
हैं अन्य विपय का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होते । इस प्रकार चेतन | 
होने तथा विपय न होने से ही पुरुप बुद्धि आदि विपयों का साक्षी होता है।' | 


अतएव द्रप्टा भी कहा जाता है । 


गुण्य के अभाव से ही पुरुप में केवल्य की सिद्धि होती है । उभयः | 
विध-आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों की | 


्ात्यन्तिगरुप से निवृत्ति ही कैवल्य है । एक वार निद्र दुःख के पुनः उत्पन्न 


हार को सम्भावना कासवंथा नि रोध दु:ख की आत्यन्तिक निर्दत्ति है। इसी को कंवत्य' | 


१. इदमस्तु सन्निकृष्ट समोपतरवतिन्येतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विज्ञानीयात्‌ ॥ 


२. द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रस्ययानुपश्यः । योगसूत्र २।२० 
३. साआत्सम्बन्धारसाक्षिस्वम । सां० सू० १।१६१ 


01 
Kl 
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वायास्यं ५९ 
ते हैं। यह कैवल्य वस्तुतः पुरुष को स्वभावत: हो प्राप्त 
हग ६२वीं कारिका 'तस्मान्न बढयते' में विधिवत्‌ करेगे र क क 


गुण्य के अभाव से ही पुरुष में मध्यस्थता ध्म 01 
न पर यता सास होगा 
'होकर अपने को तटस्थ कर दे । यहाँ मध्यस्य पद का प्रयोग तरस्य या उदा. 
| सरन भाव की अभिव्यतित के लिए हुआ हे । अन्यत्र भी इसका प्रयोग र 
| दर्द में हुआ है ।' शंकरानन्द ने मध्यस्थ पद का प्रथं व 
प्रति सम अथवा सर्वत्र उपेक्षामाव से युक्त उदासीन किया है। इस प्रकार 
| उदासीन के लिए भी मध्यस्थ पद का प्रयोग पाया जाता है। सुख और दुःख 
हो परस्पर विरोधी पक्ष हैं । उन दोनों से ही असम्पूवत अर्थात्‌ उनके प्रति 
| उदासीन होने से ही पुरुष मध्यस्थ कहा गया है। यह इसलिए है कि उसमें 
तीनों गुणों का अभाव है । अन्यथा गुणो से ुका रहने पर वह उदासीन नहीं 
रह सकता । सुख से तृप्त सुखी तथा दुःख से संत्रस्त दुःखी कभी मध्यस्थ नहीं 
हो सकता । दोनों से रहित ही उपयुक्त मध्यस्थ हो सकता है। उसी को 
` उदाप्ीन भी कहते हैं ।` त्रिगुणमयी प्रकृति ही हृश्‍्यलूप में परिणत हो सकती 
| ह, अतेः वह हर्य है उसका द्रष्टा उप्तसे सर्वथा भिन्न तत्त्व पुरुप ही है । अथवा 
| ज्ञान का आधार होना ही द्रष्टापन है । जो ज्ञाता है वही द्रप्टा भी होता है। 
| इपक्रे विपरीत जो मात्र दृश्य है वह ज्ञान का आधार नहीं हो सकता । प्रतः 
| प्रकृति ही स्वयं हृद्य और द्रष्टा दोनों नहीं हो सकती । पुरुप के द्रष्टा होने की 
| हिदि बुद्धि से उसके युक्त होने से ही होती है । अतः आरोपित ही है वास्तविक 
| नहीं। र 
यह पुरुष अकर्ता होता है । इसके ` भकत त्वभाव की सिद्धि में दो हेतु 
| हैं-पुरुष विवेकी-है तथा उसमें प्रसवधर्म का सर्वथा अभाव है। अविवेकिता 
| हे ही सम्भूयकारिता के रूप में कतृ'त्व आता है तथा जो प्रसवधर्मी अर्थात्‌ 
| गय तत्त्वो को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है वही कर्ता हो सकता है । ये 
| दों प्रविवेकिता (सम्भुयकारिता) और प्रसवधमिता गुणों के ही पर्म हैं। 
MRS... 

१. भुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरुणा सह पाण्डवंः । ` 
तीर्थाभिदेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल । श्रीमद्भागवत 

१. फयति श्रुणोति सर्व करोति स्थिति प्रसङ्ग च । 
नापिस्थतो न वरतो नोभयतुइचाप्युदासीनः ॥ जयमंगना 128 032 


[A 


वादी-प्रतिवादी दोनो के - 
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टु नहीं हैं. उस पुरुष-तत्त्व में इन दोनों धर्मों का भी अभाव ही" | 
he नहीं अपितु अकर्ता ही सिद्ध होता है । इस प्रकार | 
साक्षित्व, कैवल्य, .माध्यस्थ्य तथा ह कर्ता पुरुष के ही धर्म हैं। यह | 
शंका गह होती है फि यदि पुरुष कर्ता नहीं है तो वह भोक्ता केसे हो सकता | 
है? जो उसके प्रस्तित्व का प्रमाण है-पुरुषोर्शस्त भोष्ठभावात्‌ । भोगतो । 
स्वयं के किये हुए कर्मों के फल का ही होता है । इसका समाधान जयमङ्गला मे | 
किया गया है कि जिसप्रकार बालक अग्नि, और दक्ष अपने द्वारा बिना 
सम्पादित ही फल का उपभोग करते हैं. उसी प्रक्रार . पुरुष भी स्वयं न किये 
हुए विषयों का फल भोगता है ॥।१६॥' 
पुरुष को अकर्ता तथा बुद्धि आदि को अचेतन कहना, प्रत्यक्ष-विर्द् | 
होने से वदतो व्याघात प्रतीत होता है । “मैं इसे जानता हँ, मैं यह दान करे | 
जा रहा हू” इत्यादि व्यवहारों में द्रष्ट्रत्व और कतुत्व एक ही आश्रय में 
सम्पन्न होते प्रतीत हो रहे हैं। 'कत्तंव्य-पथ का प्रमाणं से निर्धारण कर झैं | 
अमुक काये सम्पादित कर रहा हूँ' ऐसा प्रयोग हम नित्य करते हैं, जहाँ कतू तव 
और चैतन्य का सामानाधिकरण्य (एक ही आग्रार में व्यवस्थित होना) अनुभव 
सिद्ध है । अतः चेतन पुरुष में कतृ त्व का अभाव तथा जिसमें कतू त्व है उत 
प्रकृति को जड़ मानना परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है । इसके समाधानां 
अगली कारिका का ग्रवतरण करना आवश्यक प्रतीत हुआ । 


तस्मात्तरसंयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । , 
गुणकत्‌ त्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 


&o 


यतः चेतन्यकतृं त्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिद्ध -तस्मात्‌ कारणाः्‌, 
सत्संयोगात्‌ तस्य चेतनस्य पुरुपस्य, संयोगात्‌ सन्निधानात्‌, लिङ्क बुद्धा दिकम्‌, 
अचेतनम्‌ चेतन्यरहितं जडमपि, चेतनात्रत्‌ चेतनम्‌ इव प्रतिभाति इति क्षेषः। 
तथा गुणकतृंत्वेऽपि वुद्धधादिरूपेण परिणतानां गुणानां कतृ स्वेपि तषा 
बुढ्ध,परागात्‌ तत््रतिबिम्बतत्वात्‌ उदासीनोऽपि पुरुपः कर्त्ता इव भवति | 


(चूँकि चैतन्य एवं कतृ'त्व के आधार भिन्न-भिन्न हैं. यह बात युवित सै 
सिध हो गई!) अतः पुरुष के संयोग से ही लिंग अर्थात्‌ मूल-प्रकृति के साधक 


ms जमा 


` , १. बालहुताशनतरवः स्वयमकृतानां यथाहि भोक्तारः । 
पुरुषीऽपि विषग्रफलानां स्वयमकृतानां तथव भोक्ता ॥ 
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नुपप 

| पुरा 

हुडि आदि) अचेतन (तत्त्व) भी चेतन कीत 
| नत्व के (बुद्धि आदि रूप में परिणत सत्व, रज 
दले पर भी (उनके सन्निधानवश) उदासीन ह्दी पुरु 
। प्रतीत होता है 1 

॥ तस्मात्‌ - के पूर्व 'यतः' का अध्याहार करने 
हीक बैठता है । चूँकि यतः चैतन्य एवं कत्‌'त्व के आश्रय भिन्न- 

ह क्वारिकाओं में प्रतिपादित युक्तियों से सिद्ध हो चुका है । कळ 
| लके एक आधार होने की प्रतीति को भ्रान्तिमूलक ही समझना चाहिए बया 


Ei 


९१ 
रह प्रतीत होते हे । तथा 


तम) गुणो में ही निहित 
ष कर्ता की तरह (सक्रिय) 


रने पर ही कारिका का अर्थ 


त्रिगण तथ्ना परिणामी होने से 'बुद्धि आदि में ही कतः 

(4 हु S ds त्व 

| निर्गुण एवं अपरिणामी होने से पुरुष में कतं,त्व नहीं अपितु षत्व है ` त 

| इतृंत्व और द्रप्ट्रत्व इन दोनों के आश्रय के एक होने की प्रतीति ज्रान्त 
र्यात्‌ अविवेकमूलक नहीं तो मौर क्या है ? द 


यह शान्ति क्यों होती है ? इसके रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते 

| ३_तस्संयोगात्‌' कतं त्व एवं द्रष्ट्रुत्व के सामानाधिकरण्य (एक आश्रय में होने 

| केभाव) की भ्रांति का बीज बुद्धि के साथ चेतन पुरुष का सन्निधान है । इस 

| हलिधान के कारण ही महत्‌ से लेकर स्यूलभूतपर्यन्त छिगभूत सभी तत्त्व जो 

| पस्तुतः अचेतन हैं, उसी प्रकार चेतन प्रतीत होने लगते हैं जिस प्रकार अय- ' 

| क्लान्तमणि (चुम्बक) के सम्पर्क से लोहे का टुकड़ा चंचल-सा हो उठता है।१ 

| बमङ्गलाकार ने चेतन पुरुष के सन्निधान से जड़प्रकृति में चैतन्य के आधान 

| शदृष्टान्त अग्नि और लोहे का दिया है। माठर ने घड़े का उदाहरण देकर 

| ,बमझाते हुए कहा है कि जिस प्रकार घड़ा स्वयं न गमं होता न ठण्डा, पर 

| बही ठप्डे जनन के स्पर्श से ठण्डा और अगिन के स्प से गमं हो जाता है.उसी . 

प्रकार चेतन पुरुष के सन्निधान से ही प्रकृति भी सचेतन लगने लगती है । 

विज्ञान भिक्षु ने सांड्य-सूत्र 'उपरागात्‌ कत्त त्वम्‌' के अपने प्रवचनभाष्य में इसी 

| च को एक-दूसरे प्रकार से उपस्थित किया है । उनका कहना है कि जिस 

| झार संयोग से ग्राग और लोहे में एक-दूसरे कें घमं आ जाते हैं; श्र्रवा 
`. ३ 

| `. जशहं तस्य साम्निध्यात्‌ प्रमवामि सचेतना । 

| अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसइचेतना यथा॥ देवीभागवत । 


ट 
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न सांख्यका रिका-३५ 
&२ 
जिस प्रकार जल और सूय में संयोग से परस्पर के घर्म शीतलता और उष्णता 
का आरोप हो जाता है उसी प्रकार बुद्धि रौर पुरुष के चैतन्य और क 
भाव हैं जो उनकी उपाधियों के कारण प्रतीत होते है, वस्तुतः होते नहीं ।१ 
वस्तुत: ये चेतन हो नहीं जाते । तथा सुलःदुःख क उदासीन पुरुष भी 
बुद्धि में उपरक्त होने के कारण अर्थात्‌ उसमें प्रतिबिम्बित होने से बु्यादिश्प 
में परिणत सर्व आदि गुणों के धर्म कतृत्व का भागी हो जाता है । कहने का 
आशय यह है कि यद्यपि कतुं त्व बुद्धिख्प में परिणत सत्त्र, रज तया तम गुणों 
में ही है किन्तु बुद्धि में उपरक्तिरूप सन्निधि से ऐसा प्रतीत होता. है कि 
कतूःत्व पुरुष अर्थात्‌ चेतन में ही है । द 
सांख्य-सूत्न भी इसी बात की पुष्टि करता है कि पुरुष में कतृत्व की 
जो प्रतीति हो रही है वह बुद्धि के उपराग से ही होती है। और वृद्धि में जो 
चेतनता की प्रतीति है, वह पुरुष के सन्निधान के कारण ही ।* जयमङ्गला में 
परुष के कर्ता होने का निरूपण करते हुए. कहा है कि विपंरीत दर्शन अर्थात्‌ 
संयोग के कारण प्रकृति के तमोगुण से अभिभूत होकर ही पुरुष समझने लग 
जाता है कि गुणों का कर्ता मैं ही हूँ । किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि वह एक 
तिनके को टेढ़ा तक नहीं कर सकता 1? 
सांख्य-सिद्धांत के अनुसार पुरुष कर्ता नहीं है। उसमें कत्तृत्वकी 
प्रतीति भ्रान्ति है । इस भ्रान्ति का कारण प्रकृति और.पुरुप का संयोग है। 
संयोग एक सम्बन्ध है वह दो ऐसे पदार्थों में रहता है जो अयुतसिद्ध न हो 
अर्थात्‌ जिनका अधिकरण एक न हो । सामीप्य, आधाराधेय, सन्निकर्प आदि 
भेद से वह संयोग (सम्बन्ध) भी कई प्रकार का होता है। प्रकृति और पुरुप 
के सम्बन्ध (संयोग) का निरूपण यहाँ विशेषरूप से किया गया है। योग- 
दर्शन में कहा है कि अपनी एवं स्वामी के शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि ही 
संयोग का लक्षण है ।* अभिप्राय यह है कि दृश्य का प्रयोजन द्रष्टा होता है। 


१. यथारन्ययसोः परस्परं संयोगविन्नेषात्परस्परध्मंव्यदहार औपाधिको यथावा 
जलसुर्ययोः संयोगात्‌ परस्परधर्मारोपस्तथेव बुद्धिपुरुषयोरिति भावः। 
सां० प्र भा०, सां० सू० १।१६४ 
२. उपरायात्‌ कतु त्वं ।न्तत्सन्निधानात्‌ । सां० सू १।१६४। 
३: प्रवतंमानान्प्रकृतेरिमान्गुणांस्तमोभिभूतो विपरीतदञ्जनः । 
अहं करोमोत्यबुघोऽभिमन्पते तृणस्य कुग्जीकरणेऽप्यनीइवरः ।। 
4, स्वस्थामिशकत्यों: स्वरूपोपलब्धि: संयोग: ॥ योगसूत्र २।२३ 


= 
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अराधाज्याख्योपेता 


६३ 


: उसमें भोक्ता होने की 


५ ५ तात्पयं है । योग्यता- 
| स्वल्प प्रकृति एवं पुरुष का यह संयोग अनादि है जो विपयंयज्ञान अर्थात्‌ 


अज्ञान की वासना से उत्पन्न हुआ है । वासना संस्कार को कहते हैं। आम 
| और कटहल के बीजों में भौतिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । दोनों पञ्चः 
` महाभूतो के स्थूल परमाणृओं के संघात हैं। = करतु आम के बीज के बोने पर 
प्राम का पौधा ही क्‍यों निकलता है? कटहल का.कयों नहीं ? इसीलिए किआम 
के बीज में दक्ष से वीज एवं बीज से दक्ष की परम्परा से आम के ही संस्कार 
` पड़े हैं कटहल के नहीं । अतएव संस्कार ही अगली प्रक्रिया में काम करते हैं । 
आम के बीज से आम के शकष के पैदा होने का कारण वे संस्कार ही हैं । जो 
| कब आरम्भ हुए कहा नहीं जा सकता। नही यह कहा जा सकता है कि 
| पहले दक्ष हुआ कि बीज । परम्परा की इसी कारणता को भारतीय दर्शन में 
` अनादि पद से अभिहित किया गया है । 


विपर्येय-जान अर्थात्‌ अज्ञान की वासना से उत्पन्न योग्यता रूप वह 
| संयोग अनादि होते हुए भी अनन्त नहीं बल्कि सान्त है । अपने निमित्त विप- 
ज्ञान की वासना के नष्ट हो जाने पर इसका भी अवसान हो जाता है। 
' वासना की निवृत्ति एक मात्र सम्ग्रक दर्शन से ही सम्भव है अन्यथा नहीं । 
` क्योंकि सम्यरज्ञान ही अज्ञान या विपयंयज्ञान का प्रतिद्वन्द्वी है। अतएव भार- 
तीय सभी दर्शनों में सम्यक्‌ दर्शन अर्थात्‌ विवेक-ख्याति को बहुत ही अधिक 
| "हत्व दिया गया है। 

कारिका में प्रयुक्त लिंग पद महत्‌ से लेकर सुक्षमभूतपर्यन्त व्यक्त 
| ति का बोधक है। तथा 'चेतनावदिव' और 'कर्तेंब' पदों के साथ प्रयुक्त 'इव' 
| का भी अपना विशेष अर्थ है । बुद्धि एवं पुरुष की एकात्मकता की त 
| यंत: नहीं अपितु अविद्याकृत है । इसी के द्योतनार्थं उभयत्र 'इन्न का 
भोग हुआ है । अनात्मा प्रकृति में आत्मा पुरुप का आरोप ही बह अविद्य 
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सांस्पफारिका-२ १ | 


होता है, जिसके कारण पुरुष सुखदु:द 
ससे ही अस्मिता का प्रादुर्भाव ह ४ 

डी % र का आश्रय बन जाता है । अतः सुखदुःख विशिष्ट . अनात्मा 
प्रकृति में आत्मा पुरुष का आरोप ही अस्मिता है ।' यह सब भ्रक्ृति:ऐदें पुरुष 
के गोग्यतारूपी संयोग से ही सम्पन्न होते हैं । 


` पुर्वेकारिका में प्रकृति एवं पुरुष के योग्यता पी संयोग को ही सृष्टि 
का कारण कहा है । किन्तु परस्पर भिन्न पदार्थों का यह संयोग बिना किसी | | 
अपेक्षा के कैसे सम्भव है ? उनमें परस्पर अपेक्षा होना तब तक सम्भव नहीं | 
जवतक कि उनमें उपकार्योपकारकभाव नहीं । भ्रतः इनके परस्पर की अपेक्षा 


का हेतु क्या है ? तथा इनमें से कौन उपकारक एव कौन उपकार्यं है ? इत्यादि | 
बातों की स्पष्टता के लिए अग्रिम कारिका का अवतारण करते हैं-- 


पुरुषस्य द्शनाथं फैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगः ॥२१॥ 
उभयोः पुरुषस्य प्रधानस्य 7 यः संयोग: मेलनं Fh दनां स्वक | 
रूपप्रकटनार्थ, ' कंवल्याथं आत्यन्तिकरूपेण दुःखत्रयानिवृत्यथम्‌, पश्गवन्धवत्‌ 
लुञ्जनेत्रहीनवत्‌ अस्ति इति शेष: । तत्कृतः उभयोः संयोगकृतः, सर्ग: महदा- | 
दिलक्षणा सृष्टि: । ` 


` प्रकृति तथा पुरुष के. (योग्यता लक्षण) उस .सम्बन्ध के प्रयोजन हँ- | 

दर्शन एवं कैवल्य । (प्रकृति अपने को पुरुष को दिखाना चाहती है तथा पु | 
को भी वौवल्य की प्राप्ति करना है।) अतः लंगडे और अन्धे के मेल की तर | 
इन दोनों में संयोग होता है। ओर उसी संयोग से (निखिल जगत्‌) की | 
सृष्टि हुई है.। ह | 
प्रधानस्य' में “उभयप्राप्तौ कर्मणि! पाणिनि-सूत्र के अनुसार कां | | 

में षष्ठी विभक्ति हुई है जिसकी क्रिया 'दशंनार्थ' में प्रयुक्त हश्‌ तथा कर्ता | 
पुरुष है। तात्पर्य यह है कि पुरुष प्रकृति को देखे यही उसके संयोग का प्रयोजन | 
है । 'पुरुवेण प्रधानस्य प्रकृत्या यदूनं स एव अथं : =-प्रयोजनं यस्य स संयोगः | 
इससे प्रकृति के भोग्या होने की बात का प्रदर्शन हुआ है । बिना भोक्ता ह | 
भोग्य की सत्ता नहीं । अतः प्रकृति को भोवता की अपेक्षा होना उचित ही है। । 
आशय यह है कि सुखदु:ख का अनुभव ही भोग है । प्रकृति सुखदु:खमोहा' । 


ee 


१. इग्दर्शनशबत्यो रेकात्मतेवास्मिता । योगसूत्र २ । ६ 
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1 है । वह स्वयं ही सुखदुःखादि का अनुभव. का 
क्त मे ही अपनी छिया कभी नहीं हह । तथा सकर । जो 
। के लिए उसे चेतन की अपेक्षा होती है ।* भोग तो पर में ही; न 
: प्रकृति को उसकी री उ 0 
Ud ५ अपेक्षा होती है। यही पुरुष के द्वारा उसका 
दर्शन हैं! > 

प्रकृति और पुरुष के संयोग. का उक्त प्रयोजन प्रकृति को यो यता एन 
| अपेक्षा (आवश्यकता) को लेकर है । पुरुष को भी इस संयोग का अपेक्षा हो 21 
इस आशय. को प्रदर्शित करने के लिए कारिका में 'केवल्याथंभ? का पाठ हुमा 
| है। इसका सम्बन्ध 'पुरुषस्य' से है। प्रधान से संयुक्त पुरुष तद्गतं दुःखत्रय + 
| को अपना समझने लगता है और जब उससे पीडित होता है तो उसके ऐका- 
| ,त्तिक एवं आत्यन्तिक भ्रभाव की प्रार्थना करता. है. दुःखत्रय की इस आत्य- 
त्तिक निवृत्ति को ही कैवल्य कहते हैं।यह कैवल्य सत्त्व अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष 
| दोनों की अन्यताख्याति (भेदविवेक) से ही हो सकता है। सत्त्वपुरुष की यह्‌ 

` अत्यताख्याति प्रधान के योग के बिना नहीं हो सकती । अत: पुरुष कैवल्य के 
| लिए ही प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति की अपेक्षा करता है । संयोग की परम्परा 
| अनादि है । अतः भोग के लिए प्रकृति से संयुक्त पुरुष कैवल्य के लिए पुनः 
. उससे संयुक्त होता है । यही पुरुष को प्रकृति.की अपेक्षा: है । 


कारिका के क्रम को भंग कर प्रकृति के दशन एवं पुरुष के कैवल्यपरक 
` बर्थ वाचस्पति मिश्र का है । गौडपाद प्रभृति अन्य टीकाकार इसे उसी क्रम से, 
| पुरष के दर्शन एवं प्रकृति के मोक्षपरक ही मानते हैं। सांख्य-सूत्र की व्याख्या : 
में विज्ञान भिक्षु ने भी केवल्य को प्रकृति-से ही सम्बन्धित, माना है।' इस 
| व्याख्या का आधार सांख्य की ही &रत्रीं कारिका है जहां स्पष्टतया यह कहा 
| गया है कि वस्तुत: पुरुष न बंधता है और न मुक्त होता है अपितु आश्रय-मेद 


| | पं प्रकृति ही बंधती है और मुक्त होती है Rs 


| इस प्रकार प्रधान एवं पुरुष के संयोग से ही भोग एवं कंवल्य दोनों को. हि 
| सिद्धि होती है । भोगार्थं संयोग तो अनादि है । दुःखत्रय से प्रपीड़ित होकर . 


| RM ७ = ३ ७ 
५. चिदवसानो भोगः। सां० सूत्र १1 १०४ ` 
क विमुक्‍तमोक्षायं स्वाथ वा । सां०्सू०२।१ `. 
 } संसरति बध्यते मुच्यते नानाश्रया प्रकृतिः । सां का० ६२ । 
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९६ सख्यकारिका २२ । 
उससे छटकारा पाने की इच्छा से पुरुष को जो प्रधान की अपेक्षा होती है वह 
उसके अपने क्षँवल्य के लिए है । पुरुष अपने में भनुमूयमान दुःलबय हे 
बचना चाहता है और उसके परिहार के साधन की कामना करता है । दु:खत्रय 
का अपघात या निवारण प्रकृति-पुरुष के विवेक के अधीन है । प्रकृति के यथाथ 
बोध के बिना पुरुष उसके भेदों को अपने में समझने लग जाता है । अत: दुःख 
त्रय के निवारण के लिए पुरुष अपेक्षणीय ज्ञान के साधन के रूप में प्रकृति की 
अपेक्षा करता है। ८ 

इन दोनों के संयोग का अवान्तर फल भी है, महत्‌ से लेकर स्युरु- 
भूतपर्यन्त की सूष्टि । महत्‌. आदि के बिना केवल संयोग ही भोग या केवल्य 
के लिए पर्याप्त नहीं दै । श्रतः भोगापवर्ग के लिए यही संयोग सृष्टि रचता | 
है । भगवानूपतञ्जलि ने भी कहा है कि द्रष्टा पुरुष और दृश्यरूपा बुद्धि का 
संसगं ही हेय भर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति का हेतु है ।* अतः यह सिद्ध हो गया 
कि प्रकृति और पुरुष के संयोग का प्रयोजन. भोग तथा अपवग हैं । अर्थात्‌ पहले 
पुरुषं -के द्वारा प्रकृति का भोग अनन्तर विवेक-ख्याति से दुःखत्रय की आत्य- 
न्तिक निवृत्ति रूप अपवर्गे । 

यद्यपि पू्वंकारिका से यह निश्चय हो गया कि प्रकृति और पुरुषं का | 
संयोग ही सृष्टि का कारण है किन्तु वह तो निमित्त कारणमात्र ही हो सकता 
है । पर उपादान कारण के बिना कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीं । अव्यक्त ही | | 
महत्‌ आदि का उपादान कारण है--इस बात को मन में रखकर अगली | 
कारिका का अवतारण किया है जिसमें सृष्टि के क्रम का निरूपण है-- 


्रकृतेमं हाँस्ततोऽह्भारस्तस्माद्गणइच षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चक्रुतानि ॥२२॥ 


प्रृतेः-प्रधानात्‌ मूलप्रकतेर्वाऽव्यक्तात्‌ भट्टान्‌ महतत्त्वं बुद्धितत्तम | 
उत्पद्यते। ततः महत्तत्वात्‌, अहंकार: प्रहम्‌ इत्यभिमानव्यापारलक्षण: उत्तदते। | 
तस्मात्‌ अहंकारात्‌, षोडशको गणः एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि इति | 
षोडशसंख्यकानि तत्वानि जायन्ते | तस्मादपि षोडशक्षात्‌ गणात्‌ निकृष्टः . | 
पञ्चतन्मात्र भ्यः पञ्चभूतानि पृथिव्यप्तेजोवाटवाकाशनामकानि महामूतातिं | 
एकोत्त रवृद्धघा जायन्ते इति शेषः 11 | 


१. इष्ट्रदृश्ययो: संयोगो हेयहेतुः । योग सूत्र २। १६। 
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मूल-प्रकृति से (सबसे पहले) महत्त्व 

रि है की उत्पत्ति 
| बुढि भी कहते हैं ।) महत्तत्त्व से (अभिमानर्प) उत्पत्ति होती है (जिसे 
इसी अहंकार से (पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कमेन्दियाँ, मन ग होता है ग 
ढो मिलाकर) सोलह तत्वों का समूह उत्पन्न न 


र होता है । इन सोह तत्त्वो 
न्तिम पाँच (तन्मात्राओं क व्य 
र र 1 ( हाड से (क्रमशः) पाँच महाभूतो की उत्पत्ति 


प्रकृति, प्रधान, कारण, अव्यक्त, गुणसाम्य, 
| पर्याय हैँ ।' इसलिए प्रकृति पद से को] अमर म यय ७ 
| ह होता है । महत्‌ बुद्धि को कहते हैं जिसके पर्याय महान्‌, बूड, मव 
प्रत्यय तथा उपलब्धि है ।' अपनेपन का अनुभव ही अहंकार है । जिम 
` क्वार के उल्लेख के अनुसार सुपर्णपणि या सपणेवन्नि और तत्पुरुष इसके 
पर्यायवाची शब्द हैं ।? महत्‌ और अहंकार के लक्षणों का विवेचन आगे विस्तार... 
पूर्वक करेंगे । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा एवं प्राण नामक पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ, 
| वाकू, पाणि, णाद, पायु तथा उपस्थ नामक पाँच ही कर्मेन्द्रियाँ तथा मन को 
| मिलाकर ग्यारह इन्द्रियाँ कही जाती हैं जो हृषीक का पर्याय है ।* शब्द, 
` सष, रूप, रस और गन्ध ये पाँच तन्मात्राएं हैं जिन्हें सूक्ष्म, अतिशय, अणु तया 
विष भी कहते हैं ।* इन्हीं पञ्च तन्मात्राओं से पथक्‌ पृथक्‌ रूप से पञ्च महाभूतों 
| फी उत्पत्ति होती है । यहाँ 'बोडशकात्‌' एकवचनान्त का 'पञ्चभ्यः' बहुवच- 
' नान्त के साथ 'सामानाधिकरण्य रूप से अन्वय नहीं बनता, क्योंकि सामाना- 
 घिकरण्य समान विभक्ति वाले पदों में ही सम्भव होता है । दोष के निराकरण 
| के लिए तत्त्वकौमुदीकार ने 'बोडशकात्‌ अपकृष्ट भयः पञ्चभ्यः 'के रूप में इसकी 
| यास्या की है जिसका अर्थ यह है कि उन सोलहों में से पृथक्‌ किये गये पाँच से 
` पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। चन्द्रिकाका र ने 'पोडशकात्‌' में प्रयुक्त पञ्चमी 
विभक्ति को 'षोडशक प्राप्य स्थितेभ्य: पञ्चभ्यः तन्मात्रभ्यः की व्याख्या से 


॥ rm 

१. प्रकृति: प्रधानं कारणमश्यक्त' गुणसाम्यं तमोबहुलमध्याहृतमिति प्रकृति- 
पर्यायाः । जयमङ्गला । > 

२. महान्बुद्धिमंतिः प्रत्यय उपलब्धिरिति बुद्धिपर्यायाः । वही । 

| ^ अहंकार: सुपर्णपणिस्तत्युरुष इत्यहंका रपर्यायाः । वही । | 

_ * सानि हृषीकाणोन्द्रियाणोति पर्यायाः । वही । 

| १. पृक्ष्मा अतिदाया अणबो (विषा) इति तस्मात्रपर्याया: | वहीं । * 
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सांख्यकारिफा-२२ | | 
९८ 
| है कि ये तन्मात्राएं मह 
में माना है । योगभाष्य में जो कहां त्‌ ह 
जज हैं ne नहीं अपितु - परम्परया मानना चाहिए । क्योंकि 
इसके पूर्व स्वयं योगभाष्य में ही तन्मात्राओ को अंहंकार का परिणाम कहाजा | 


चुका है ।* न 

माठर एवं गौड़पाद का कहना है कि ये तन्मात्राए अलग अलग स्वतन्र 
खूपसे महाभूतों को जन्म देती हैं । दूसरे जममंगुलाकार एवं वाचस्पति प्रत्तः 
अन्य टीकाकारों की मान्यता है कि पूर्व पूर्व तन्मांत्राओं हे युक्त होकर ही | 
अगली तन्मात्रा अपने विशेष महाभूत को उत्पन्न करने में समर्थ होती है | 
योगसूत्र से इस द्वितीय पक्ष का ही समर्थन होता है ।* इस प्रकार शब्द तन्मात्र 
से अंकाश उत्पन्न होता है जिसका गुण शब्दमात्र है कट से सहित 
स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है अतएव उसमें. शब्द और स्पश्षं दोनों | 
गुण पाए जाते हैं। शब्द तथा स्पर्श तन्मात्राग्नों से युक्त रूपतन्मात्रा से तेजकी | 
उत्पत्ति होती है जिसमें शब्द, स्पशं तथा रूप तीनों गुण विद्यमान होते हैं। शब्द, स्पर्श | 
तथा रूप से युक्त: रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति होती है, 'अतः उसमे शब्द | 
स्पर्श, रूप तथा रस चारों गुण विद्यमान रहते. हैं.। इसी प्रकार शब्द, स्पशं, | 
रूप एवं रस तन्मात्राओं से युक्त गन्धतन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई है । अतएव | 
उसमें शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध नामक पाँचों गुण पाये जाते हैं। आका- | 
झादि इन भूतों को ही स्थूल एवं विशेष भी कहते हैं ।४ ।।२२।। | 

दशम कारिका की उक्ति 'तहिपरीतम्‌' से अव्यक्त का सामान्य एवं | 
तेरहवीं कारिका की उक्ति “सत्वं लघुभ्रकाशकम्‌' से विशेष, उभयतः लक्षण | 
पहले ही किया जा चूका है । व्यक्त का भी सामान्य लक्षण 'हेतुमत्‌' इत्यादि | 


१. एते सत्तामात्नस्यात्मनो महत: षड्विशेषपरिणामाः । योगसूत्र १ । (६ | 

पर भाष्य 

२. पाथिवस्प अणोः गन्धतन्मात्रं सुक्षमो विषयः आप्यस्य रसतन्मात्रं, तेजसत्य | 

रूपतस्माक्र, वायवीयस्य, स्पश्षेतन्मात्र, आकाशस्य दाब्दतन्मात्रमिति | 
तेषमाहंकार: । योगभाष्य १। ४५। 

३. ` बांडशकात, गणात, यानि पञ्चतन्मात्राणि तेभ्य एकोत्तरवुद्धया पञ्चमह | 
भूतानि मवर्ति । जयमङ्गला । | | 

-४ एकद्वत्रिचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादय:। योगसूत्र २ । १९ । 
५. एतेराकाश्ादयः स्थूला विशेष्या उच्यन्ते । जयमङ्गला 1. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अतुराधाव्यास्योपेता । 


(«वीं कारिका में हो चुका है । अव व्यक्तविशेष के > 
' हूं सबसे पहले उसके प्रथम विशेष महत्‌ का लक्षण मयी करने के प्रसंग 
मं लिए परम उपयोगी है ह जो विवेकज्ञान 


अध्यवसायो बुद्धिधंमों ज्ञानं विराग ऐस्वथम्‌ । 
सात्त्विकमेतद्ूपं तामसमस्माद्विपयेस्तम ॥२३॥ 


अध्यवसायः मया इदं कत्तंव्यमित्याकारकनिशचय:, बुद्धिः बुद्धेल 
गस्त । धर्म: ज्ञानं, विरागः चतुविधं वेराग्यम्‌, ऐइवयंम्‌ नरा 
एतच्चतुष्टयं तस्याः वृद्धेः सात्विक सतवांगेभ्पः उद्भूतं यन 2. व 
बस्मात्‌ चतुष्टयात्‌ विपर्यस्तम्‌ विपरीतम्‌ ग्रधर्माज्ञानरागानंश्‍वयंरूप तात 
तमोंऽशेश्यः उद्भूतमस्ति इत्ति शेषः । र्‌ 


अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय ही वृद्धि (का लक्षण ) दै । धर्म, ज्ञान, 
विगग तथा ऐच्त्र्य (ये चार) उसके सात्विक गुण हैं। (चार हो) उसके 
तामस गुण भी होते हैं जो इनके ठीक विपरीत हैं (अधमं, अज्ञान, राग, एवं 
प्रतेश्व यं ) । 

अध्यवसायो बुद्धि: यह वाक्य ही वृद्धि का-लक्षण है। 'मुके यही 
कहना चाहिए' इस प्रकार की जो निदचयात्मिका चित्त-व्त्ति है उसी को 
` अध्यवसाय कहते हैं । यह एक प्रकार की क्रिया अर्थात्‌ प्रक्रिया है। किन्तु गुण 
| भौर गुणी की तरह ही क्रिया एवं क्रियागन्‌ में भी भेद होता है। अध्यवसाय 
चूंकि बुद्धि की क्रिया है अतः उसका बुद्धि के साथ सामानाधिकरण्य रूप 
. अभेदान्वय नहीं हो सकता । कहीं भी 'गन्धः पृथ्त्री ऐसा व्यवहार नहीं होता 
| अपितु 'गस्धवती पृथ्वी” ऐसा ही व्यवहार ठोक है । उसी प्रकार 'अध्यवसायवती 
| बुद्धः कहना हो उचित था, 'अध्यवसायो वृद्धि: नहीं । क्योंकि अध्यवसाय 
धर्म है बृद्धि धर्मी । | ! 
इसका समाधान करते हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि वृद्धि का 
| ब्यापार अन्य इन्द्रियों की. क्रियाप्रों से भिन्न होता है । प्रत्येक व्यक्ति जो 
| आदेय वस्तु के ग्रहण तथा निरर्थक के त्याग के लिए प्रस्तुत रहता है, पहले 
नेन्द्रिय व्यापार से वस्तु का 'साक्षात्कार' करता (है अनन्तर उसका निश्चय । 


फिर व्यक्ति गुण-दाष को. विवेचन करते हुए मैं इस काम को करने मै समर्थ हूँ, - 


। स प्रकार के अहंकार व्यापार का विषय बनाकर-'यह कत्तंब्य है! ऐसा निदचय 
` रता है । किसी भो वस्तु या विषय के स्षिहित होने पर व्यक्ति न 
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हु 


सांस्यकारिफा-२३ 


१०० 
हैं--भालोचन, मनन, अभिमान तथा अवधारण | 
आलोचन इन्द्रियों का व्यापार है । मनन मन का । मार ही अभिमान 
करता है तथा अवधारण बुद्धि की क्रिया है। इन आलोचन आदि उवत 
व्यापारो में से 'यही कर्तव्य है. इस प्रकार का जो विनिदचयात्मक 
व्यापार है उसी को अध्यवसाय कहा है ।१ सन्निहित चेतन पुरुष की छाया बृद्धि में 
पड़ती है तभी उसमें चैतन्य भी आरोपित हो जाता है। उसी चैतन्यारोपित 
बद्धि में ही अध्यवसाय सम्भव है जो बुद्धि का असाधारण व्यापार है! चूंकि 
अध्यवसाय के अतिरिक्त बुद्धि का कोई और बक है ही नहीं, अतः वृद्धि 
अध्यवसाय से भिन्न वस्तु नहीं है । इसीलिये कारिका में 'अध्यवसायो वुद्धिःसे 
दोनों का अभेदास्वय प्रदर्शित किया है । चूंकि पृथ्वी गंधमात्र नहीं है अतः 
बान्धः पृथ्वी' का प्रयोग नहीं होता । न हो ही सकता है । इस प्रकार अध्यव- 
साय, समानजातीय मन आदि इन्द्रियों से तथा विजातीय पंचतन्म त्राओं से 
बृद्धि का व्यावतंक होने से उसका निष्कृष्ट लक्षण सिद्ध हो जाता है ।२ 


अध्यवसायात्मिका इस वुद्धि के आठ रूप होते हैं. धमं, अधमं, ज्ञान, 
अज्ञान, विराग, अनुराग, ऐश्वम तया अनैश्नेय ' इनमें चार -- धर्म, ज्ञान, 
विराग तथा ऐश्वर्य सात्त्विक तथा शेप चार ग्रधमं, अज्ञान, राग तथा 
'अनैद्वर्य तामस माने गये हैं । धर्मादि की व्याख्या अपेक्षित है-- 


प्रकार की कियायें सम्भावित 


१. घर्म -अम्युदय तथा निःश . के साधक हेतु को धर्मे कहते है !! 
ऐहिक अर्थात्‌ भौतिक अभ्युन्तति का ही अम्युदय पद से ग्रहण होता है। जो 
यज्ञ, दान,तथा उत्तमोत्तम कर्मों के सम्पादन से सम्भव है । निःश्रेयस कैवत्य 
का नाम है जिसकी प्राप्त यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि रूप योग के आठ अंगों. के यथावत्‌ आचरण से होती है । अथवा अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह नामक यम एवं शोच, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय एवं ईइवरप्रणिधान नामक नियम का ही धमं से ग्रहण होता है। 
इनसे विपरीत आचरण ही अघमं है। _ 


१. आलोचनमननाभिमानावघारणेषु योऽयं 'कतंव्यम्‌' इति बुद्धेविनिशचयः 
सोऽघ्यवसायो बुद्धेरसाधारणो व्यापारः इति योजना । .सारबोधिनी ! 

२. स च बुद्धेलंक्षणं समानासमानजातीयव्यच्छेदकत्वात्‌ । तस्वकोमुदी । 

३. यतोऽभ्युदयनिःश्षेपसिदधिः स घर्मः । वै० सु० १।१।१२ | 
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अंनुराधाव्याड्योपेता 


२. ज्ञान--माठर और गौडपाद 

किये हैं । बाह्यज्ञान में शिक्षा, अ त दो भेद बाह्य 
नामक चओं अंगों सहित वेदों, पुराणों, न्याय तथा मीमां 
एवं धर्मशास्त्र को परिगणित कर अभ्यन्तर ज्ञान से लेदर सा नामक दशंनों 
स्वल्प का ग्रहण किया है कि प्रकृति सत्व, रज एवं तम जी सना 
तथा पुरुष निग, व्यापी तथा चेतन है साथ ही बाह्यज्ञान का का 
में प्रदृत्ति तथा आभ्यन्तर ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि कहा हँ Et लोक 
हि हि ने शान से यहाँ सांख्यशास्त्र के प्रतिपाद्य Ms 
` ह्याति रूप व्यनताव्यक्तज्ञविज्ञान का ही ग्रहण माना है । त पुरुषान्यता- 

बर्थ ही यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि आगे ४४वीं झारिशा मे बानर : र 
पाठ हुआ है जिसमें ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति का विधान किया गया है। 
संगति माठर एवं गौडपाद की व्याख्याओं से नहीं बनती । स bs 
विपरीत अर्थात्‌ पुरुष के कर्ता एवं प्रकृति के चेतन आदि होने की ८. 
अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान है ! त्त 


१०१ 


ह्य ओर आभ्यन्तर 
निरुक्त, छन्द, एवं ज्योतिष 


३. विराग --राग अर्थात्‌ आसक्ति का अभाव ही विराग है। 
माठर एवं गौडपाद ने विराग के औ दो भेद माने है--बाह्य एवं आभ्यन्तर । 
लौकिक विषयों के उपार्जन, रक्षा एवं क्षय आदि में हिसा-दोष देखकर उनके 
प्रति वितृष्णा बाह्म वैराग्य है । भाभ्यन्तर वेराग्य -मोक्ष-की इच्छा रखनेवाले 
विरक्त व्यक्ति की उस अवस्था को, कहते हैं जब वह विषयों को स्वप्न या 
इन्द्रजाछ सा स्वतः समकने लगता है ।* जयमङ्गलाकार का कहना है कि 
विषय, शरीर एवं इन्द्रियों में दोप देखकर उनके प्रति विपुखता ही वैराग्य है 
तथा उनमें अभिलापा का वना रहना ही राग है ।? वाचस्पति के अनुसार 

१. (क) पञ्चाचशतितत्वानां स्वसंज्ञालाक्षण्यकत्वत्रयोजनावधारणं ज्ञानं 
गुणपुरुषान्तरज्ञानम्‌ । शेषमज्ञानम्‌ । जयमङ्गला । 
` (ख) गुणपुरुषान्यताख्यातिज्ञानस्‌ । वाचस्पतिःतत्व कौमुदी । 
२. आभ्यन्तरं प्र धानमप्यत्र स्वप्नेन्द्रजालसदुशमिति 
विरक्तस्य मोक्षेप्सो यदुत्पद्यते तदाभ्यन्तरं बेराग्प्रम्‌4 गौडपाद 
३, विषयशरीरेख्द्रयेश्यो दोषदर्शनात्‌ वेमुख्यं विरागः । 
तेष्वभिलाषो राग: । जयमङ्गला। 
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१७२ - सॉज्यफारिका-१३ 
विराग + यहाँ वैराग्य है जो राग का अभाव है।' अनुभूत सुख को पुनः 
1 २० ही 3 है ।* विराग की चार रर होती प्न 
यतमान; व्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वशीकार । कफ हो बै त दै-- 
कि लौकिक तथा पारलौकिक विषयों की ष्णा समाप्त हो जाने पर चित्त का 
पूर्ण रूप से वश में हो जाना ही वैराग्य है । 

४, ऐदवर्यं -सिद्धियों की प्राप्ति भी बुद्धि का ही घमं है अशिमा 
आदि आट सिडियो का प्रादुर्भाव ऐक्वयं का लक्षण है। शिला में भी प्रवेश 
होने की क्षमता को अणिमा, सूर्य की किरणों का आलम्बन कर सूयंलोक में 
गमन की शित लघिमा, बहुत बड़ा हो जाना महिमा, अंगुली से ही चन्द्रमा 
को छू लेना प्राप्ति, जब जो चाहे उसी समय उसका हो जाना प्राकाम्य, 
प्राणिमात्र का वश में हो जाना वशित्व, रूपरस आदि तन्मात्राओं से ही पृथ्वी 

. आदि भतों तथा इनके विकार गो घट के प्रादुर्भाव की क्षमता ईशित्व, तथा 
संकल्प की सत्यता रूप सत्य-संकल्पता ये ही आठ सिद्धियां हैं । इनका अभाव 
ही अनैश्वयं है । क 

यहाँ एक प्रश्‍न का उठना स्वाभाविक है कि सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार | | 
बुद्धि तो मरचेतन पदार्थ है, उसमें निइचयात्मिका सचेतन की क्रिया का होना | 
कैसे सम्भव है । इसका उत्तर यह है कि चेतन पुरुष के, सन्निधान से जद. 
बुद्धि में भो उसी प्रकार चैतन्य आ जाता है जिस प्रकार रंग-बिरगे जपाकुसुम 
के सन्निधान से स्फटिक मणि में भी रंगों की प्रतीति होने लगती है तथा 
अग्नि के संयोग से शीतल जल भी दाहक /हो जाता है । 


ऊपर कहा जा घुका है कि अध्यवसाय बुद्धि का वह. घमं है जो केवल 
उसी में पाया जाता है। तथा इस प्रकार वह बुद्धि को उसके सजातीय एवं 
विजातीय तत्त्रों से प्रथक्‌ भी करता है। इसीलिए वह असाधारण घम ख्प 
लक्षण भी है । बुद्धि, अहंकार, मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कर्मेल्ियाँ 


१. विरानो बेराग्यं रागाभावः । तत्त्वकौमुदी । 
२. सुखानुशयी रागः ॥ योगसूत्र २।७ ४ अहम । 
३. दृष्टानुक्षविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा बराग्यम्‌ । योग सू० १११": 
. ४. अणिमा लघिमा चव महिमा गरिमा तथा । » 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ ` 
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र अंतुराधाव्यास्योपेता ः 


| १०२ 

ग्रे सब मिलकर त्रयोदश करण हैं। इनमें करणत्व 
| बह: ये सब सजातीय हे बसाव र वन 
८७५ र च्छ T ह्‌ 


भतः वह इसे उनसे एयक्‌ 
विकार पंचमहामूतों में 
अतः ये विजातीय तत्त्व 


बृद्धि का वह लक्षण है जिसमें अव्याप्ति, 


प्रसक्त नहीं होते । किसी वस्तु या विषय का वही लक्षण 
है जिसमें उक्त तीनों में से किसी भी दोष की प्रसार ती माना जाता 


अथत्रा मन, बुद्धि अहंकार ही सजातीय हैं । स॒ 

| . वैसा नियत नहीं है जैसा प्रत्येक इर्द्रिय का रूप नं अव हि ८ 

. है। क्योंकि इन तीनों की प्रद्धत्ति सभी विषयों में सम्भव है । इनके विपरीत 
इन्द्रियां इसलिए बिजञातीय हैं कि उनका अपना एक विषय नियत होता है । 
प्रष्यवसाय नं तो बुद्धि के संजातीय तत्त्व मन और. अहंकार में होता है न ही ' 
विजातीय इन्द्रियों में । भ्रतः वह साधारण अर्थात्‌ अनेक का सामान्य धर्म नहीं 
कहा जा सकता । अपितु यह बुद्धि को एंक ओर मन-अहंकार से दूसरी ओर 
इन्द्रियों से व्याहत्त कर उसका स्वतन्त्र रूप से वोध कराता है। यही इसकी 
बसाधारणता है । इस प्रकार अध्यवसाय को बृद्धिका लक्षण कहना यथार्थ 
है। असाधारणधर्मो लक्षणम्‌ ॥२३॥ 


प्रकृति के विकास के जिस क्रम का निरूपण बाइसवीं कारिका, 'प्रकृते 
मंहान्‌ ततोऽहंकारः' इत्यादि में हुआ है। उसकी एक व्यवस्था है। पूर्वका रिका 
में महत्‌ का निरूपण हो चुका । अब क्रमप्राप्त अहंकार का लक्षण करते हैं । 


अनिमानोऽहुंकारः, तस्माद्‌ द्विविधः प्रबतंते सर्गः । 

एकादशकइ्च गणस्तन्मात्रपञचरुशचव॥ २४ 
अभिभानः अभिमतिः रूपादिविषये, रूपवानहं ममैते विषयाः इति 
शानम्‌, अहंकार इत्युच्यते। तस्मात्‌ अहंका रात्‌ एकादशक: गणः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि _ 


'| ` ञ्चे द्रिन्याणि मनड्चेत्येकादशसंख्यक: गणः च पुनः तत्मात्रपञ्चकः गब्दस्पश- 


स्परसगन्धाख्यानि पञ्चतन्मात्राणि इति द्विविधः द्विप्रकारक एव सगं: सषि प्रवसते 
| 2 
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सांस्यक्षारिक्षा-३४ 


रूपवान हूँ! इस प्रकार की आरोपित अनुभूति ही अभिमान है जो अहंकार 
का लक्षण है इस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती है--पाँच ज्ञानेन्द्रियां, 
` पाँच कमे र्द्रा तथा मन इन ग्यारह इन्द्रियों का समूह तथा शब्द, स्पशे, रूप, 
रस एवं गन्ध नामक पाँच तन्मात्राएं। - । 
प्रहंकार का लक्षण करते हुए यहाँ उसे अभिमान कहा है। जो व्याल्या- 
सापेक्ष है । इन्द्रियों से वाह्य वस्तुओं का गहण केवल ss रूप में होता है कि 
वह कुछ है । सामान्य रूप से गृहीत उस वस्तु के विषय में मन विशेष.रूप से 
कल्पना करता है। भ्रनन्तर "इस विषय का मैं अधिकारी हुं, 'इसे करने में समर्थ 
हु, थे विषय मेरे ही लिये हैँ' इत्यादि रूप में विषय को अपने साथ सम्बन्धित 
कर समझने तथा व्यवहार करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसी को अभिमान 
कहते हैं ।१ चूंकि यह अभिमान अहंकार की एक विशेष शक्ति है, - अतः 'अभि- 
मानवानहंकार: ही कहना युक्त था । किन्तु भिमात से अतिरिक्त . अहंकार 
की अन्य कोई वृत्ति नहों होती । अतः दोनों के सामानाधिकरण्य का प्रदशन 
करने के सिये ही लक्षण ग्रभिमान एवं लक्ष्य अहंकार में अभेदान्वय . स्थापित 
क्रिया है तया एक को दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया है। अन्यया 
अभिमान के अहंकार का व्यापार होने से दोनों पदों का सामानाधिकरण्य ही 
नहीं बनता, अभेदान्वय तो दूर की वात है। श्रभिमान अहंकार की एकमात्र 
क्रिया है। क्रिया भर क्रियावान्‌ में 'भरध्यवसायो बृद्धि? की तरह अभेदान्वय 
होता ही है । ' मैं हूँ' तथा 'श्रमुक वस्तु मेरी है', या 'मेरी न्रहीं है? इस प्रकार के 
अभिमान रूप अहंकार का आश्रय करके ही बुद्धि अपना निश्‍चयात्मक व्यापार 
सम्पन्न करती है कि 'यह मेरा कर्तव्य है' । इस प्रकार बुद्धि के अध्यवसायात्मक 
व्यापार के पूर्व अहंकार के अभिमानातमक व्यापार का होना अनिवायं है । 


१०४ 


दो भिन्न प्रकार के तत्त्वों को जन्म देना ही अहंकार का का है। 
इससे एक भोर जहाँ मन सहित दश इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, दूसरी ओर 
पांचतन्मात्राओं की । मन को लेकर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह मानी गयी है। 
उसी के लिये कारिका में 'एकादशकइच गणः” का प्रयोग किया है । पांचों ज्ञाने" 
न्ट्रियों के श्रोत्र, तवक्‌, नेत्र, रसना तथा प्राण नाम हैं तथा कर्मेन्द्रिया वार | 
पाणि, पाद, पायु और उपस्थ नाम से ग्रभिहित होती हैं । शब्द, स्पशं, रूप, र४ | 


_ १. अभि=समन्तात्‌ आत्मानं मम्यते इत्यभिमानः । अभि भन्‌ से धर्‌ 
अथवा अभिमतिरभिमानः । 
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अतुराधाव्यास्योपैता 


तथा गन्ध ये पांच तन्मात्रायें हैं। तन्मात्र 
ग्रहण भूतों के संस्पर्श से रहित अर्थ की 
और तन्मात्राओ में मौलिक भेद य कि ब्रयां र्‌ 
पंचतन्मात्राएं इनके विषय । करो के व 45 ॥ और ली 
प्रयुक्त 'एव' पद अवधारणार्थंक है जिसका अन्वय 'हिविध. प, को 
-'द्विविध एव” । जिसका अथं यह है कि- अहंकार से जिन तत्वों की ह र 
होती है, यद्यपि उनकी संख्या सोलह है तथापि वे सब दो प्रकार के पाता 
कम या अधिक प्रकार के नहीं । अर्थात्‌ उन सोलहों तत्वों को हम दो गो 
विभाजित कर सकते हैं । वर्गीकरण का आधार विषय-विषयिभाव है ॥२४। र 


अहंकार तो एक ही प्रकार का होता है। उससे ऐसे दो प्रकार के 
तत्वों की उत्पत्ति केसे सम्भव है जिनमें एक (तन्मात्रायें) जइ है तो दूसरा 
(इन्दरियाँ) प्रकाशक होने से चैतन्य । यदि अहंकार ही इनका एकमात्र कारण 
है, तो उससे उत्पन्न ये दोनों गण गुणों में परस्पर विलक्षण बयो होते हैं ? 
इसी को स्पप्ट करने के लिये अगली कारिका का अवतारण करते हैं-- 


१०५ 


पदका अथं है स्वरूपमात्र 
। मात्रा 
प्रतीति के लिये हुआ है। इन्द्रियों 


सात्विक एकादशकः प्रवतंते बंकृतादहडधारात । 
सुतावेस्तन्सात्रः, स॒ तामसर्तेजसादुभयम्‌ ॥२५॥ 


बैकृतात्‌ सात्त्विकात्‌, अहंकारात्‌ य एकादशवः इन्द्रियगणः, प्रवतते 
उत्यते स स सात्त्विको भवति । भुतादेः तामासात्‌ अहंकारात, तम्मात्रः शब्द- 
सर्शरुपरसगन्धारव्पः गणः, (प्रवत्तेते उत्पद्यते) (अतः) सः तन्मात्रपञ्चको गणः 
तामसः तमोगुणस्य कार्यम्‌ (भर्वात) । तैजसात्‌ राजसात्‌ अहंकारात्‌, उभयम्‌ 
'गणहृयम्‌ एकादशेर्द्रियाण पञ्चतन्मात्राणि च, (प्रवतेते उत्पद्यते इति शेप:)। 


अहंकार के वेदत नामक सात्विक अंश से ही एकादश इर्द्रियों की 
' उत्पत्ति होती है अतएव उन्हें सात्विक कहते हैं । भूतादि संज्ञक अर्थात्‌ प्रहंकार 
के उस तामस अंश से जो महभूतो का आदि सोत हैं, पंचतम्मात्राओं की 
उत्पत्ति होती है अतः ये तन्मा्राएं तामस अर्थात्‌ तमोगुण-विश्विप्ट होती हैं । . 
अहंकार के रजोगुण के अंश मे दोनों प्रकार के गणों की उत्पत्ति मानी गई 
है वयोकि रजोगुण ही सत्व एवं तम दोनों को प्रेरित कर विकत होने को 
णण--- * २०-००: त मय “ 
१. तम्मात्रः शब्दादिस्वरूपमात्र इत्यर्थः । मात्रग्रहणं मूतसंश्लेषनिवत्यर्धम्‌ । 
शतेप्वपि शब्दा दिसंभवात । ज़यमजला । 
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बाध्य करता है । अतः दोनो प्रकार प्रकाशक एकादश इन्द्रियां एवं जड़ तन्मा- 
क्रां रजोगुण के कार्य होते हैं । 

सात्बिक=पत्त्व वह गुण है जिसमें प्रकाश एवं लाघव होते हैं। चूंकि 
प्रकाशक तत्व एवं लाघव होता है अतः वह सत्त्वगुण के 


एकादश इन्द्रियों में Se 
हें । प्रतएव इनको कारिका म सात्त्विक कहा । 


ही कायं हो सकते । 
चकृतादहंकारात्‌. विकृत अहंकार की एक संज्ञा है। जिस अहंकार में 
रजस एवं तमस्‌ को दवाकर सत्त्वगुण का उद्रेक होता है, उसकी 'विकृत' संज्ञा 
प्राचीन सांख्याचार्यों ने दे रखी है । सम्भवतः वह इसलिए कि मूल-प्रकृति में 
` तीनों गुण अपने सजातीय प्रवाह में ही निरन्तर गतिशील रहते हें । उनके 
परस्पर,क्षुग्ध होने पर वे एक दूसरे से मिलकर प्रवाहित होने लगते हैं। इसक्षुन्ध 
अवस्था से ही प्रकृति से महान्‌ और उससे अहंकारादि की उत्पत्ति सम्भव 
होती है । अतः इस अवस्था में विकृत कौन हुआ ? रज एवं तम तो विकृत 
होने से रहे । सत्त्व में ही रज और तम के विकार पहुंच जाते हैं । अतः वस्तुतः | 
बही विकृत हुआ । इस प्रकार गुणों के परस्पर के संयोग से विक्कति सत्व की 
होती है । अतएव उस अहंकार की संज्ञा विकृति दी गई है जिसमें सत्त्व गुण शेष 
दोनों रज एवं तम को दबाकर प्रबल हुआ रहता. हैं। चूँकि उसी से मन सहित 
दशौं इन्द्रियो की उत्पत्ति होती है, अतः ये इन्द्रियां सात्त्विक कही गयी हैं । 


भूतादि शब्द प्रहंकार की उस अवस्था के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसमें 
तमोगुण ही सत्त्व और रज को दबा कर प्रबल हुआ करता है। इसकी भूतादि संज्ञा 
का प्रयोजक सम्भवतः यही हैं कि वही भूतों अर्थात्‌ पंचमहाभूतों का आदि झर्थात्‌ 
मूल-स्नोत होता है । पंच-महाभूत जड़ होते हैं। उनकी उत्पत्ति भी जिन 
तन्मात्राओ से होती है, वह भी जड़ ही हैं । यह जड्ता ही तमोगुण का घमं 
है । अतः अहंकार के तमोगुणो अंश का कायं है । इनकी जडता का कारण. 
भी यही है कि ये तमोगुण के कार्य हैं। 


फिर क्या रजोगुण व्यर्थ है ? नहीं । उससे सात्विक एवं तामस, प्रका” 
शक्र एवं जड़ उभयविध तत्वों की उत्पत्ति होती है । वस्तुतः अहंकार. के रजो- 
अंश से उस प्रकार तत्त्वों की उत्पत्ति नहीं होती जिस प्रकार सत्त्व एवं तमस्‌ 
से, अपितु वह दोनों से दोनों प्रकार की उत्पत्ति होने में सहायक होता है। 
क्योंकि सुत्व एवं तम स्वयं निष्क्रिय है। अतः समर्थ होने पर भी वे ग्रपना काम... 
नहीं कर सकते । रजोगुण गतिशील होने से उनको भी गति देता है और उसकी 
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प्रकार को सृष्टि की उत्पत्ति 
रजस्‌ से दोनों प्रकार के परस्पर 
है । तैजस, रजोगुण की दुसरी 


सहायता से ही सत्त्व एवं तम अलग अलग . 
करते हैं । सत्त्व एवं तमस्‌ का प्रेरक होने से ही 
विछक्षण प्रकाशक एवं जड़ की उत्पत्ति होती 
संज्ञा है ।' ॥२५॥ 


पूर्वेकारिका में अहंकार के सास्विक अं 
का निरूपण किया गया है जिनमें पाँच ज्ञानेरि 
हँ । प्रकृत कारिका में इन्हीं दशों का नामतः 


श से एकादश तत्त्वों की उत्पति . 
द्रया तथा पाँच कमेन्द्रिया आती 
परिगणन करते है— 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षःधोत्रघ्राणरसनत्वगार्यानि । 


वाक्पाणिपादपायूपस्थान्‌' कसे न्द्रियाण्याहुः ॥२६॥ 


चक्षुः नेत्रं, त्रः कर्णेन्द्रिय, घाणं नासिका, रसनं जिह्वा, त्वक्‌ चमं 
एतानि पञ्च बुद्धी न्द्रियाणि सन्ति । इन्द्र: आत्मा, तस्य लिगम्‌ इन्द्रियम्‌। अथवा 
इन्द्रः आत्मा स लिगयते अनुमीयते येन तत्‌ इन्द्रियं लिंगमित्यथ: । बुद्धि: रूपा- 
दिज्ञानं तत्साधनानि बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि इत्यरथः । वाक्‌, पाणी, पादी, 
पायुः, उपस्थः एतानि पञ्चक्रमंसाधनानि इति कमे खरियाणि इति सांख्या- 
चार्या आहुः ।। 


आँख, कान, नाक, जिह्वा तया त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के नाम हैं । 
तथा वाणी, हाथ, पैर, पायु (मलमूत्रविसर्जन) एवं उपस्थ -:जननेन्द्रिय ये पाँच 
कमेन्द्रियाँ कही जाती हैं। 


इन्द्र शब्द का अर्थ आत्मा होता है। उसकी सत्ता के साधक हेतु होने 
से हो 'इन्द्रस्य इदम्‌' को व्युत्पत्ति से चक्षु ग्रादि को इन्द्रिय कहते हैं । सांख्य- 
शास्त्र के अनुसार आत्मा प्रत्यक्ष का विपय नहीं अपितु उसका अनुमान 
होता है । इन्द्रियाँ चूंकि करण हैं और करण साधन को कहते हैं पर साधन 
को उपयोगिता किसी कर्ता के लिए ही होती है जो उसका स्वामी भी होता 
र 0... ति 
१, तेजसादुभयम्‌ इति । एतदाशयः पञ्चकं चेतदुभयमपि प्रवतते । आदिः 
काल उभयत्राप्यस्य सहायत्वात्‌ । बंकतभरुतादिद्वावपि प्रकाशस्थितिशील- 
स्वात्‌ न क्रियाशीले । ततस्तेजसमहंकारं क्रियाशील सहायमपेक्ष्यकादशक 
पञ्चकं च मलमजनयत इति | जयमंगला । तै 
२. पायूपस्था:, पायूपस्थानि चेति पाठान्तरम्‌ । 
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इन्द्रियों का सम्बन्ध है इनका स्वामी आत्मा (पुरुष ) होहैजो 
आ ही ल्या के प्रसंग में इनका उपयोग करता है । इस प्रकार इन्द्र श्र्थात्‌ 
ज्ञान और क्रिया ३ इन्द्रिय की संज्ञा मिली है । इन्द्र 


झात्मा की सत्ता के अनुमापक होने से ही इन्हें 


पद का आत्मा के अर्थ में प्रयोग 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' आदि शुतियों मे 


हुआ है । | 

इन्द्रियों के मौलिक दो भेद होते हैं - अन्तरिन्द्रिय तथा बाह्येन्द्रिय। 
इनमें से अन्तरेन्द्रिय मन है जिसका कार्य बाह्य इन्द्रियों से आ सूचना के 
विषय में संकल्प-विकल्प करना है । बाह्य न्द्रियाँ पुनः ज्ञान आर कि से 
दो प्रकार की होती है । यहाँ मूल कारिका में ज्ञान के साधक इन्द्रिय को ही 
'बुद्धीन्द्रिय' पद से अभिहित किया गया है । 'बुढः अर्थात्‌ कातर साधकानि 
इन्द्रियाणि' की व्युत्पत्ति से शञाकपार्थिवादि समास हकर ज्ञानेन्द्रिय, वुद्ध नदिय 
तथा कमे रिद्रिय पद निष्पन्न होते हैं जिनमें मध्यम पद साधक का लोप हो जाता 
है । ज्ञान से यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान का ही ग्रहण करना चाहिए अनुमान एवं शब्द 
का नहीं क्योंकि उनके बिषय में परम्परया उपयोगी होते हुए भी इन्द्रियाँ 
साक्षात्रूप से उनका ग्राहक नहीं है । 


ज्ञानेखिय की परिभाषा करते हुए कहा गया है--सास्विक अहंकार का 

कार्य होते हुए रूप रस गन्ध आदि बिपर्यो के आलोचन (प्रत्यक्षीकरण) के 

2 Fn % रि अ ~ को ट्टी ॥॥ '_ 

जो करण हैं वे हो ज्ञानेन्द्रियाँ हँ ।' अथवा बुद्धिपूवक पर्यालोचन को ही सांख्या 
चार्यो ने वुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय) कहा है I 


ज्ञानेन्द्रियाँ पांच होतो हँ - (१) चक्षु-जो रूप की उपलब्धि कां 
साधन है । रूपं चष्टे पश्यति अनेन इति चक्षुः । (२) श्रोत्र-शब्द की उपलब्धि 
का साधन है । उसे ही 'शब्दं श्युणोति अनेन' इस विग्रह से उसे श्रोत्र कहा गता 
है । इसी प्रकार (३) गन्ध की उपलब्धि के साधन होने से 'जिन्नति अनेन इति इ 
ब्युत्पत्ति के अनुसार तीसरी इन्द्रिय का नाम घ्राणा है । (४) 'रस्यात अनेन इति $ | 
बिग्रहस मधुर छवण अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त नामक रसो का ज्ञान जिस इखियते | 


१. साच्विकाहकारकायत्बे सात रूपादिविषयालोचनकरणत्वं ज्ञानेखियत्वम्‌ । | 
तरत्रको मुदी | 


२. बुढिपूर्वकपर्यालोचनमिति बुद्धीन्हरियाण्याहु: । सांख्याचार्याः । जयमज्जला । | 
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होता है, उसे रसन या रसना कहते हैं। 
बोध होता है । इन ज्ञानेन्द्रियों से चु बोर त्य छ 
वी भादि ब्रव्यों के भी ग्राहक है । शक दंग जज य के साथ 
नो से केवल सब्द, रस एवं ग्य नामक गों ही ग्रहण है। यह गण 
नँयायिको की है । ज्ञानेन्द्रियो के नाम का क्रम शोत, -स्वक र मान्यता 
` प्राण होना चाहिए । कारिका में दिया हुम्ला क्रम र) ह र 
तवना के कारण ही यहाँ क्रम में परिवर्तन हुआ है । 000 
अहंकार में निकृष्टसत्त्व की प्रधानता होने पर उससे ही कर्मेन्द्रियों 
| उत्पत्ति मानी गई है । 'फर्मसाघकानि a की कट 
| द्ियाँ कहा गया है। क्योंकि वचनादानविहरणादि क्रियाये इन्ही के द्वारा 
| सम्पन्न होती हैं।” इनकी .भी संख्या पाँच ही है क्योकि इन पांच प्रकारों में 
ही पम्भाव्यमान सभी क्रियाओ का अन्तर्माव हो जाता है । इनमें से बोलने 
की क्रिया जिस इन्द्रिय से सम्पन्न होतो है उसे वाक्‌ कहते हैं। पाणि हाथ हैं 
जिनसे किसी वस्तु का आदान अर्थात्‌ ग्रहण किया जाता है। पाद हमारे पैर हैँ 
जो विचरण शर्थात्‌ गमनागमन करते हैं। पायु से मल-मूत्र का विसर्जन होता है 
| तो उपस्थ आनन्ददायिनी जननेन्द्रिय का नाम हैं । उपस्थ शब्द नपुंसक लिंग है । 
| पर यहाँ 'पागूपस्थान्‌' से ज्ञात होता है कि उप्रा पुल्लिग प्रयोग भी होता है ॥ २६॥ 
सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न ११वें इन्द्रिय मन का निरूपण स्वतन्त्ररूप 
से अगली कारिका में हुआ है 


उभयारप्रकमन्र सनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्मभेदाइच' ॥२७॥ 


१०९ 
(४) सपनि से सपष इनम का 


अत्र एक्रादशेन्द्रियमध्ये मन: उभयात्मफं ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रियं चोमय- 
| स्वभावं भवति यतः तत्‌ मनः संकल्पक ग्रर्थात्‌ ज्ञानकरमे तिद्विविधेन्दरियकल्पक 
| शनेन्द्रियाणां कर्मेंन्द्रियाणां च प्रवृति कल्पयतीति संकल्पकम्‌ । तथा साधर्म्यात्‌ 
| गत्तिकात्‌ अहंकारात्‌ उत्पत्तिरूपसमानघमंभावात्‌ अथवा इन्दियेः तुल्यत्वात्‌ 
| पषा भ्रन्यत्‌ इन्द्रलिज्भ' तथा मनो$्पीत्यथंः । धर्माधमंरूपो यो गुणपरिणामस्तस्य 
| विशेषात्‌ अर्थात्‌ वैचित्र्यात्‌ अहंकारस्य तत्कार्याणामिच्द्रियाणां च नानात्वं अने- 
' eR 

| कर्मेन्द्रियाणि कर्माभिनिवतंनात्‌ । जयमङ्गला । 
| ^ ग्राह्ममेदाच्च ॥ माठरवृत्ति । 
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वन्ति इत्यर्थ: । 

अहुका रा ग्रनेकविधानि इन्द्रियाणि भ ८ बक 

क इन ल इन्द्रियों) में मन (भी है जो ज्ञान एवं कमं दोनों फा 
साधक होने से) उभयात्मक है । (ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचना के विषय में 


इन्द्रिय इसलिए कहते हैं कि अन्य इन्द्रियों | 
सोचना ही उसका कार्य है। इसे इन्द्रिय इस & 
प्रोर व धर्म समान हैं। इन्द्रियों की भ्रनेकता बाह्य जगत्‌ के विषयों के | 
समान ही सत्त्वादिगुणों के विविध रूप में परिणत होक के (स्वभाव के) | 


कारण है। 


आदि करम रद्रियों की अपने-अपने विषयों में प्रवृत्ति अभी सम्भव होती है, जय 
वे मन से अधिष्ठित रहते हँ। अर्थात्‌ उनसे मन का योग बना रहता है। 
मन का असाधारण लक्षण है संकल्प करना —संकल्पकं मनः । सन इन्द्रिय के 
द्वारा आलोचित वस्तु के विषय में 'यह इस प्रकार है या “यह इस प्रकार नहीं 


है' इत्यादि की सम्पक्‌ कल्पना करता है अर्थात्‌ विशेषण-विशेष्य-भाव से उनका 


विवेचन करता है । कहा भी है-मनोव्यापार से पहले इन्द्रियाथंसन्निकर 
के अनन्तर वस्तु का ज्ञान उसके सामान्य या विशेष रूप के बोध के विना ही 
होता है । अनन्तर मनीषी लोग मनोव्यापार के बाद उसमें सामान्य एवं 
विशेष की कल्पना कर लेते हैं।* इन्द्रियाथसन्निफर्षजन्य ज्ञान (अर्थात्‌ 
इन्द्रिय एवं पदार्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान) पहले निविकल्पंक 
होता है जो एकमात्र वस्तु से उत्पन्न होता है जैसे बाळकों तथा गूंगों का ज्ञात! 


अनन्तर जिस बुद्धि से वस्तु के जाति आदि घर्म का निर्धारण होता है उसे ही | 


प्रत्यक्ष कहा गया है ।* इस प्रकार इन्द्रिय के हारा आलोचित वस्तु के विषय 


१. सम्मुग्धं वस्तुमात्रं हि प्राग्गह्वात्यविकल्पितम्‌ । 
तत्सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ।६ 


कुमारिलभट्ट इलोकवातिक, १।४।१ १३ | 


२. अस्ति ह्यालोचनं ज्ञातं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । द 

. बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ इलोकवातिक १।४।११२ 
ततः परं पुनर्वस्तुधमंर्जात्पाभिर्यया । 
बुँद्घ्यावसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता । वहो ११४।१२० 
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कत्वं बाह्यभेदाः च इव भवतीत्यर्थः । इद्धियापेक्षया बाह्या: ये शब्दतन्मात्रादे, 
रूपा: प्राह्मा:, ते यथा तामसात्‌ अहंकारात्‌ अनेकविधाः जायन्ते तर्थव सास्ति, | 


इन ग्यारह इन्द्रियों में (ग्यारहर्वा) मन उभयात्मक है भर्थात्‌ कर्मद्धियों 
और ज्ञानेन्द्रियों दोनों के साथं काम करता है । चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों तया षाक्‌ | 


|] 


कमुराधाय्यास्योपेता 


में सम्यक्‌ कल्पना अर्थात्‌ विशेष णविशेष्यभाव 
है जो मन का व्यापार है। इसे हो सोचना 
मन को उसके समान-जातीय बुद्धि और अह 


१११ 


नका सामान्य 
जो उसका अपना विशेष 


हे भवृति कल्पयति' किया है जो दोनो 
प्रकार की इन्द्रियों के व्यापार.का निर्धारण करता है। वाचस्पति ने इसका 


अर्थं 'विशेषण विशेष्यभावेनकल्पयति' किया है। अर्थात्‌ वह सम्बद्ध वस्तु के 
गुणों का साक्षात्कार कराता है। जयमङ्गका और चन्द्रिकाकार वाचस्पति का 
हो समर्थन करते हैं । वाचस्पतिमिश्र का कहना है कि इन्द्रियों से जो सूचना 
मिलती है वह नामजात्यादियोजनाहीन होने से निविकल्पक ही होती है जिसका 
कोई उपयोग नहीं । मन के योग से उनके विषय का सम्यक्‌ कल्पन होता है 
और वह नामजात्यादियोजना से सहित सविकल्पक हो जाता है जो ज्ञेय 
वस्तु को उसका पूर्णरूप प्रदान करता है। यही उस वस्तु का विशेषणविशेष्य 
भाव से विवेचन है । अपने समर्थेन में वाचस्पतिमिश्र ने इलोकवातिक की दो 
कारिकाएँ उद्धृत की हैं जिन्हें ऊपर के प्रसङ्ग में यहाँ भी उद्धृत किया गया 
है । सूयंनारायण शास्त्री का कहना है कि मन तो एक माध्यम का काम करता 
है। इन्द्रियाँ वस्तु के जिस स्वरूप का साक्षात्कार करती हैं मन उनमें कुछ बढ़ाता 
घटाता नहीं । इलोकवातिक की कारिकाओं के अनुसार तो मन के द्वारा भी वस्तु 
के स्वरूप एवं गुणों में विशेषता का आधान होता है । लेकिन यह ठीक नहीं । 
क्योंकि इलोकवा तिक के अनुसार ही इस निविकल्पक अवस्था में भी हम वस्तु के 


सामान्य एवं विशेष स्वरूप का ज्ञान रखते हैं। फिर भी वह ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष . 


| कौ अवस्था के ज्ञान की कोटि का नहीं होता । निविकल्पक अवस्था में भी हम 
| पट और घटत्व का बोध रखते हैं पर ग्रलग ग्रलग । धटत्वविशिष्ट घट का 
| शान तो सविकल्पक हो जाता है । इस प्रकार कुमारिलमट्ट का अभिप्राय यही 
| है कि निविकल्पक प्रत्यक्ष में भी वस्तु के सामान्य एवं विशेष उभयात्मक रूप 
Me. ॒ 

| - `` संक्पलक्षणव्यापारवत्वं मनस्त्वम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


perro 


का ग्रहण सम्भव है किन्तु वह शुद्ध अर्थात्‌ अलग अलग होता है, सद्भी्ण र्थ 
मिश्रित रूप में नहीं ।' र 

कहा जा सकता है कि जिस. प्रकार अध्यवसाय खूपौ 
न करनेवाला तत्त्व महत्‌ एवं अभिमान रूपी असाधारण 
व्यापार करनेवाला अहंकार इन्द्रिय नहीं है, उसी प्रकार संकल्पात्मक 
असाधारण व्यापार करनेवाला मन भी इन्द्रिय नहीं होना चाहिए। क्योकि 
यदि मन को इन्द्रिय स्वीकार करते हैं तो महत्‌ और अहंकार को भी इरि 
मानना होगा । इन्द्रियत्व का आधायक यद्यपि आत्मा का लिंग अर्थात्‌ अनु- 
मापक हेतु होना है तथापि अलग-अलग विषयों के लिये नियत होना ही उनका 
वास्तविक इन्द्रियत्व है । महत्‌ भौर अहंकार इन्द्रिय इसलिये नहीं हैं बै कि उनका 
विषय नियत नहीं है अपितु वे सर्वविषयक हैं। मन भी चूंकि सर्व विषयक है 
ग्रतः इसे भी इन्द्रिय नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर 
ही कारिकांकार ने 'इन्द्रियं च' का समावेश कारिका में किया है जिसका 
अभिप्राय यह है कि सभी विषयों का ग्राहक होते हुए भी मन इन्द्रिय है क्योंकि 
इसका अन्य पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों के साथ साघम्यं है । समान- 
घर्मता इनके उपादान कारण को लेकर है और वह है 'सात्विक अहंकार से 
उत्पन्न' होना न कि 'आत्मा का अनुमायक' होना। क्योंकि ऐसा मानने पर भात्मा 
के ज्ञापक होने से महत्‌ एवं अहंकार भी इन्द्रिय कहे जाने लगेंगे । अतः इन्द्रियो 
में इन्द्रियत्व इनके सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न होने में है । वही इन्द्रिय पद के 
अपने अर्थ में प्रदत्ति का निमित्त है । इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा का शिंग होना तो 
केवल इन्द्रिय पद की व्युत्पत्ति का निमित्त है । शब्दों के व्युत्पत्ति और प्रदत्त 
के निमित्तो के भिन्न-भिन्न होने पर प्रद्धत्तिनिमित्त को ही वलवान्‌ माना 
जाता है ।* वस्तुतः 'इन्द्रिय' शब्द पाचक आदि पदों के समान मात्रयीगिक नहीं 


११२ 


है । किन्तु पंकज आदि के समान योगरूढ़ है अर्थात्‌ जिस प्रकार पंक से उत्पन्न _ 


होनेवाली सभी वस्तुओं को पंकज नहीं कहते किन्तु पंकज पद की शकिति पंक 
से ही उत्पन्न एक वस्तु कमल में निहित है, उसी प्रकार आत्मा के द्योतक सभी 


तत्त्वो को इन्द्रिय न कहकर केवल उन्हीं को इन्द्रिय कहा जाता है जो सात्विक | 


१. निविकल्पकबोधोषपि हृयात्मफस्यापि वस्तुनः । 
ग्रहण लक्षणास्पेयं ज्ञात्रा शुद्ध तु गृह्यते ॥ इलोकवातिक १।८ 
२. अन्यद्‌ हि ब्दानां प्रवृत्तिनिमिस अन्यच्च व्युत्पत्तिनिलिस्तम्‌ । 
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EY 
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क्‍ ॥ ११३ 


अहंकार से उत्पन्न होते है । योगिक और ढ़ अर्यो में यदि रूढ़ अथ गं 
ह अथ अंशत: 


` मौंगिक भी च्या तो न हक की अपेक्षा वही बलवान्‌ होता है।' 
यह 1 सकता है कि सा ॅ 

एकादश इन्द्रियो की उत्पत्ति कैसे त छौ ह ही है । उससे 
उत्तराधं प्रस्तुत है जिसका अभिप्राय यह है कि स कारिका का 
ह, उसके विशेष अर्थात्‌ विभिन्नता से वहत, भूतादि तथा गुण-परिणाम 
` कतया उक्त एकादश इन्द्रियों के मेद होते हैं ।* अथवा हा सा अहंकार 
| कारण सात्त्विक अहंकार के एक होने पर भी इनके सहकारी के साधारण 
| विशेष के भिन्न-भिन्न होने से विभिन्न अह्त-विशेष ज ने पक 
में भेद का होना स्वाभाविक ही .. पुरुष के उपधोग के लिए रवा 
| प्रवृत्त होती है । किन्तु यह उपभोग स्वाभाविक नहों होता अपितु जा जा 
विषयों. के भ्रनुमव के अनुरूप होता है। वह भी अदृष्ट की सहायता से उप- 
स्थापित शब्दादि के द्वारां ही सम्भव होता है। एक ही इन्द्रिय से शब्दादि 
. (शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध) सभी विषयों की उपस्थिति नहीं हो सकती । इसलिए 
विषयों के अनुसार उनके अनेक ग्राहकों का होना ही स्वाभाविक है| इस , 
| प्रकार अहंकार की ही अनेक इन्द्रियों के रूप में परिणति होती है । इन्द्रियों 
| के अनेक होने की वात का समर्थन उनके बाह्मभेदों की अनेकता से भी सम्भव 
है, उसी प्रकार एक ही सात्त्विक अहंकार से एकादश इरिद्रियों की उत्पत्ति भी 
| सम्भावित है । कारिका में उक्त “वा ह्याभेदाइच' में प्रयुक्त 'च' बा अर्थ 'इव' है । 
| इसका प्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अहंकार के एक ही भेद से उत्पन्न 
| बाहरी विषय अनेक होते हैं उसी प्रकार उमके दूमरे अंश मे अनेक इन्द्रियों को 
उत्पत्ति भी युक्त ही है । माठर ने 'बाह्मभेदाइच' के स्थान पर 'ग्राह्यभेदाच्च' 
पाठ माना है जिसका अभिप्राय यह है कि कारिका की दूसरी पंक्ति में इन्द्रियो 
| की अनेकता के कारणों का प्रतिपादन हुआ है। प्रथम कारण 'गुणपरिणाम- 
| विशेषात्‌' तथा दूसरा ग्राह्मभेदात्‌' ही होना चाहिए । चूंकि एकादश इन्द्रियो 
| के ग्राह्य विषय अनेक है अत: उनके ग्राहक इत्द्रियों के भी भेद युबितयुक्त हैं । 
5-७ 1000 ता , 

` लब्धात्मिका सती रूढिभ॑वेद्योगापहारिणो । ` 

कल्पनोया तु लभते नात्मानं योगबाधतः ॥ भट्टपाद । | 

` वैचित्र्यात्‌ धर्माधरमसहकृतगुणविमदंवंचित्र्यात्‌ अहकारवंचित्र्यात्‌ पहि 
णामवेचित्र्यम्‌ इति तु परमार्थः । 
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सांस्पयकारिफा-२६ 


में इन्द्रियों के निक्षेप का कारण पुरुष, ईश्वर या स्वभाव 

सांख्य-शास्त्र में इन्द्रियों के नि - 
हौं माना है अपितु इसी अहंकार में स्थित सत्त्व, रजस्‌ एव तमस्‌ नाम गुण 
र इनके कारण हैं जो बाह्य हैं । इसलिए इनकी अनेकता के कारण हैं गुणो के 


अनेक अनुपात में मिश्रण के परिणाम तथा बाहरी विषय । चूंकि बाहरी विषय 


ग्योरह हैं अतः इनके ग्राहक भी ग्यारह ही होने चाहिए ।* ॥२७॥ 
सके असाधारण धमं संकल्प का 
पिछली कारिका में मन और उ ५ र 
निरूपण किया गया है! प्रकृत कारिका में शेष दसों इन्द्रियों की अपनी अपनी 
असाधारण इत्तियों का निर्धारण करते हैं :-- 


रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृद्धि: । 
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाइच पञ्चानाम्‌ ॥२८॥ 


११४ 


ङूपादिविषयेषु सन्निहितेषु सत्सु तदाकारपरिणामख्पं यत्‌ आलोचन- 
मात्रै प्रकाशनमात्रम्‌ तत्‌ पञ्चानाम्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियाणाम्‌, बृत्ति: व्यापारः धमं । 
इति यावत्‌ इष्यते सांख्याचायँ: । पञ्चानाम्‌ कम न्द्रियाणां च वचनम्‌ नानाः 
विधवर्णोच्चारणं, आदानं ग्रहणम्‌ बिहरणम्‌ देशान्तरगमनम्‌ उत्सगः नलभूत- 
विसर्जनम्‌, आनन्दश्च एताः वृत्तयः व्यापाराः इष्यन्ते । 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द नामक विषयों के सन्निहित होने पर 
उनका केवल प्रक्राशनमात्र कर देना ही पाँचौं ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार है । शेष 
पंचम र्द्रिों में से वाक्‌ का बोलना, हाथों का ग्रहण करना, पैरों का चलना, _ 
पायु का मलमूत्र त्याग करना तथा उपस्थ का आनन्द का अनुभव करना ही 
व्यापार है । 


ज्ञनेर्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द जब 0. 
अपने प्रकाशक इन्द्रिय के सन्निकषं में आते हैं तो इन्द्रियाँ उनके आकार 


१. अन्नोच्यते इह सांख्ये पुरुषेदबरस्वभावाः न कारणं किन्तहि ? असिमित 
हंकारे स्थितैः सत्त्वरजस्तमोभित्त्रिमिगुणनिक्षेप: कृतः । तस्मात्‌ बू 
गुणपरिणामविशवेषान्नानारवं ग्राह्यभेदाच्च । गुणापरिणामविक्षोषादेकादशे' 
छियाणां भेदः । प्राह्मभेदाच्च- ग्राह्या एकादशेन्द्रियार्था: तेषां ग 
वयीयीन्दियाणां भेद: । भाठरवृत्ति । | 


SSN -... 
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अतुराषाण्याठ्योपेला ११४ 
परिणत हो जाती हैं । इन्द्रियों का विषय के आकार में परिणत हो 
बिषय का प्रकाशन है। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियों का व्यापार न 
का प्रकाणन मात्र कर देना है। उनकी विशे 


| पता का निश्‍चय इन्द्रियों का नहीं 
का व्यापार है । अनेक संस्क्ररणो में 'रूपादिषु' के स्थान पर 'शब्दादिषु' 
इसलिए रखा गया है कि विषयों की गणना उनकी उत्पत्ति के क्रम से शब्द से 


ही होनी चाहिए पर वह इसलिए उपयुवत नहीं है कि २६वीं कारिका में 
ब्ञनेन्द्रियों का परिगणन चक्षु से ही प्रारम्भ किया गया है अतः उसके अनुरूप 
ही यहाँ पर भी चक्षु के विषय 'रूप' से उनके विषयों के निरूपण का आरम्भ 
समुचित प्रतीत होता है । ' कारिका में 'आलोचन” पद का अर्थ ज्ञान नहीं 
अपितु प्रकाशनमात्र है अर्थात्‌ सन्निकृष्ठ वस्तु के विषय में सामान्यात्मक बोध । 
मात्रपद अविशेष की व्यावृत्ति एवं विशेष के ग्रहण के लिए प्रयुक्त हुआ है 
जिसका अभिप्राय यह है कि चक्षु रूपमात्र का बोधक है रस आदि का नहीं । 
कर्मेन्द्रियों में क्रमश: वाक्‌ इन्द्रिय का व्यापार बचन अर्थात्‌ शब्द से अर्थ का 
प्रतिपादनरूप भाषण है, '्रादान अर्थात्‌ ग्रहण यह हाथों का व्यापार है, 
बिहरण गमन को कहते हैं जो उत्तरदेश संयोगजनक क्रिया का व्यापार है। 
उस्सर्ग का अर्थ मलत्याग है जो पायु का व्यापार है। पायु पद से मूत्रेन्द्रिय 
प्रौर गुदा दोनों का ग्रहण होता है । कुछ लोग पायु से केवल पुरीष त्याग 
करनेवालौ इन्द्रिय का ही ग्रहण करते हैं तथा उपरथ का कायं आनन्व है जो मूत्र- 
त्याग एवं रमण में सम्पन्न होता है। अथवां स्त्री-पुरुष के जननेन्द्रिय की संसृ 
एवं उसके परिणामस्वरूप रजवीयं कें स्खलन से होने वाला सुख ही आनन्द है 
जो उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार है ।२ 'मात्र' पद के अर्थ में भी विसम्वाद है । 
माठर का कहना है कि 'मात्र' पद का प्रयोग यह बताने के लिए हुआ है कि 
ज्ञानेन्द्रियाँ केवल अपने ही विषय का बोध कराने में समर्थं हैं 12 चक्षु केवल 


, चक्षुरादिक्रमेण पुर्वमिद्धियाणामभिधानात्‌ व्ाब्दादिषु' इति पाठो न 
सन्निवेशितः । बालराम । पस्थेनरियवत्तिः । 
सर न्द 01 ष्टसंसष्टि तद ॥ ६ 
२. आनन्दनमानन्दो ह्लादः शुक्रविसृष्टिसंसृष्टिसुद् ज्यपङ्कंला । 


, मात्रशब्दो विज्ञेषाथंः ।***'' आलोचनमोत्रमिति एकस्य प्रनीड्डियं 


४ दानादामपसमर्थे २: । 
रवस्वविषयग्रहणसामध्यमेव । नहि चक्षुः अवणसम उ 


~ 


न्व्ठा 
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॥ माठरः 1 '. 
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११६ सांल्यकारिफा-२ 


हप का ही प्रकाशक है और घ्राण केवल गन्ध का । इनमें कोई सी अपने से 
अतिरिवत विषय का बोध नहीं करा सकतीं । पर जयम ञ्चलाकार ने 'मात्र' 
का दूसरा ही अथं किया है कि ज्ञानिन्द्रियों का कार्य अपने विषयों का आलोचन 
भ्रर्थात प्रकाशनमात्र है न कि उनका कोई विशेष विवरण प्रस्तुत करना | 
उदाहरणतः चक्षु से केवल यही जाना जा सकता है कि यह कोई रूप है | 
किसका रूप है तथा कोनसा रूप है? यह सब चक्षु का काय न होकर बुद्धि 
का है ।* भौडपाद ने भी माठर का ही अनुसरण किया है पर जयमङ्गराकारका 
अर्थ ही प्रसङ्गानुरूप होने से समुचित प्रतीत होता है । 'आलोचनमात्रं न तु 
विशेषकथनम्‌ । 

यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आनन्द तो बुद्धि का घमं हैजो 
ज्ञानात्मक होता है । वह उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार केसे हो सकता हैं ? यह 
ठीक है । अतः यहाँ पर “आनन्द” पद से आनन्द के हेतु भूत स्त्री-पुरुष के 
संस्पर्श का ग्रहण करना चाहिए। गौडपाद ने उसे सुतोत्पत्ति विषयक वृत्ति 
(व्यवहार) कहा है' ॥२५॥ 

ज्ञान के कारण तेरह माने गये हैं जिनमें से दस बाह्य एवं तीन अन्त:- 
करण कहे जाते हैं । बाह्यकरण ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ हे जिनका साक्षात्‌ 
“सम्बन्ध बाहरी विषयों से होता है। इन दस बाह्य वृत्तियों का निरूपण पूर्व- 
कारिका में किया जा चुका है। अब तीनों अन्तःकरणों के व्यापार के 
निरूपणार्थ अगली कारिका का अवतरण करते हैं । 


स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्थ संषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणत्रत्तिः प्राणाद्या दायवः पञ्च ॥२९॥ 

त्रयस्य बुद्धयहकारमनोरूपान्तःकरणात्रयस्य, स्वालक्षण्यं स्वकीयानि 
स्वकीयानि लक्षणान्येव अथवा स्वात्मीयं लक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणं तस्य भावः 
स्वालक्षण्यम्‌ । तदेव दत्तिः व्यापारः भवति अर्थात्‌ अन्तःकरणत्रथेषु यस्य 
यल्लक्षणं तदात्मिका एव तस्य दत्तिः भवति इत्यथः । सा च एषा स्वालक्षण्य- 
१. श्रोत्रादीनि हि विषयस्य प्रकाशनमात्रं कुर्वन्ति। निइचयं तु बुद्धिः। 
तथाहि बुद्ध्यवसितमर्थ पुरुषः चेतयते इति सिद्धान्तः ॥ जयमङ्गला ॥ 

२. उपस्यस्यानन्दः सुतोत्पत्तिविषया वृत्त: । गोडपाद । 

३. स्वालंक्षण्या पाठान्तरम्‌- माठरवृत्तिः, गौडपादः । 
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त्तिः बसामान्या अर ११७ 
ह्पा हत्तिः असाधारणी अर्थात्‌ या यस्य सा तस्व 
वति । प्राणाद्याः प्राणापानव्यानोदानसमाना. इति पञ्चवा व नान्येषामपि 
; त्रयाणामपि .करणानां न यवः सामान्यकरण- 
जज अपने सामान्यदत्त: व्यापार: भवतीति शेष: । 
Sl उतार बुद्धि, अहंकार तथा मन की जो द्त्तियां 
बह्‌ उनका असाधारण अर्थात्‌ अपना अपना व्यापार है । इन तीनों का प्रन्त 
करण के रूप में सम्मिलित व्यापार भी है और वह है माग अपन यह ठं 
ध्यान तथा समान नामक पांच प्रकार के वायु । 1 उदान, 


अपना अपना विशेष लक्षण ही स्वलक्षण है ।' उसी से स्वाथ में 
प्रत्यय होकर स्वालक्षण्य पद व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ है अपने अपि iis 
के अनुरूप होना । बृद्धि, अहंकार एवं मन तीनो का अपना अपना अ द 
अलग भी व्यापार होता है, सम्मिलित रूप से भी । माठर तथा ना 
स्वालक्षण्या पाठ मानकर इसे 'ृत्तिः' का विश्लेषण कहा है -स्वलक्षणस्वभावा 
स्वालक्षण्या ।' 


बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय है अतः उसकी अपनी विशेष वत्ति ग्रघ्यव- 
सायात्मक अर्थात्‌ निश्चयात्मक ही है । अहंकार का लक्षण अभिमान है ग्र्थात्‌ 
मैं हू', 'मेरा यह है' इस प्रकार की भावना । यही अभिमान अहुंकार-का 
प्रपना विशेष व्यापार भी है। इसी प्रकार मन का लक्षण है संकल्प । यही 
संकल्प मन का अपना विशेष व्यापार भी है। 'असामान्या' पद 'वत्ति:' का 
विशेषण है जिसका अर्थ है विशेष ग्रर्थात्‌ असाधारण जिसमें भ्रन्यों का साझा 
नहीं होता । इन तीनों अन्तःकरणों का साधारण अर्थात्‌ सम्मिलित व्यापार 
भी होता है और वह है पंच प्राण। 'सामान्यकरण वृत्तिः’ का विग्रह है 
सामान्या चासौ करणवृत्तिश्च' | प्राण का संचार नासिका, हृदय, ताभि, पैर 
तथा अंगुष्ठ तक में होता है। अपान, घण्टी, पीठ, पेर, पायु, उपस्थ तथा 
पाइवं में संचरण करता है । इसी तरह समान हृदय नाभि तथा सभी जोड़ों में 
संचरण करता है । उदान हृदय, कण्ठ, तालु, मूर्था तथा भौहों के वीच में 
संचरण करता है। व्यान का संचरण त्वचा में होता.है। इनकी व्याख्या 
दुसरे तरह से भी की गई है अन्न के पचाने तथा उसके द्वारा शरीर धारण 


———— 


a 


१..स्वम्‌ असाधारणं लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणाति महदहुकारमनांसि तेवां 
भाबः स्वालक्षण्यम्‌ । तत्वकौमुदी । 
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सांख्यक्षारिफा-२३ 


मलमूत्र के अपनयनकारी ह से द नाड्य | | 

के संचार करने से समान, रस आदि तत्त्व | को उपर | 
के Cs हा कठोर कर्मे में सहायक होने से व्यान की संज्ञा दोग | 
है । प्रणादि पंचवायु अन्तःकरण की वृत्ति अर्थात्‌ - हैं क्योंकि जहां बर 
करण है, वही पर प्राणादि का प ळक है ।* प्राणादि के व्यापार के 
अभाव में वहाँ अन्तःकरण की सत्ता नहीं मानी जाती है । 

'सामान्यकरणवृत्ति' पद के श्रथ में एक विसम्वाद यह है कि 'करण' पद 
का प्रयोग त्रिविध अन्तःकरण के लिए किया गया है या त्रयोदश प्रकार के करण 
के छिए। वाचस्पति मिश्र ने पहला पक्ष ग्रहण किया द 1 “त्रयाणामपि करणानां | 
पञ्चबायवो जीवनवृत्ति: ।' जबकि शेष सभी टीकाकारों ने यहाँ करण से बाह्या | 
इयन्तर उभयविध तेरहों करणों का ग्रहण किया छ 1२ सर्वधामिन्द्रियाणां 
सामान्यवत्तिः । सांख्य-सूत्र (२।३१) की व्याख्या में विज्ञान भिक्षु ने करण 
का अन्तःकरण ही गर्थे किया है। किन्तु योगसूत्र (३1३६) के भाष्य पर की | 
गई अपनी टीका में वाचस्पति मिश्र ने प्राणादि के लिए प्रयुक्त विशेषण 'सम- 
स्तेन्द्रियवत्ति' पद की व्याख्या करते हुए इसे 'सर्वकरणसाधारण' कहा है। 
गाढ़निद्रा में जब सभी बाह्य न्द्रियाँ शान्त रहती हैं तब भी प्राणादि का संचार _ 
होता रहता है । इसलिए इन्हें बाह्य न्द्रियों की सामान्यवृति नहीं मानना 


चाहिए । 


११५ 
करने से ही इसका नाम प्राण, 


यहाँ पर कुछ विचार और अवशिष्ट रह जाता है 1 यह तो हम जानते 
हैं कि मूलप्रकृति से महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है । महत्तत्त्व में दो प्रकार कौ 
शक्तियाँ निहित रहती. हैं--ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति । महत्तत्त्व का अश 


५. १, प्राणापानोदानसमानव्यानाः सर्देषामिर्द्रियाणां सामान्यं कुवन्ति । 
प्राणनात्‌ प्राण एष इत्यभिधीयते । `` `` इतइचापक्रमणादपांतः 
` आरोहणादर्थोत्कषं उदान इत्यभिधीयते । `` ` ` ` द्यवस्थानं सहभावरच 
तेन समानः 1 आनखादाकेश्ञांतं शारीरं व्णाप्य अनति चलतीति व्यानः। | 
२. प्राणनात्‌ प्राण इत्यभिधीयते । अस्मिन्प्राणे यत्स्पन्दनकमं तत्कतमेन इत्‌ | 
(क) अत्रोच्यते-त्रयोदशविधेन करणेन कृतम्‌ । यतइचैव तस्म _ 

` प्राणकमं स्वस्थ करणग्रामस्य वृत्ति: सामान्या । माठरवृत्ति । 

(ख) एते (वायव:) त्रयोदशानामपिकरणानां सामान्यवृत्ति: । जयमङ्गला। 

(ग) एवमेते पञ्चवायवः सामान्यकरणवृत्तिरिति व्याख्याता त्रयोदश 
स्थापि करणसामान्यस्य वतिरित्यर्थ: । गौडपाद भाष्य । 


र 
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ने से अंतःकरण में भी ये दोनों शक्तियाँ विद्यमान 

हानशक्ति की दृष्टि से बुद्धि, मन तथा चित्त कहा 
क्षी इष्टि से इसी को प्राण कहते हैं । अतः 
अंतःकरण को मुख्य रूप से प्राण कहा जाता है। व्यापार अर्थात्‌ “क्रिया 
वान्‌ से भेद बास्तविक नहीं अपितु औपचारिक ही होता है। स Fe 
शक्तिअधान अन्तःकरण का एक विशेष व्यापार ही प्राण है ऐसा प्राय: 
सभी दार्शनिक मानते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ती कहा है कि न वाणी, न 
नेत्र, न श्रोत्र और न मन, चाह विषयों की सूचना देते हे भ्रपितु यह प्राण ही 
यह सेब काम करता है।' इस प्रकार वाक्‌ एवं चक्षु के समान मन भी 
प्राण के प्रति गौण ही है, अतः उक्त विधान ज्ञान-शक्ति की अपेक्षा क्रिया- 
शक्ति का प्राधान्य लेकर ही किया गया है ॥२९॥ 

तीनः अंतःकरण मन, अहंकार तथा बुद्धि एवं दस बाह्यकरणों के 
ग्रपने अपने विशेष व्यापार का निरूपण पूवं की कारिकाओं में किया गया है । 
बाह्यकरण रूप इन्द्रियों का असाधारण व्यापार आलोचन अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ 
के विषय में सूचना प्रदान करना है। ग्रन्तःकरणों में मन से संकल्प-विकल्प 
तथा अहंकार से श्रभिमान होता है । बुद्धि निश्चय का काम करती है। इन 
सबके के कार्य अलग अलग होते हैं । इन कार्यों में कहां क्रम है भर कहां क्रम 
नहीं है, अर्थात्‌ कहां ये पूर्वापरभाव.से सम्पन्न होते हें तथा कौन सी क्रिया 
युगपत्‌ (एक ही समय) सम्पन्न होती है, इसके निरूपण के लिए अगली 
कारिका का अवतारण किया जाता हैः -- 

युगपच्चतुष्टयस्य तुः वृत्तिः कमशइच तस्य निदिष्टा । 
दुष्टे तथाप्यदुष्टे त्रयस्य तत्पूविका वृत्तिः ॥३०॥ 

दृष्टे प्रत्यक्षस्थले तु चतुष्टयस्य वाह्य न्द्रियमनोःहुंकारमहत्तत्त्वस्य तस्य 
पुगपत्‌ अक्रमेण एककालावच्छेदेनेति यावत्‌, क्रमशः क्रमेण च वृत्ति व्यापारः, 
निदिष्टा सांख्याचायँरभिहिता । अदृष्टे, अप्रत्यक्षे अनुमानादिस्थले त्रयस्य अंतः- 
करणञ्रितयस्य मनो हका रमहत्तत्त्वस्य, तथा तद्वत्‌ युगपत्‌ कमशरच, तत्युविका 
प्रत्यक्षपूविका वृत्तिः व्यापारो भवतीति शेषः । 


११६ 


रहती हैं। यही अन्तःकरण 
जाता है । तथा क्रिपाशक्ति 
करिया-व्यापार से युक्त उसी 


१. न वे याचो न चंक्षूषि न भ्रोत्राणि न मनांसि इत्याचक्षते । र्र 
प्राण इत्येव आचक्षते । पराणो हैवेतानि सर्वाणि भवति । घा? उ० ४1११९ 
'२. हि इति पाठान्तरम्‌ (माठरवृत्ति) 
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१२० 

कट प्रत्यक्ष के विषय में मनबुद्धिम्हंकार रूप तीनों प्रन्तःकरण तथा बाह्य 
इन्द्रियों की क्रिया कभी युगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ तथा कभी कमश: एक 
के बाद दुसरे के क्रम से हुआ करती है-- ऐसा (तनी का निर्देश है। 
अनुमानादि स्थलों में, जो प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं, तीनों भ्रंतःकरणों को किया 
के पहले प्रत्यक्ष की प्रक्रिया हो लेती है । 


इन्द्रियगोचर पदार्थों के विषय में अन्तर भौर बाह्य उभयविध करणों 
की प्रवृत्त एक साथ भी सम्भव है ओर क्रम से भी । मेघाछन्न रात्रि के गहन 
अंधकार में सहसा विद्युत्‌ सम्पात से पांवों के समीप सर्प के दत्चिगोचर होने पर 
उभयविध करणो के ग्रालोचन, संकल्प, अभिमान एवं भ्रध्यवसाय चारों क्रियाएं 
एक साथ एक ही काल में सम्पन्न हो जाती हैं । यही कारण है कि व्यक्ति कुद 
कर एक क्षण में ही उस स्थान से दूर हो जाता है। इस अवसर पर इन्द्रिया 
और अन्तःकरण युगपत्‌ काम करने लग जाते हैं। किन्तु मन्द प्रकाश में किसी 
वस्तु को सामने देखकर व्यक्ति उसके विषय में सोचने लगता है कि यह क्या 
है ? और जब उसे समंझ में आता है कि 'यह कोई पशु है जो भेरी ही तरफ 
आ रहा है तो यहाँ से शीघ्र भागना चाहिए', इसका निश्चय उसको वृद्धि 
करती है । इस प्रकार यहाँ ग्रालोचन, संकल्प-विकल्प, अभिमान तथा भागने 
का निश्चय ये वृत्तियाँ क्रम से सम्पन्न होती हैं । 


यहाँ कारिका में उक्त 'निदिष्टा' पद इस आशय का द्योतक है कि 
अन्तःकरण से इन्द्रियों की युगपत्‌ क्रियाकारिता का सिद्धांत सांख्याचार्यो को 
भी मान्य है । नैय्यायिको का मत इससे भिन्न है। उनका कहना है कि अ्रधेदग्ध 
काष्ठ के समान ज्ञानों का भी संचार बहुत शीघ्रता से होता है जिसके फल- 
स्वरूप उनमें निहित क्रम लक्षित नहीं होता ।१ क्योंकि मन के एक तथा अणु 
परिमाण होने से वह विभिन्न स्थानों में निहित इन्द्रियों का अधिष्ठाता युगपत्‌ 
नहीं हो सकता अपितु क्रम से ही होता है। कभी कभी यह क्रिया इतनी शीघ्र 
होती है कि बह लक्षित नहीं होती । इसीछिए यही मानना ठीक है कि असः 
एवं वाह्यकरणों की वृत्तियों का एक साथ सम्पन्न होना सम्भव नहीं है ।* उनमें 
प्रम अवश्य हैं किन्तु उत्पलशतपत्र भेदन के समान वह क्रम लक्षित नहीं होता । 

Re YT 
१. आलात्‌ चक्रदर्शेनवत्तदुपलब्धिराशुसंचारात्‌ । न्याय सुत्र ३।२।६१ 


° 


२. न युंगपदनेककियोपलब्धेः । न्यायसूत्र ३।२।५७ 
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बरतुराधाण्यास्थोपेता 


१२१ 


ग व्याप्त 
अनेक इन्द्रियों का अधिष्ठाता हो सकता है। जहां य मक है र 
, जब 


उसका हमें अनुभव ही नहीं होता तो उसके होने मे कोई 
$ 1. मे ड 01 प्रमाण 

लिए सांख्यसूत्र में भी कहा है कि इन्द्रियो की क्रियाये आर । इसी- 
- (एक साथ) दोनों प्रकार से होती हैं ।3 : और प्रक्रमश: 


.विषय के परोक्ष होने पर चूंकि वाह्योन्द्रियो की वत्तियां सम्भव नहीं 
` हैं, भरत; वहां केवळ मन, अहंकार एवं बुद्धि तीनों अन्तःकरण के ही व्यापार 
` होते हैं । ष्ट से यहां अनुमान तथा दाब्दप्रमाण गम्य स्वगे, भ्रपृव तथा 
| देवता आदि एवं स्पृति के विषय पितर ादि का ग्रहण होता है । तत्युविका- 
बृत्ति से स्रभिप्राय प्रत्यझवूविक्रा वृत्ति से है। क्योंकि अनुमेय विषय मे व्याप्ति. 
ज्ञान के. लिये तथा शब्दप्रमाणगम्य विपय में शक्तिग्रह के लिये प्रत्यक्ष अपेक्षित 
होता है । यहाँ तक कि स्मृति में संस्कार के उद्बोध के लिये भो उस विषय 
का पूर्वानुभव होना चाहिए । 'तथाप्यदृष्टे' इसमें पठित 'अपि' शब्द को भिन्न 
क्रम से 'यथा दष्टे तथा अद्ृष्टे अपि' के रूप में पढ़ना चाहिए जिसका अर्थ है 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव में चारों करणों की प्रवृत्ति युगपत्‌ एवं क्रमशः 
होती है उसी प्रकार प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमान शब्द एवं स्मृति आदि स्थलों में 
भी इनकी प्रवृत्ति उभयतः होती है (1३०1 


.. चतुविध करणों की युगपत्‌ और क्रमश: वृत्तियों के सम्पन्त होने के 
सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर एक प्रश्‍न यह उठता है कि प्रत्यक्ष की क्रियां 
में केवल बुद्धयादि अन्तःकरण ही साधक हैं या और भी कोई निमित्त अपेक्षित 
होता है ? क्योंकि केवल बुद्धयादि को ही उसका हेतु मानने पर बृद्धधादि अन्तः 
एवं बाह्य करण तो निरन्तर विद्यमान रहते हैं फिर उनकी आलोचन, संकल्प, 
बभिमान एवं निश्चयात्मिका वृत्तियाँ सदैव क्यों नहीं होती रहतीं ? यदि इन 
| पृत्तियो के उद्भव को निहेतुक अर्थात्‌ आकस्मिक मानेंगे तो एक इन्द्रिय की 
| क्रिया के समय दूसरी इन्द्रिय की क्रिया स्वतः क्यों नहीं होती ? अथवा कभी 

+ अली कि 2 

१. ज्ञानायौगपद्यात्‌ एकं मनः न्या० सु० ३।२।५६ 

२. ययोकतहेतुत्वात्‌ चाणुः । न्या० सु० २।३।१७ 
| _ .ऐ. कमशोऽक्मशशचेन्द्रयवृत्तिः । सां० सु० २1३२ 
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सांल्यफारिका-३ | 


१९९ 

चक्ष से ही शब्द का, श्रोत्र से ही रूप का एवं मन रे निश्चय का तथा बुद्धि है. 
दी कल का व्यापार होना चाहिए। ऐसा क्य नहीं होता इसका निस | 
अगली कारिका में करते है— 


सवां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां' वृत्तिम्‌ । 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्कार्यते करणम्‌ ॥३१ ॥ 
(करणानि) परस्पराकूतहेतुकाम्‌ परस्परस्य आहत स्वकायक रणोन्मुख- 
त्वम्‌ हेतुयेस्या: तादृशीं, स्वाँ स्वां स्वकीयां स्वकीयां वृत्ति प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति। 
एषां प्रवृत्ती पुरुषार्थं एव पुरुषस्य. प्रयोजनमेव हेतुः कारणम्‌ । (अन्धेन) | 
केनचित अधिष्ठात्रा करणं बुद्ध्यादि न कार्यते न व्यापायंते विवधासु क्रियासु। 
ग उक्त चतुविध अन्तःकरण एक दूसरे की क्रिया का अन्दाज लगाकर ही 
अपनी क्रिया सम्पन्न करते हैं । इनकी प्रवृत्ति का कारण पुरुष का (भोगापवगं 
रूप) प्रयोजन है । अन्प कोई ऐसा तत्त्व नहीं है. जो इन (अन्तर्बाह्य) करणों | 
को तत्तद्‌ कार्यों में छगावे । 
इस कारिका में यह बताया गया है कि इन्द्रियों की प्रवृत्ति का प्रेरक 
तत्त्व क्या है ? तथा वे क्यों कभी क्रम से तो कभी एक साथ क्रियाशील होती | 
हैं ? जिस प्रकार संग्रामभूमि में अनेक सैनिक अनेक शस्त्रो से सुसज्जित हते 
हैं भोर संकेत पाकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं । वहाँ वे एक दूसरे के ग्रभिप्राय 
को समझते हुए प्रवृत्त होते हैं। किन्तु प्रवृत्त होने पर जिसके पास जो हृयियार | 
होता है उसी का वह प्रयोग करता है । टीक इसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर उभय- 
विध करणों की भी वृत्तियाँ सम्पन्न होती हैं। एक करण की क्रिया दूसरे को 
क्रेत देती है । खरखराहट सुनकर नेत्र उधर देखने लगते हैं । दण्डाकार विसी 
बस्तु कों देखकर मन में सर्पादि का संकल्प-विकल्प स्वतः होने लगता है। 
अनन्तर हानि-लाभ का बोघ जाग्रत होने पर वृद्धि यह निइचय करती है कि 
-बग्रा होना चाहिए । उभयबिध करण अपनी प्रवृत्ति का हेतु स्वतः नहीं हो 
सकते । क्योंकि वे जड़ हं अपितु भोगापवर्गलक्षण पुरुषार्थं ही अनागत श्‌ 
में प्रवस्थित होकर इन्हें तत्तद्‌ क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है । यहाँ पर पुरुप _ 
के अतिरिक्त अन्य फिसी हेतु की कल्पना करना संगत नहीं है। इसलिए गे 
करण ईइवर या जीव किसी के भी द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जातें इनकी 
स्वत: प्रवृत्तिशीलता का निरूपण आगे ५७वीं कारिका में करेंगे। साँस ह | 


१ झ्ररस्पराकूतहैतुकोन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । जयमङ्गला । 
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॥ 


अंतुरांधाव्याए्योपैता 
यंवाद सिद्धांत के अनुसार भोग ओर अपवर्गं 
नर र ग यद्यपि आगे हो 
तथापि वे गुणों में निहित होते हैं। इस प्रकार बे अकृतिगत लइ 5 
हँ। वे ही प्रवर्तक हैं। गुणों को प्रव Ma 


त्ति तभी तक 
भोग या पवर्ग की सिद्धि नहीं करा हे कृ होती रहती है रह तक अ 
प् न्न ह्‌ 


लेते । भोग और अपवग के 
[र भी समाप्त हो जाता है और ये 


. १२३ 


जाने पर इनका प्रवृत्त करने का अधिक 
स्वतः नवृत हो जाते हैं। यही सांख्य-सिद्धान्त है । 
श्वाकुत शब्द का अर्थ माठर ने अभिप्राय £ 


कया है 'ग्राकृत नामाभि- 
प्राय" । जयमङ्गगलाकार ने इसे 'स्ववृत्तिभोग' कहा है 


ु तथा 'आकृतहैतुकी' 
| पाठ माना है ।* वाचल्पति मिश्र ने इसका अर्थ 'अपना कायं करने में न 
होता” किया है । इस प्रकार इसका अर्थ हुआ एक दुसरे के अभिप्राय को समझते 


हुए, अपनी विशेष क्रिया को सम्पन्न करते हुए तथा 'अहमहमिकया' अपने कायें 
करने की ओर ओर अग्रसर होते हुए । सम्प्रति कीन सी बृत्ति काम कर रही 
है? मेरा अवसर कब आयेगा ? इत्यादि के उहापोह को ही आकृत कहेंगे । 
गोडपाद ने इसी को 'आदरसंश्रम' कहा है। कॉलब्रुक ने इसे (incited by 
mutual invitati0n) परस्पर के आमन्त्रण से उत्तेजित! कहा है तो विल्सन 


| । ने इसकी व्युत्पत्ति आ-- कुड (गतौ) से क्त प्रत्यय के अनुसार इसका अर्थ 


(क्रिया के लिए होने वाली उत्तेजना' किया है । 


यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि करण तो स्वतः जड़ हैं। आलोचन, संकल्प, 
ग्रभिमान एवं अध्यवसाय की क्रियाएँ इनसे कंसे सम्पादित की जाती हँ । न्याय- 
दर्शन ईइवर को इनका प्रेरक मानता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार 
ही इनकी अपनी अपनी क्रियाओं में प्रद्धत्ति होती है । वेदांती इन करणों की 
क्रियाशीलता का प्रवतंक तत्त्व जीव को ही मानता है । इन दोनों पक्षों का 
निराकरण करने के लिए ही यहाँ कारिका में 'न केनवित्‌ कार्यते करणम्‌' का 
प्रभिधान हुआ है जिसका अभिप्राय यह है कि करणों की अपनी ग्रपनी क्रियाओं में 


1. परस्परस्य यदाकूतं स्ववत्तभोगस्तदेव हेतु: । तत्रभूतां परस्पराकृतहैतुको 
बत्ति चत्वारि करणानि प्रतिपद्यन्ते । जयमङ्गला । 

२. तयान्यतमस्य करणस्य आकूतात्‌ स्वकार्यकरणाभिमुखात्‌ अन्यतमं करणं 
प्रबतते ॥ तत्त्वकोमुदी । 
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१२४ । 
रक ईइवर या जीव कोई नहीं है । अपितु पुरुष के भोग एब | 
222 क की सिद्धि के लिए ये करण लक प्रदत्त हो जाते हैं। 
आलोचन आदि क्रियाएँ करना इनका स्वभाव. है । जहाँ त स का संबंध | 
है वह कोई पदार्थं नहीं होता ।॥ अतएव यशला, इसकी व्याल्या 
करते हुए कहा है कि प्रधान अर्थात्‌ मूलप्रकृति से भिन्न कोई अन्य शक्ति वृद्धि : 


आदि करणों को उनकी क्रियाओं में प्रदत्त नहीं करती ।२ पुरुष इन क्रियाओं 


का कर्ता नहीं. अपितु प्रकृति का अघिष्ठाता है । 
वाचस्पति मिश्र 'केनचित्‌' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि लचेतन- | 
करण स्वयं किसी क्रिया में प्रदत्त नहीं हो सकते । इनका कोई अधिष्ठाता | 
ऐसा होना चाहिए जो इनके काम करने की सामर्थ्यं एवं विधि को समझकर. 
इनका उपयोग करे । इसी आशंका के समाधान के लिए कहा है--कि पुष्पा 
ही इनकी प्रवृत्ति का हेतु एवं प्रयोजन दोनों हैं । अ्रनागत क में वही इं 
आलोचनादि क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है 2 आगे ५७वीं कारिका 'वत्स- 
विवृद्धिनिमित्तम्‌' में इसकी व्याख्या विस्तारपुर्वेक की जायेगी । 


इस प्रकार सांख्य-सूत्र 'स हिं सबवित्‌ सर्वकर्त्ता' तथा 'इदशेश्वरसिदिः 
सिद्धा'* में प्रतिपादित ईइवर की सत्ता एवं उसके कतृ त्व के सिद्धांत का यहाँ 
खण्डन हो जाता है । इसीलिए सांख्यकारिका को निरीदवरु सांख्य का प्रति- 
निधि ग्रन्थ माना जाता है ॥३१।॥ 
Lt त मय 
१. यदप्युक्तस्‌ -अचेतनानि करणानि कथं प्रवर्तम्ते इति अन्न सूसः न केनचित्‌ 
नेउवरेण नापिपुरुषेण। स्वभावो नाम करिचत्पदार्थो नास्ति! यस्मात्स्वयमेव | 
च त्रयोदशविध करणं स्वे स्वे विषये प्रवतंते इति । माठरबूत्ति 1 
२. नश्दीइबरः कर्त्ता जगतः, स एव बुद्दघादिकलापः सुष्टयान्‌ येन पुरषाय: । 
सम्पद्यते । तथा चोक्तम्‌ -ईशबरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा दवभ्रमेव | 
वा इति । तत्राह--न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ इति । प्रघानव्यतिरेकेग _ 
न क््चिद्वुद्धयादिकरणं स्वां स्वां वृत्ति कारयतीत्यर्थः । जयमञ्गता |. 
३. ओगापवर्गलक्षण: पुरषार्थं एव अनागतावस्थः प्रवयति करणानि; हुतम 
तत्स्वरूपाभिशेन कर्त्रा । तरवकोमुदी ॥ 
४. सांख्य-सुत्र ३।५६।५७ 
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` „ पूर्व कारिका में जिनकरणों की 


स्वतः प्रव ; 
भेद, प्रयोजन तथा सम्पाद्य कार्यों का विवरण र र्ठ हुआ है उनके 


करणं त्रयोदशविधं तंदाह्रणधारणप्र 


ण 3. काशकरम्‌ | 
काय च तस्य दशधा, हाये घाः भकाशयं च ॥३२॥ 


क्रियते अनेन इति करणम्‌ तच्च त्र 


| रहंकारश्चैति योगात्‌ त्रयोदशप्रकारकं 

| दाहरणम्‌ वागादिकर्मेन्द्रियाणां कर्भ 80000 यप, तत्‌ त्रयोदशविधं करणं, 
आहरणम्‌ 1 कमे, -धारणम्‌ वृद्धय्‌हुंका रमनसां व्यापार: 
| सच स्ववृत्तिप्राणादिपञ्चद्रा रादेहधारणात्‌, रकाशो नेन्द्रियाणां व्य पारः; . 

| प्रयोदशविधकरणस्य च आह पारः तस्य 
विषय: अस्ति इति शेप: । 


योदक्षविधम्‌ एकादशेन्द्रियाणि वुद्धि- 


य धायं प्रकाश्यं चेति दशधा दशप्रकारकं काये 


करण तेरह प्रकार के होते हैं जो बाह्य विषयों का आहरण, धारण 

और प्रकाशन करते हैं । ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्रकाश्य, क्मेंरिद्रियों के द्वारा 

| बाहार्यं तथा मन, बुद्धि .एवं अहंकार रूप अन्तःकरण के द्वारा धारण किय जाने 
वाले इनके विषय दस प्रकार के होते हैं । 


__ भोगापवगं रूपी पुरुपार्थ-क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक होने से 
| पचज्ञानेन्द्रियो, पंचकमेन्द्रियों तथा मन, अहंकार एवं बुद्धि की 'करण' यह 
| बनवर्थं संज्ञा है । ये उक्त प्रकार से तेरह हैं। चूंकि बिना व्यापार के कारकत्व 
ही नहीं बनता, करणत्त्र तो टूर की वात है अतः करण पद से व्यापार का 
| बोध स्वत: हो जाता है । जिसमें से एक व्यापार है--आहरण, जिसका अर्थ 
| है अपने विषय का उपादान । यह व्यापार कर्मेन्द्रियों के द्वारा सम्पन्न होता 
| है। ज्ञानेदियो के द्वारा विषय का बोध होने पर कर्मेन्द्रियाँ अपने व्यापार सें 
| स विषय वस्तु को प्राप्त करती हैं। चाहे वह उपलब्धि वचन से हो, आदान 
| पै हो, बिहरग्न से हो, उत्सगं से हो या ग्रानन्द की उत्पत्ति से हो । बुद्धि, 
| हार भ्रौर मन अपनो अपनी अध्यवसाय, अभिमान एवं संकल्प-वृत्ति से 
गाइ के द्वारा शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार धारण व्यापार 
ऐन होता है । बाह्य वस्तु के सन्निक्रपं में आने'पर ज्ञानेन्दियो के द्वारा 
हि प्रकाशन का व्यापार सम्पतन होता है । इस प्रकार 'आहरणकारिता 
रियो में, घारणकारिता बुद्धि आदि में तथा प्रकाशकारिता ज्ञानेन्दरयो मे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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है, यह मत वाचस्पति मिश्र का है ।* अ 
गौडपाद के अनुसार विषयों का ग्राहू (7 (ग्रहण) एवं धारण दोनो 
: कर्मेर्द्रियाँ ही कर लेती हैं। ज्ञानेग्द्रियाँ उनका मकाशनमात्र करती हैं। 
दे रियो से प्रकाशित कार्य का ही कर्मेन्द्रियो से आहरण एवं धारण 
र ह अन्तःकरणा के कार्य का विवरण नहीं दिया है। सम्भवत; ` 
देता अली है कि अन्त:करण के क्रियाकलाप का निरूपण अग्निम कारिका 
ज य । माठरवत्ति में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा मन इन ग्यारह | 
वि बाह्य . विषयों का आहरक, प्रहंकार को Fo वणाद को 
प्रकाशक माना है 1 यह व्याख्या युवत इसलिए प्रतीत हो है क ग्रा कारिका 
में ही इनके आहायं, धार्य एवं प्रकाश्य कार्य को दशधा कहा है । शब्द स्पश . 
ङपरस और गन्ध ज्ञानेन्द्रियों के ग्रहण के विषय हैं तो वचन, आदान, विहरण 
उत्सर्ग एवं आनन्द कर्मेन्द्रियो के । ig का योग दोनों वर्ग के लिए अपेक्षित 
होता है । इन्द्रियों से गृहीत इन्हीं विषयों का धारण डा से तथा प्रकाशन 
बढि से होना सर्वथा उपयुक्त एवं युवितयुक्त है । किन्तु माठरवृत्ति में ही 
आगे चलकर कहा है कि बुद्धीरिद्रयों से प्रकाशित विषय का ही कर्मेन्द्रियाँ 
आहरण (ग्रहण) एवं धारण करती है। दृष्टान्त देकर भी १ यही समभाया द 
कि जैसे अंधकार में स्थित घट का प्रदीप की सहायता से ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कास 
करती है तथा कमेंन्द्रियों में से हाथ उसका ग्रहण कर धारण करता है। 
जयमङ्गलाकार का पक्ष वही है जिसका उल्लेख ऊपर वाचस्पति मिश्च के नाग 


१. कारदवश्ेदः करणम्‌ । तत्र कर्मे न्द्रियाणि वागादीन्याहरन्ति, यथास 
पादबते, स्वव्यापारेण प्राप्नुवन्तीति यावत्‌ । वुद्ध घहंकार सनांसितु स्वदृत्या 
प्राणादिलक्षणया धारयन्ति । बुद्धीन्त्रियाणि प्रकाशयन्ति । तस्वकोमुदी । 

२. तत्राहरणं घारणञ्च कर्मेन्द्रियाणि कुर्बन्ति, प्रकाश बुद्धीन्द्रियाणि! 
शब्दस्पर्शरूदरसगन्घाएयं, वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दमेतहृ विर काप 
बुद्धोन्दिय: प्रकाशित कम न्दरियाण्याह्रन्ति घारयन्ति चेति ॥ | 

|| गौडपादमाधया 

३. तत्राहारकमिद्धियलक्षणम्‌ । घारकममिमानलक्षणम्‌ । प्रकाश बुद्धि 

> | माठरवृत्ति | 

४. तं दशविधं विषंयं बुढोखियँ: प्रकाशितमर्थं कर्मेन्द्रियाण्याहरम्ति र 


'व ॥ वहो। 
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| ३ किया जा चुका है । अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिया विषय का प्रा 

| छवियाँ आहरण (ग्रहण) तथा मन बुद्धि अहंकार वानी ५441 हैं। कर्मे- 
| उसका धारण करते हैं 1१ करण मिलकर 


आहरण धारण और प्रकाशन क्रियाएं सकम KN 

का उना स्वाभाविक है कि इन क्रियाओ का आर ह वो ह प्रशन 
। प्रकार का होता है ? इसी के उत्तर में “कारिका में कहा अ. डौ थिन्‌ 
| दशा । आहायं का अर्थ होता है व्याप्य अर्थात्‌ शेण बाद पक 
| आदान, विहरण, उत्सगं और आनन्द संज्ञक विषय कमेन्द्रियो के द्वारा विशेष 
| हप से प्राप्य भ्र्थात्‌ सम्पादनीय है । ये पांचों विषय दिव्य और अदिव्य अर्थात 
| अलरोकिक भौर लौकिक दस प्रकार के होते हैं। दिव्य वचन, दिव्य आदान, 
दिव्य विहार, दिव्य उत्सगं और्‌ दिव्य आनन्द - ये देवताओं के योग्य हैं 
| सांसारिक प्राणी को लौकिक वरन, आदान, विहारं, उत्सगे एवं आनन्द की ही 
| प्राप्ति होती है । माठर, गौडपाद एवं ' जयमङ्गलाकार तीनों ने ज्ञानेन्द्रिय एवं 
कमेर्दरिय दोनों के विषयों को जोड़कर दधा माना है। जबकि वाचस्पति मिश्च 
नेकेवल कर्मेद्रियो के विषयों को ही दिव्यादिब्य भेद से दस प्रकार का कहा है। 

वुद्धि प्रहंकार मन रूपी तीनों अंन्त:करण ही प्राणा, अपान, समान, 

उदान एवं व्यान रूप वृत्ति से. शरीर को धारण करते हैं। ये पाचों प्राण भी. 
| दिव्य और अदिव्य भेद से दस प्रकार के होते हैँ । अदिव्य अर्थात्‌ लोकिक 

| प्राणों की वृत्तियों से जिस शरीर का धारण होता है, वह पाँचभौतिक है। 

दिव्य प्राणादि से देवताओं के दिव्य शरीर का ही धारण होता है। यहाँ पर 

| (क बात विशेष ध्यान देने की है कि भौतिक शरीर भी पाँच प्रकार का होता 

| है। शब्द, स्पशं, रूप, रस एवं गन्ध --पाँचों तन्मात्राओों के सभवाय से जो: 
| गरीर निमित हुआ है वह पाथिव शरीर कहा जाएगा जो दिव्य और लोकिकं 

| रैसे दो प्रकार का होता है। इसी प्रकार दिव्य अदिव्य गन्धमय दिव्यः 
| व्य जलमय, दिव्य अदिव्य तेजोमय, दिव्य भ्रदिव्य वायुमय तथा. दिव्य 

| दिव्य शब्दमय भेद से दस प्रकार के शरौरों का धारण होता है । 


| तीरा कमं प्रकाशन है जो ज्ञानेर्द्ियों से सम्पन्न होता है। नेनि 
"तत्र रमे न्द्रयाण्याहुरणं कुर्वन्ति बुदधघहंकारमनांसि घारणं बृढ़ोग्ट्रियाणि 
| त । जयमङ्गला । 


पा भरि 
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के द्वारा प्रकाशय विषय शब्द, स्पर्ष, रूप, रस एवं गन्ध हैं जो दिव्य बर्‌ । 
अदिव्य भेद से दस प्रकार के होते हैं । इस प्रकार करण, उनके हारा सम्पाद, | 
में के विषय का निरूपण इस कारिका में किया गया _ 


मान व्यापार तथा व्यापार । 
है। माठर आदि के अनुत्तार यहाँ दिव्यादिव्य भेद की अपेक्षा नहीं । दसो 


इन्द्रियों के विषय ही प्रकाइय, आहार्य एवं धार्ये होते हैं ॥३२॥ 
| पूर्वकारिका में अन्तः और बाह्य उभयविघ त्रयोदश प्रकार के करणो. 
के द्वारा सम्पाद्य क्रिया-कलापों का निरूपण किया गया है । इन्हीं करणो के 
-अवान्तर विभाग का निरू1ण तथा उनमें रहने वाले अन्य धर्मो का विवेष | 
अगली कारिका में करते हैं-- 
अन्तःकरणं त्रिविघं दशधा बाह्य त्रयस्य विणयाख्यस्‌ । 
साम्प्रत्काल बाह्यं त्रिकालमास्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥ 


अन्तःकरणं मनोबुद्धघहकारभेदात्‌ त्रिविधं तथा बाहा करणं पंचज्ञाने- 
'दियंपञ्चकमेन्द्रियभदात्‌ दक्षविधं दशप्रकारक मवतीति शेष: । तत्र बाह्य दश- | 
विध करणं, त्रयस्य त्रिविधस्य अन्तःकरणस्य, विषयाख्यं व्यापा रजनकं भवति। | 
त्यच्च बाह्य करण साम्प्रत्काल वर्तं मानमात्रविषयक, आभ्यन्तरं करणं मनो- | 
| बुद्धधहकाराख्प, तिकालम्‌ अतीजानागतदतँ मानविषयक्रमस्त्रि इति शेषः । 


| बुद्धि, अहंकार और मन के नाम से अन्त.करण तीन प्रकार का होता 
: है। पाँच ज्ञान और पाँच कर्मे को मिलाकार द इन्द्रियाँ ही बाह्यऋरण हैं जो | 
. उक्त अन्तःकरण के. विषयों का प्रकाशन करती हैं । बाह्य करणों की प्रवृत्ति 
का विषय मांत्र-वतंमानकाल है किन्तु आम्यन्तर करण (मन, बुद्धि, अहंकार) 
भूत, मविष्यत्‌ एवं वतमान तीनों काल के विषयों में प्रवृत्त होते रहते हैं। 
'क्रियते अनेन - ईति करणम्‌' इस व्युत्पत्ति से पुरुष के भोगापवरं के 
' साधकतम तत्त्वो को करण कहा गया है । इनके मुख्य दो विभाग हैँ- बर्ह 
¦ करण ओर अन्तःकरण। बाह्मकरण में चक्षु, श्रोत्र, र्वक्‌, रसना और रा 
नामक पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाक्‌, पारि, पाद, पायु और उपस्थ संज्ञक ws; 
- पाँच कर्मेन्द्रियाँ आती हैं भ्रन्तः करण तीन होते हैं जिनके नाम बुद्धि, महर 
: और मन हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि मन को एकादश इन्द्रिय है 
समूह से हटाकर भ्रम्तःकरणत्रय की ओर रखा गया है। करण के उक्त ५ 
प्रों में मौलिक भेद भी कई प्रकार से हैं। या इसे यों भी कहां जा सरश 
है कि त्रयोदश करणो के बाह्य भरौर आम्यन्तर भेद का भाधाई स्पष्ट शॉ | 
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| | - हमें १२९ 
| विषयों के प्रतिपादक हैं--.'विश्ययम्‌ भास्पाति क तथा वाह्मकरण उनके 
| उभयप्रकार की इस्द्रियां जिनको यहाँ [' को व्युत्पत्ति से 


४ | बाह्यकरण कह 
ह भ्रत्त:करणों के विषय संकल्प, अभिमान और सन्तं के लत 


॥ पहायक हैं । ज्ञानेन्द्रियाँ अन्तःकरण को वाह्मविषयों की 

अन्त: : र चना देत 

| इमेंख्रियाँ अन्तःकरण के निश्‍चय को कायं रूप में परिणत न्स a 
| षे बन्तःकरण के व्यापार के उपाय अर्थात्‌ साधक तत्त्व हैँ । र 


अन्त: और बाह्य करणों में भेद का दुसरा आधार 

करणो की प्रवृत्ति उनके तत्तद्‌ विषयो के सामने उपस्थित रहने हर गोत 

| तं ये वर्तेमानकालिक है । भूत या भविष्यत्‌ काल के रूप रस प्रादि यो 
| काग्रहण इन इन्द्रियों से नहीं हो सकता । वर्तमान के समीप के भत तथा 

| बनागत समीप का भी वर्तमान से यहाँ ग्रहण हो जाता है। तभी वाक की 

| मौ वतंमानकाल विषयता बन सकेगी । यह निरूपण माग्रलीकिक प्रत्यक्ष पर - 
हौ घटित होता है, यौगिक प्रत्यक्ष पर नहीं । क्योंकि योगी अतीत भ्रौर अनागत 
| विषयों का भी वर्तमान के समान हो साक्षात्कार कर लेता है। इनके विपरीत 
बन्तःकरण हैं जो त्रिकालव्यापी हैँ । नदी के प्रवाह के भिन्न होने से कहीं अवश्य 

बलवृष्टि हुई है, तथा पर्वत पर घुम देखकर त्रहां अग्नि है एवं चीटियों के 
| फुड के संचरण से वृष्टि होनेवार्ल, है इन सबका निश्चय अन्तःकरण से ही 

हेता है ६ यह सब भ्रन्त:करण की त्रैकालिकता सिद्ध करते हैं। 

। यहाँ यह कहा जा सकता है कि सांख्य-सिद्धांत में जिन २५ तत्त्वों का 

| गिहपण पहले किया जा चुका है उनमें काळ के लिये कोई स्थान नहीं है. फिर 

| स कारिका में 'साम्प्रत्काल' और 'त्रिकालं' शब्दों से किस तत्त्व का ग्रहण 

ता है.? इसका उत्तर यह है कि यद्यत्रि काल नाम का कोई तत्त्व सांख्य- 

| पदात के अनुसार नहीं है, तथापि जैसे वैशेषिक के अनुसार काल एक होते 

॥ है भी अतीत अनागत, वर्ष, मास, दिवस आदि उपाधियों से मिनन रूप में 

| "चरित होता है ।* ठीक उसी प्रकार यहाँ मी काल की वास्तविक सत्ता न 

ते हुए अतीत अनागत आदि उपाधियो से उसकी व्यावहारिक सत्ता मानकर 

f श्र पाम्प्त' और 'त्रिकालम्‌' पदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। जहाँ काल की 

[| पा को मानते हैं, वहाँ भी वस्तु के प्रागभाव से जो काल युक्त होता हैः 
१ | न 
|| ` अपरस्मिन्नपर युगपच्चिरं क्षिप्रमिति लङ्गाति । बे० घु० २२६ 
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सांस्यकारिणा-३६ | | 


अर्थात्‌ भविष्य तथा स्थितवस्तु से युक्त काल को ही वर्तमान प्र | 
(¬ अतीत कहा गया है । यहाँ आरम्भ स्थिति ता | 
[गत आदि व्यवहार की सिद्धि हो जाती है, कात | 
में भेद की कल्पना करना व्यर्थ है । उसी प्रकार सूर्य आदि की क्रिया ही काइ | 
हे चूंकि उनका परिगणन अन्य तत्त्वो में हुआ है इसलिए उनके लिए एक कनु । 
पदार्थं काल की कल्पना करना निरर्थक है । इसलिए सांख्य को काल नाम 
भिन्न तत्त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है योग भाष्य की टीका में शी | 
वाचस्पति मिश्च ने कहा है कि वह तथाकथित काल वस्तुतः वस्तु या तत्त | 


न होते हुए भी खपुष्प या बन्ध्यापुत्र को तरह लोकव्यवहार में प्रचलित एवं | 


बौद्धिक प्रत्यय मात्र है ।' ३३॥ 

पूर्वेकारिका में बताया गया है कि बाह्यकरण अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय भर 
कर्मेन्दियाँ वर्तमान कालिक विषयों का ग्रहण करती हैं । उन्हीं विषयों का | 
निरूपण इस प्रकृत कारिका में करते हैं -- | 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविद्येषधिषयाणि । 
चाग्मवति शब्दविषया शेषाणि तु पङ्चविषथाणि ॥३४॥ |. 


तेषां दशानामिन्द्रियाणां मध्ये यानि पञ्चबुद्धौन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेरदरियाषि | 
सन्ति तानि विज्वेषाविशेषविषयाणि विज्ञेषाः स्थूलाः शब्दादयः पृथिव्यादिस्पाः 
अविद्षोषा: तन्मात्राणि सूक्ष्माः; त एव विषयाः येषां तानि स्थूलसूदमशब्दादि | 
विषयवन्ति भवन्ति इति शेषः । एवं कर्मे न्द्रियेषु वाळू वाणी झाब्दविषया सथुः | 
शब्दः विषय: यस्याः सा शब्दछपविषयवती भवति, श्षेषाणि पाणिपादपापूपछ । 
संज्ञकानि अन्यानि कर्मेन्द्रियाणि, पञ्चविषयाणि झङपरसगन्धस्पर्शेशाव्दालशः 
पञ्चसंख्याकाः विषयोः येषां तांनि ूपादिपंञचविषयवन्ति भवस्ति इत्प्व 1 


१३० 


| -बह अनागत 
प्रध्वंस से युक्त काल को 
निरोधक क्रियाओं से ही अन 


दश बाह्मकरणों में से पाँच (चक्षु, भोत्र, त्वक्‌, रसना एवं घ्राण) नेति | 
कही जाती हैं ' इनका विषय स्थूल पथिव्यादि तथा स्थूल तन्मात्राऐ दोनों है| 
पाँच कर्मियों में से एक वाकू इय का विषय स्थूल ब्द हबे | 
पाद, पायु और उपस्थ नामक चार कर्मेन्द्रियों के विषय रूप, रस, गर, | 
और शब्द पांचों होते हैं । | 


२ 0200000200: SS oS | 
१. स खल्वयं कालो वस्तुशून्योऽपि बुद्धिनिर्माण: दाब्दज्ञानातुपाती लोक | 
व्युत्पत्तिद्शनाना वस्तुरुप इवाभासते । योगभाष्य ३1५९ 
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्रवुरांधाज्याज्योपेता 

१३१ 

कारिका में उक्त 'तेपां' सद 

यह एक बिचारणीय विषय है । नव डा वराह होता है ? 
ग्रथवा उससे भी पूर्व की कारिका में 'करणं तापत: हे बाह्यम्‌? 
बिधी एक का परामश यहां होता चाहिए । छिलु उम एदी 
प्रयोग होने से उनमें से किसी का भी परामञ्ञ यहां के तेपा' से Re न का 
है! जो कि बहुवचन का निदेश देता है । किन्तु वहाँ वचन-विपरिणा हे 
श्रयोदशकरणानाम्‌' अथवा दशानाम्‌ इन्द्रयाणाम” की ट द्‌ करके 
हिषाम्‌ से उनके परामर्श की बात बनती है। ६ क परहो 


तिषाम्‌ ये षष्ठी निर्धारण अर्थ में है तथा जिनक हो 
उन पाँचों के लिए 'बुद्धीन्द्रियाणि' पद क कळ र 
इसलिए 'तेषां' से अव्यवहित पूवे कारिका में उक्त बाह्यकरणभूत हट ए 
का ही परामशं होता है न कि उसकी भी पुवंकारिका में पठित त्रयोदश प्रकार 
के करणों का । इस प्रकार इसका अर्थ होता है कि उवत दश इन्द्रियों में से 
पांच ज्ञानेन्द्रियां कही जाती हैं । , 


विशेषाविशेषविषयाणि, यह पद बुद्धीन्द्रियाणि का ही विशेषण है 
| जिसका अर्थ है -'विशेषा: अविशेषाइच विपया: येपां तानि' । जिनके विषय 
. विशेष और अविशेष दोनों हैं। विशेष पद यहां कार्यवाची है । अतः उससे 
। । यहां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप स्थूल-तत्त्वों का ग्रहण होता है । 


| बविशेष शब्दआदि पंचतन्मात्राएं हैं जो सूक्ष्म है । इनकी यह सूक्ष्मता ही 
“| मात्र पद से द्योतित होती हैं । यह विधान सामान्य व्यक्ति और योगी दोनों 


को इष्टि में रख कर किया गया है ।) क्योंकि तन्मात्राओं का इन्द्रियों से 
साक्षात्कार योगी ही कर पाते है । यद्यपि चित्त में स्थूळ या सूक्ष्म हर प्रकार 
१ के विषय के साक्षात्कार की शक्ति विद्यमान है तथापि प्रत्येक व्यक्ति का 
| चित्त सूक्ष्-विषय तन्मात्राओं कां साक्षात्कार इसलिये. नहीं कर पाता कि 
॥ उनका चित्त विषयान्तर में होनेवाली वासना से अवरुद्ध रहता है। योग से 
{| उप प्रतिबन्ध का निराकरण हो जाता है और योगी स्थूल की तरह ही सूकम 
विषयो का भी साक्षात्कार इन्हीं इन्द्रियो से करने लगता है। इसीलिए कुर्मे- 
| ऽप में तीन प्रकार के योगियों का विधान है जिनमें से प्रथम प्रकार के 
स्य ` 

१. तत्रोध्वंत्तोतसां योगिनां च शत्र शब्दतन्मात्रविषयं स्यूलशब्दविष्य च, 

अस्मदादीनां तु स्यूलशब्दबिषयमेव । तस्वकोमुदी । 
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साउयकारिणा-३४ | र 
हय सभी प्रकार के भौतिक विषयों का निरन्तर | 
सुके भौतिक योगी कहते हँ । दुसरे प्रकार के योगी. 
योगियों 'की ये दोनों | 

अशेषज्ञान निरन्तर होता रहता है । 
NO के भीतर ही सम्भत्र हैं । तीसरी कोटि उन योगियों के | 
१ वलग का प्रतिक्रण कर निर्विकल्पक समाधि में ब्रह्मसाक्षात्कार कर 


लेते हैं।* 
पर. में वितञेषाविशेषविषयाणि, पद का कुछ विलक्षण.ही बर्ष | 

र त और मूढमाव ही विशेष है उनसे युक्त होने से स्पून | 
भत को सविशेष तथा उनसे रहित होने से ही सूक्ष्मभूत को निविशेष भ्रषवा | 
(अशेषः पद से अभिहित किया है । तन्मात्राय ही सुक्ष्मभूत हैं। वे अशेष या | 
निविशेष इसलिये कही जाती हैं कि.इनकी अनुभूति दुःख एवं मोह से सबं | 
रहित होती है। देवताओं की ज्ञानेन्द्रियों के विषय यही त्स्य ही होती हैं। | 
अतएव उन्हें जो केवल सुख का ही अनुभव होता है दुःख एवं "मोह का नहीं | 
उसका यही रहस्य है ।` साधारणं व्यक्ति की ज्ञानेन्द्रियों से स्थूल विषयों का | 
ही ग्रहण संभव है जो शान्त, घोर और मढात्मक होते हैं । अतः लौकिक प्राणि | 
यात्र को प्रायः दुःख एवं मोह की ही अनुभूति होती है। उक्त विवेचन का सम्बन्ध 
केवल इन्द्रियों से है । जहाँ तक वागिन्द्रिय का प्रश्न है उसके विषय की अकु | 
भूति देव और मनुष्य को समान रूप से होती है ।* 


१२२ 


गंगी वे होते हैं जो सूरु 
ss करते रहते हैं । इन्हें 


१. योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकः सांख्य एव च । 

` तुतीयोऽत्याश्नमी प्रोक्तौ योगमुत्तममाश्रित. ॥ ॥कूने पुराण ॥ र 

२. अत्राह कस्य सविशेषं गृह्वुन्ति कस्य निर्विशेषमिति अन्नोच्यते शब्दस | 
रसरूपगन्धाः । पञ्च देवानां तम्मात्रसंज्ञिताः निविशेषा: .केवलसुखतध' | 
त्वात्‌ । यस्मात्तत्र दु:खमोही न स्तः तस्मात्‌ निविशेषास्त इति। तषा | 
विशिष्यन्ते जञास्तघोरभूढत्यादिनेति न्रिक्षेषाः तैः सह स विशेषा | 
केवला: निशः}. इति तात्पयं्‌ । एवं शब्दादयो मनुष्याणां. सविशेषः | 
-सुखबुःखमोहयुक्ता:। देवानां तु बुद्धीरिद्रयाणि निविशेषं सुखात्मक प्रकाश | 
अस्ति माठरवृत्ति । Fe 

तत्र देवानां वाक्‌ पादं, पादाधं इलोकमुच्चारयति । अस्माकःमपि त्व! । 
अतो देवानामस्माकं वागिन्द्रियं तुल्यमित्यर्थः । वही ! | 


a 
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१३३ 


कहा है । यहाँ शब्द से 
जिस शब्द की उत्पा- 


1 उत्पादक या हेतु नहीं 
हो सकती । इसमें विरोध दूसरे प्रकार से भी है कि वागिन्द्रिय का जो कारण 


उसी प्रकार शब्दादि पंच-तत्त्वो से युक्त वीरय के द्वारा उपस्थ आनन्दोपभोग 
करता हुआ सन्तान की उत्त्पत्ति कराता है । ॥३४॥ 


उक्त तेरह प्रकार के कारणों में कुछ प्रधान, तो कुछ गौण भी होते 
हैं। इसी प्रभान-गुण-भाव का विवेचन अगली कारिका में किया गया है :-- 
सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌ | 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि ॥३५॥ 
यस्मात्‌ अन्तःकरणेन अहंकारमनोभ्यां सहिता बुद्धिः सवं विषयं अवगा- 
हते विपयीकरोति तस्मात्‌ ग्रिविधं करणं मनोबुद्धधहका रपं द्वारि अर्थात्‌ 
द्वाराणि सन्ति अस्य इति 'द्वारि' गृहं भवति । झेषाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पंच 
कमेन्हियाणि इति दशबाह्मक्ररणानि द्वाराणि अप्रधानानि मार्गाणि भवन्ति 
इति शेष: । 


चूँकि मन एवं अहंकार नामक अन्तःकरणों से युक्त होकर ही वुद्धि 


१. एवं कर्मन्द्रियेषु मध्ये बाग्भवति शब्बविषया ह्यूलशब्द विषया, तदंतुत्वात्‌ 
न तु शब्दतन्मात्रस्थ हेतुस्तस्पाहंकारित्वेन वार्गिसरियेण सहैककारण- 


कत्वात्‌ । तत्त्वकौमुदी । रे 
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सांट्यफारिफा. ६. | | 


इन्द्रियो के द्वारा अलग उपस्थापित सभी प्रकार की सूचनाओं को अपना विषय 
बनाती है अतः मन, बुद्धि और अहंकार तीनों अम्तःकरग कक्ष के समान प्रधान 
होते हैं और शेष दशों इन्द्रियां द्वारभूत गौण हैं । 
बाह्मकरण किसी गृह के द्वार सत्य हैं जिनके माध्यम से वाह्या-विषयो 
की सूचना अन्तःकरण में पहुंचती है । और अन्तःकरण गृह के समान है जिसपर 
सभी सूचनाएं आकर एकत्र होती हैं । तभी अहंकार ओर मन के साथ बुद्धि 
इनको अपने अध्यवसायात्मक व्यापार का विषय बनाती है । इसीलिए क 
द्वारवती अर्थात्‌ ऐसे ग्रह के समान है जिसमें इस्दियेरूप अनेक द्वार हैं। गृह 
और द्वार में जिस प्रकार गृह ही प्रधान होता है क्योंकि वही उद्देश्य स्थल है, 
उसी प्रकार इन्द्रियों और अन्तःकरण में इन्द्रियों का स्थान गौण है और अन्तः. ' 
करण सहित वुद्धि का मुख्य । चूँकि बुद्धि की अपेक्षा मन और अहंकार भी 
गौण ही है इसलिए इन्द्रियों की अपेक्षा मन और अहंकार प्रधान हैं तथा मन 
और अहंकार की अपेक्षा बुद्धि प्रधान है । बुद्धि की प्रधानता सबकी अपेक्षा 
है इस बात की सिद्धि इस कारिका से हो जाती है ॥३५॥ 
बुद्धि तत्त्व, मन और अहंकार की अपेक्षा भी प्रधान है, इसका निरू- | 
पण अगली कारिका में हुआ है-- | 
एते प्रदीपकल्पा: परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । 
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥३६॥ 

- गुणविज्ञेवाः सत्त्वादिगुणानां विक्रारख्पा एते वाह्मर्द्रियमनोःहुंकाराः, 
परस्पर-बिलक्षणाः मिथो विरोधगीळा अपि, प्रदीपकल्पाः दीपक-समानाः 
सन्ति । अतः पुरुषस्य कृत्स्नं निखिल सथ विषयं प्रकाइय बुढी महत्तले 
प्रयच्छन्ति अर्पयन्ति । टक 


१२४ 


सत्त्रादिगुणों के विकाररूप पंचज्ञानेन्द्रिया, पंचकर्मेन्द्रियां तथा मन 
ओर ग्रहकार ये द्वादश तत्त्व परस्पर विरोधशील होते हुए भी दीपक के समान 
पुरुप के निखिल विषयों का प्रकाशन कर उन्हें वुद्धि को समर्पित कर देते हैं। 


गुणवक्षेपा:--गुणों से यहां सत्व, रज और तम का ग्रहण होता है। 
उनके विकार ही विशेष हैं 1) सत्व, रज और तम तो उनका सामान्य रूप है| 


१. त्रय एव गुणा अन्योन्याभिभवद्वारेण परिणताः श्रोत्रादि व्यपदेश भाण 
इत्मर्थः । जयमङ्गला । 
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झनुराषाव्यास्यौपेता 4 
१२५ 
परस्पर विरोध चूँकि गुणों में ही है, अतः उनके इन विकारों में भी उसका 
होना सर्वथा स्वाभाविक है । वाह्म-वस्तु-विषयक सारी सूचना जो इन्द्रियों के 
द्वारा दी जाती है, मन और ग्रहकार के माध्यम से बुद्धि में ही पहु पी ह I 
जिस प्रकार वत्ती, तेल और अग्नि परस्पर विरोधी होते हुए भी अन्धकार का 
अपनयन करते हैं, उसी. प्रकार परस्पर विरोधी ये अन्त: और बाह्यक्ररण 
मिल करके पुरुष के भोगापवर्ग रूप विषय का प्रकाशन बृद्धि में करते हैं। 
वहीं से पुरुष उनका उपभोग करता है । न्याय-सिद्धान्त के म्रनुसार सभी 
पदार्थों का ज्ञान साक्षात्‌ सम्बन्ध से आत्मा में ही होता है ।' इन्द्रियां ही 
जिनमें मन, बुद्धि, अहंकार भी हैं, उस ज्ञानं के साधक हैं। किन्तु प्रात्मा ही 
अध्यक्ष होता है । सांख्य-मत से वह अध्यक्षता बुद्धि करती है, इसलिए सभी 
ज्ञान वृद्धि में ही होता है । पुरुष पर उसकी छाया मात्र पड़ती है । इग्दियों 
से साक्षात्‌ जो सूचना मिलती है, वह भ्रांत होती है । उस पर निर्भर नहीं 
हुआ जा सकता । किन्तु वृद्धि में ्राकर उसके यथार्थ स्वरूप का विनिएचय 
हो जाता है । जिसका आत्मा के ऊपर स्पष्ट प्रतिबिम्ब पडता है।' इसलिए 
सांख्य का सिद्धान्त कि 'बुद्धि ही बाह्याभ्यन्तर उभयविध करणों की अध्यक्ष 
है", श्रेयस्कर है ॥श६॥ ५ | 
सभी अन्तः एवं बाह्यकरण अपने अपने विषय-सम्बन्धी बोध को बुद्धि 
को ही क्यों अपित कर देते हैं ? क्यों नहीं इरद्रियों से प्राप्त सूचना को बुद्धि 
अहंकार या मन को दे देती है ? इसका उत्तर अगली कारिका में देते हैं 


सर्व प्रत्युवभोगं यस्मात्युरेषस्य साधयति बुद्धि: । 
लेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सुक्षमम्‌ ॥३७॥ 


यस्माल्‌ कारणात्‌ पुरुषस्य शब्दादिक प्रति यः उपभोगः सर्वच तं बुद्धिः 
साधयति उपस्यापयति । सेव च बुद्धिः पुतः सुक्षम दुलंक्ष्यमपि प्रधानपुदषयो: 
अन्तरं भेदं थिशिनष्टि सम्पादयति । अतः सा एव प्रधानास्ति इति शेषः । 
RS >. 


१. ज्ञानाधिकरणमात्मा । तक संग्रह : त नौत्वा 
२. त्रैलोद्यगतं पुरुषस्याथं स्थूलसूक्ष्मविषयलक्षण प्रकाइयाभिवर्यावत नोर 


पञ्चादहुक्ार।दयो द्वादश बुद्वौ प्रयच्च र्ति । तस्यां च वबा 
वतायां बुद्धौ पुरष उपलभते । तत्रमेदमुच्यते दायि पु 


इचेतयत इति । जयमङ्गला । 
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चौकि बद्धि ही तत्तद्‌ इन्द्रियों के हारा पुरुष के उपभोग की सामग्री 
जुटाती है अतः बही प्रकृति और पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म भेद को भी प्रकट कर्‌ 
देती है, अतः वही प्रधान है । 

सुख दुःख का अनुभव ही भोग है। वह बुद्धि में ही ब है । वृद्धि 
पुरुषरूपा ही है । फलतः बुद्धि में होने वाला सुखदुःखात्मक विषयों का उप. 
भोग पुरुष को स्वतः हो जाता है । यही, बुद्धि का पुरुष के उपभोग की 
सामग्री जुटाना' है। इस प्रकार पुरुषार्थं का प्रयोजक जो साधन साक्षात्‌ है, 


१३६ 


` बही प्रधान है और वह बुद्धि ही. है। इसलिए वही बाह्याभ्यन्तर उभयविध 


अन्तःकरणों की अध्यक्षा है । दुसरे करण गांव के अध्यक्ष के समान हैं तो 
बुद्धि समचे राज्य की अध्यक्षा की तरह है । इस पर यह शंका हो सकती है 
कि यदि बुद्धि हो पुरुष के सभी विषयों के भोग की सम्पादिका है तो मोक्ष 
तो हो चुका जिसके लिये शास्त्र का समारम्भ किया गया है । इस शांका के 
निवारण के लिए ही कारिका के उत्तराध में कहा है कि वह बुद्धि हो भोग- 
साधन के प्रनन्तर पुरुष में प्रकृति और पुरुष के सवंथा भिन्न होने से अत्यन्त 
सूक्ष्म सिद्धान्त का विवेक भी करा देती है । इस पर यदि यह कहें कि चुकि 
प्रधान और पुरुष का अन्तर वृद्धि का एक कायं है और जो भी कार्य होता 
है, वह अनित्य होता है, अतः प्रकृतिपुरुषान्यतास्यातिरूप कार्य क्या अनित्य 
है? इसका उत्तर यह है कि बुद्धि पुरुष में यह विवेक जगा देती है कि 
मैं भिन्न हु' । यह सारा जगत्‌ प्रकृति का विकार मात्र है इस प्रकार का जो 
विवेक है, वह वस्तुतः किसी का कार्य नहीं है अपितु यथार्थ यही है । बृद्धि 
इसका ज्ञान मात्र कराती है। अतः प्रकृतिपुरुपान्यतार्पातिरूप ज्ञान कायं 
नहीं है जिससे उसमें अनित्यत्व की संभावना की जाय ।* 


माठरवृत्ति में 'पुनः' के स्थान पर 'ततः' पाठ उपलब्ध होता है । 
जिसका विशेष अर्थ यह है कि वृद्धि प्रकृति और पुरुप के बीच के अन्तर को 
प्रकाशित करने के पूर्व उसके उपभोग की प्राप्ति अनिवाय रूप से कराती है। 
अर्थात्‌ भोग के अनन्तर ही विवेक संभव है। 'पुनः' का पाठ इस भाव की 
अभिब्यक्ति करता है कि जो वुद्धि पुरुप के भोग की साधिका है वही उसको 


ES 

(- सूक्ष्म दुलक्यं तदन्तरमिस्यर्थः । प्रधानं सविकारमन्यद्‌ अहमन्य इति विद्य- 
मानमेवान्तरम चिबेकेना विद्यमानमि बुद्धिवोश्रयति नु करोति येनानित्य- 
त्व।मत्यर्थः । तरवकोमुदी । 
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१३७ 
पवर्गे का वियेक भी कराती है। अनन्तर वहीं 


द हीं (माठरवृत्ति में 
संवाद प्रस्तुत किया गया है जि अहुकार बुद्धि से कहता है कि च्य 22 
श॑ निठिप्त है यह अच्छी वात है इसे इस अवस्था से जगाओ नहीं | क्योंकि इसके 


बिबेक के जाएत होने पर यह परमानन्द को जान जायेगा और तब न हम होंगे 
त तुम; न यह सक्षम ससार । मुझ अहंकार के रहते हुए पच्चीसवां त ह 

दिषयों को छोड़कर मुक्ति कैसे चाह सकता है ! जो तत्त्व डो 
एवं सबका स्वामी है उसको देही कहकर मैने सचमुच अपने को ही छोटा का 
लिया ।* यहां प्रयुक्त सर्वेश्वर, देव एवं सवंव्यापी विशेषण सांख्य सिद्धांत के 


अनुरूप नहीं है । 


कारिका के पूर्वाद्ध में भोग का प्रदर्शन कर उत्तराध में अपवर्ग के 
साधक तत्त्व विवेक का विवेचन किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि 
` क्षपवर्ग के लिये भोग नहीं अपितु विवेकज्ञान अपेक्षित है। ३७ | 


देवी कारिका में इन्द्रियों के विशेष भौर अविशेष दो प्रकार के 
विषयों का निरूपण हुआ है । वे क्या हैं? इसका विवेचन प्रकूत कारिका में 
| करते हैं-- 


तन्तात्नाण्यविशेया: तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 
एते स्मृता विशेषाः, शान्ता घोराइच मूढाइच ।।३८॥ 


| सूक्ष्मशब्दादीनि पञ्चतम्मात्राणि अविशेषा: कथ्यन्ते । पञ्चभ्यः तेभ्यः शब्द- 
स्शरूपरसमात्रेष्यः पुथिव्यप्तेजोवाय्धाकाशनामकानि पञ्चमहाभूतानि जायन्ते 
इतिशेषः । एले महाभूतपदवाच्याः पृथिव्यादयः विशेषाः स्मृताः कथिताः । यतः 
| एषु केचिच्छान्ताः सुखाः, केचितघोराः दुःखाः, केतित्युनः मूढाः विषण्णाः सन्ति 
| इतिश्ञेषः। 


१. अहंकारो धियं बते मेनं सुप्तं प्रबोधय । 
प्रबुद्ध परमानन्दे न त्वं नाहं न तज्जगत्‌ ॥ 
मयि सिष्ठत्यहंकारे पुरुषःपञ्चविश्कः । 
तत्ववृन्दं परित्यज्य स कथं मोक्षमिच्छति । 
योऽसौ सर्वेइवरो देव: सवंब्यापी जगद्गुरु: । 
बेहोतिपदयुच्यायं हा सयात्मा लघु: छतः ॥ 
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सांख्यकारिफा-३८ 


इन्हीं से क्रमश: पंचमहाभूतों को उत्पत्ति 
घोर और मूढ़ होते हैं, अतः इन्हे विशेष 


~ 


१२% 

पंचतन्मात्राएँ ही अविशेष हैं । 
होती है. ये पंचमहाभूत चूंकि शान्त; 
sis सुखदुःखमो हात्मक भ्नुभवयोग्यध्म से युवत हैं, छ विशेष हू । 
चूँकि तन्मात्राएं अनुभव योग्य सुखदुःखमोहात्मक धर्म > न हैं, इसलिए 
अविशेष कहा गया हैं। क्योंकि ये अत्यन्त सूकम हैं । की यु se कहा 
गया है 1: शब्द, स्पशं। रूप, रस और गन्ध --यहे 2० तन्मात्राओ के विशेष हैं 
जो स्थूलभाव को प्राप्त हो जाते हैं ।* इन तन्मात्र से ही पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश नामक पांच का की उत्पत्ति होती है । चूँकि ये महा- 
भूत अनुभवयोग्य सुखदुःखमोहात्मक धम से युक्त होते हैं, अतः इन्हें विशेष , 
कहा गया है । ये तन्मात्राओं के उत्तरोत्तर योग से उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ श 
तन्मात्रा से प्राकाश) शब्द एवं स्पशं तन्माता से वायु; शब्द, स्पर्श एवं रप 
तन्मात्रा से बल्लि; शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्राओं से जल तथा शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध? पाँचों तस्मातराम्रों से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 
इसीलिए पृथ्वी का पांचों ज्ञानेन्द्रियों से; जल का घ्राण रहित चार से; अगि 
का घ्राण और रसना रहित तीन से; वायु का घाण रसना और चक्षु रहित 
दो से; तथा आकाश का मात्र श्रोत्रेन्द्रिय से साक्षात्कार होता है । 

इन स्थूल भूतों को विशेष इसलिए कहते हैं कि ये शान्त, घोर और 
मूढ़ है ।* इसमें से आकाश आदि स्थूलभूतों में सत्त्व की प्रधानता होने से वे 
न्त अर्थात्‌ सुखास्पद, प्रसन्न एवं लघु होते है । कुछ दूसरे वायु आदि में रजो- 
गुण की प्रधानता होने से वे घोर अर्थात्‌ दुःखद एवं अनवस्थित होते हैं । इनमें 
एक तीसरा प्रकार भी है जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है । अतः वे मूढ 


अर्थात्‌ विपण्ण एवं भारी होते है । ये परस्पर एक दूसरे से भिन्न होने के 


१. सा सा मात्रा यस्मिन तत्तन्मात्रम्‌ । 


२. शब्द: स्पशइच रूपं च रसो गन्धइच तत्क्रमात्‌ । 
तम्मात्राणां विशेषाः स्युः स्थूलभावमुपागताः ।। 

३. शब्दाः सुलदुःसमूढाः दिपञ्चीसिह्याघ्रमेघादिशब्दाः । एवं स्पर्श 
वाय्व रन विधा दिषु । रूपाणि कामिनीचिद्युत्‌तिक्तादिषु । रसाइच इँ | 
राजसषपंनिम्बपत्रेषु । गन्धाः कर्प्रचम्पककुसुमलशुनादिषु । \ 
बिवेक्तव्यम्‌ । 

.४. शान्तं सुखात्मकमं, घोरं दुखात्मकम्‌, मूढं मोहात्मकमिति प्रष्टव्यम्‌ ` 
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कारण विशेष तथा स्थूल भी कहे जाते हें । तन्मात्राओं के 
चूंकि हम नहीं कर पाते, इसलिए उनको दि 

अभिहित किया गया है । माठर एवं गौइपाद 

एवं मात्र सुखात्मक माना है तथा इन्हें देवत 

है।* जो इसलिये यथार्थ नहीं प्रतीत होता कि तीनों गों के योग स 

इन तम्मात्राओं में दुःख एवं मोह का अभाव किस प्रकार संमव है ? री 

वाचस्पति मिश्र की व्याख्या ही कि इनमें उपभोग के योग्य ड है ! इसलि 

एवं मूढ़ता धर्म नहीं रहते जिन्हें विशेष कहते हैं, 

सर्वथा उपयुवत है।* 


१३६ 


परस्पर के भेद का 


र रोष एवं सूक्ष्म पद से 
वसा को दुःखमोहरहित 
एओ के अनुभव का विषय कहा 


9 न्तत्व, घौरत्व, 
यही मात्र शब्द का अर्थ है, 


विशेष एवं अविशेषों के स्वरूप एवं उनकी संख्या का पूर्वकारिका में 
निरूपण करने के अनन्तर प्रकृतकारिका में विशेषों के अवान्तर भेदों का 
निरूपण करते हुए यह वताना चाहते हैं कि विशेष इतने ही हैं या और हैं। 


सूक्ष्मा मातापितृजाः सह प्रभूतेस्त्रधा विशेषाः स्पृः । 
सूक्ष्मास्तेषां नियता, मातापितृजा निवतंन्ते ॥३९॥ 
| प्रभूते: महाभूत॑: सह सुक्ष्मा: तन्मात्रलक्षणा: मातापितृजा: स्यूलदेहा: 
इति विशेषा: त्रिधा त्रिप्रकारा; स्युः भवन्ति । एवं सूक्ष्मशरीरं एक विशेष:, 
मातापितृजः स्वूलदेहो द्वितीयः, महाभूतापि च तृतीय इत्येवं त्रिविधा; विशेषाः 
तेषां विशेषाणां मध्ये ये सूक्ष्माः तन्मात्रलक्षणाः विशेषाः ते नियताः नित्याः 
भआमोक्षावस्थायिनः इत्यर्थः । ये मातापितृजा स्थूलदेहाः ते निवर्तन्ते पतन्ति 
नश्यन्ति इति यावत्‌ । | 


सूक्ष्म तथा माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरोर के साथ महाभूतों को 
मिला कार तीन प्रकार के विशेष होते हैं । इनमें से मूक्ष्म, नियत अर्थात्‌ मोक्षः 
पर्यन्त स्थायी रहते हैं तथा माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर ही बनते बिगड़ते 
रहते हें । 
प्रकृति से उत्पन्न चौबीस तत्त्वों में से अनेकानेक तत्त्रो के मेल से तीन 
प्रकार की विशेष वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा पुण्य का उपभाग सम्पादित 
१. उध्वरेतसां मोगहेतवोऽप्यस्मदादीनां नानुभवपयमारोहु्तीति सर्वार्थः । 
२. देवानामेते सुखलक्षणा विषया दुःखमोहरहिंता: । गौडपाद भाष्य 1. 
३. नचषां शाम्तत्वादिरस्त्युपभोग योग्यो विद्वेष इति मात्र शब्दा]: । तस्वकोमुदी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्र 


सांख्यफारिफा-३ १ 


होता है । इन तीनों में से एक है सुम शरीर जो १ बि ळर संगृहीत होता 
होता है तथा तन्मात्र खूप मे अवस्थित वह अनुमानगम्य होता है। रा 
बिर्य स्थूल शरीर है जो माता-पिता से उत्पन्न होता है। तीसरा विशेष पंच. 
महाभूत है । । 

सक्ष्मशरीर- सांख्य-सिद्धांत के अनुसार भी प्रत्यक्ष परिहृश्यमान प्रत्येक 
व्यक्ति के स्थूलशरीर के अतिरिक्त उसका एक सूकष्मणरी का होता है जिसे 
सांख्य-शास्त्र में लिंग शरीर के नाम से प्रभिहित किया गया है।यह महत, 
अहंकार, मन) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रिया तथा पाँच तन्मात्राओं को 
मिलाकर अठारह तत्त्वों के योग से सम्पन्न होता है और सृष्टि के आरम्भ से 
छेकर प्रलयपर्यन्त बना रहता है र 
नहीं होती । यहाँ तक कि यह शिला में भी प्रवेश कर सकता है । अधिक क्या 
कहा जाय इस संसार में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ इसकी गति बबा 
न हो । यही लिगशरीर पूवं पूर्व स्थूल शरीरो को छोड्ता तथा उत्तरोत्तर 
नये नये स्थूलशरीर धारण करता है। लिगशरीर के बिना स्थुलशरीर का 
भोग सम्भव नहीं है । यह लिगशरीर ही जन्ममरणरूप संसार का प्राप्त करता 
है । इसी छिगशरीर के हारा पुरुष संसार में आता है । इसका विवेचन भूमिका 
में विस्तार-पूवंक किया गया है । : 


स्यूलशरीर--माता-पिता के रज-वीरये के योग से जो शरीर मिलता 
है उसको स्थूलशरीर कहते हैं ।* माता के रज से त्वचा, रक्‍त और मांस बनते 
हैं तथा स्नायुमण्डल, हृड्डियां और मज्जा ये पिता से प्राप्त होते हैं । इन छह 
(तीन माता ओर तीन पिता) के बने होने से इसे पाट्कोषिक शरीर भी कहते 
हैं ।? चूंकि रज और शुक्र स्त्री और पुरुष के शारीरिक तत्त्वों में अन्तिम सार- 


"१४० 


१. लिद्धशरोरनिमित्तिक इति सनन्दनाचायंः सां० सु० ६1६९ 

२. मातुपितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न.तथा । सां० सु० ३।७ 

३. एतत्बाट्कोषिक शरीरं त्रीणि पितृतः त्रीणि मातृतः । 
अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः त्वङ्मांसरुधिराणि मातृतः । 
मज्जास्थिस्नायवः घुक्राद्रक्तात्‌ त्वङ्‌ माँसशोणितम्‌ । 
इति दाट्कोशिको नाम देहो भवति देहिनाम्‌ ॥। गर्भोपनिषद्‌ । 
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। इस सूक्ष्मशरीर की गति कहीं भी अवरुद्ध , 


| हु १४१ 


भूत हैं । अतः इ शरीर के सभी अवयबो और तत्वों के. उत्पादन को क्षमता 


| विद्यमान है 1१ । 
| 'प्रछृष्डानि महान्ति भूतानि इति प्रभतानि 

की व्युत्पत्ति से प्रभूत शब्द का अथ महाभूत 
4. विभक्ति से पंचमहाभूतों के साथ साथ इनके द्वारा निमित घट आदि सभी 
पदार्थो का ग्रहण हो जाता है । ये पंच महाभूत भी अनुभवयोग्य सुखदुः खमोह- 
| हप से युवत हैं, इ१लिए इनको भी विशेष कहा गया है। और इस प्रकार 
| सुक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर और पंचमहाभूत -- ये तीन विशेषो के प्रकार हैं । इनमें 
| से लिगभूत सूक्ष्मशरीर को नित्य माना - गया है जिसका,आशय यह है कि ये 
सृष्टि के आदि से प्रलयपयंन्त बने रहते हैं और ये जन्मजन्मान्तर को प्राप्त होते 
| हुँ। इस लोक में जिनका जन्म और यहीं जिनका मरण होता है वे स्थूलशरीर . 
हैं जो इसी लोक में निदृत्त हो जाते हैं।' इनकी निइत्ति' कई प्रकार से होती 
है-या तो ये एथ्वीभाव को प्राप्त हो जाते हैं या दग्ध होकर भस्म हो जाते 
हैं अथवा पशु-पक्षियों के द्वारा भक्षित होकर विष्ठा के रूप में परिणत हो 
जाते हैं । 


-मनुष्यों के स्युलशरीरों का अन्त कई प्रकार से होता है । छोटे वालक 

' मर जाते हैं तो उनके शरीर क्रो गड्ढा खोदकर गाइ दिया जाता है और वह 
| उसी में गलपच जाता है। बड़ों के शरीर को सामान्य रूप से चित्ता में जला 
| दिया जाता है और वह शरीर राख बन जांता है । शत शरीर को नदियों से 
| प्रवाहित कर देने की भी प्रथा है तथा कुछ जगहों में पशुष्रों के समान ही 
| मनुष्य के श्त शरीर. को भी बाहर जंगल में फेंक देते. हैं जहाँ गीदड आदि 
 पणु और गीध झादि पक्षी उसे खा जाते हैं ओर वह शरीर विष्ठा बनकर 
. बाहर निकल जाता है । किन्तु कुल मिछाकर हर प्रकार से अन्त में एत. स्थूलः 
| शरोर पंचतत्त्वो में ही मिल जाता है ॥३९॥ कती 
पूर्वकारिकां में निरूपित तीन प्रकार के विशेषो में से सूक्ष्म-शरीर का 


तः परैः महाभूतेरित्यथंः' 
होता है। 'प्रभूतैः में वहुवचन ` 


| विस्तारपूवंक विवेचन करते हैं :-- 


१. रसाद्वैशोणितं जातं झोणितान्मांस सम्मव: । मांसात भेवोजन्म, भेदसो 
स्थिसमुद्भवः ॥ अस्थ्नोः मज्जा समभवत्‌ मण्यात छुक्रसम्सव; । 
शुकात्संजायते गर्भ:, '''॥ 
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SR साख्यफारिका-४, 
पुर्वोत्पन्नमसक्तं नियतस नयतम्महदादिसूक्मपर्यन्तस्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भावरधिवासितं लिङ्ग्‌ ॥ ४०'॥ 
` लिगम सूक्षमशी ररं पूर्वोत्पन्ने पूर्वस्मिन्न [दिसे प्रधानेन प्रति पुरं 


पृथक्‌ उत्पादितम्‌, असक्तम्‌ अव्याहृतम्‌ शिलायामपि प्रवेश कत्तू' शक्‍्नोरि 
इत्यः 1 नियतम्‌ नित्यं ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्‌ अथवा महाम्रलयपयन्त स्यायि, मह... 
दादिसक्ष्मपर्यन्तम्‌ महत्‌ बुद्धि.भादियंस्य तत्‌, सूक्ष्मविषयाः तम्मात्रलक्षणा; 
पर्यन्त यस्य तत्‌ सूक्ष्मपयंन्तम्‌, महत्तत्वाहंका रमन:पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकमेद्धिय | 
पञ्चतन्मात्रेत्यष्टादशतत्त्वानां समूहरूपम्‌ । निरपसोगम्‌ स्थूलशरी रेण विकसत्वात्‌ 

[वर्मादिभिरष्टाभिः अधिवासितं उपसवषतं सत्‌, 


` विषयभोगासमर्थम्‌, भावैः धम टाभिः अधि 
संसरति पूवप स्थूलशरीरं त्यवत्वा उत्तरोत्तरं नवं नवं शरीरं धारयति। ' 


सूक्ष्म शरीर आदि सर्ग से ही उत्पन्न होता है, इसको गति सर्वत्र 
अव्याहत होती है, यह प्रतिशरीर नियत होता है तथा विवेक, ज्ञान अथवा 
प्रलणपर्यन्त बना रहता है । महत्तत्व बुद्धि से लेकर सूक्ष्मभूत पंचतन्मात्राओं तक । 
(महत्ततत्व, अहंकार, मन, पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच तन्मात्राए) के 
अठारह तत्त्वो का यह संग्रह अर्थात्‌ परिणाम होता है ।१ .इसमें विषयों में उप- | 
भोग करने की क्षमता नहीं होती । तथा. यह धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, अधमं | 
अज्ञान, अविराग, अनैश्वयं नामक बुद्धि के आठ भावों की वासना से युक्त होकर | 
(नये.नये शरीर धारण करता हुआ ) तीनों लोक में विचरण करता है। 
लिङ्गम्‌ छिङ्गपद से यहाँ तात्पयं सूक्ष्मशरीर से है । 'लयं गच्छतीति 
लिङ्गम्‌ की व्युत्पत्ति से चूंकि यह प्रलयकाल में विलीन हो जाता है। अतः इसक | 
नाम लिंग रखा गया है । अथवा 'जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनका विनाश | 
भी अवश्यम्भावी है, इस व्याप्ति के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर अपने ही विनाश 
का द्योतक होने से लिंग कहा गया है । सुक्ष्म शरीरका यह लिगत्व उसे प्रधान से 
पृथक्‌ करता है क्योंकि प्रधान (मूल-प्रकृति) किसी से भी उत्पन्न नहीं होता। | 
'लिगपद में एक वचन के प्रयोग के आधार पर कुछ टीकाकारो ने सृष्टि के 
आरम्भ में समष्ट रूप से एक ही लिंग शरीर की सत्ता मानी है ।* फिरे 
सूक्ष्मशरीर अलग अलग क्यों कर होते हैं? इसका उत्तर भी सांख्य-सूत्रों 


१. सप्तवशैक लिङ्गम्‌ । सां० सु० ३।६ 
२. लिङ्गम्‌ शरीरं, तच्च स्वर्गादौ समष्टिरूपमेकमेव मवति इत्यथः । 
वज्ञानभिक्ष सा" हैं? रै | । 
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समुचित इप से दिया गया है कि व्यक्ति-भेद कर्म विशेष से होता है ।* 

भिक्षु का कहना है कि यपि मृषि के आरम्भ में दिस आ 
मशरीर होता है तथापि वाद में तो वह व्यक्ति-भेद से अनेक भी हो ज 
है !* किन्तु हिरण्यगर्भे की कल्पना सांख्य के लिये सवंथा नवीन: है। हर: 


पुर्वोत्पन्न: “ यह पद 'लिगम्‌' का विशेषण है । सूक्ष्मशरीर कब से है ? 
इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि वह अनादि काल से है। 'अनादि? 
पद से यहां केवल इतना ही समझना चाहिए कि महाप्रलय के अनन्तर जब्र 
प्रथम बार सृष्टि होती है, तो उस समय ही गृक्ष्मशरीर उत्पन्न होते हुँ। 
इनकी भी उत्पत्ति प्रधान के द्वारा ही सम्पन्न होती है। प्रकृति भ्रादि सगं में 
' ही प्रत्येक पुरुष के लिए एक-एक सृक्ष्मशरीर बना देती है । इस सूक्ष्मशरीर की 
गति अवाघ होती है । यह आकाश में उड़ सकता है, जल में डूबा रह सकता 
है, यहाँ तक कि शिला में भी प्रवेश कर सकता है; यही नहीं, इसकी गति लोक- 
ोकान्तर में भी बाधित नहीं होती । उसी के सहारे पुरुष का नाना प्रकार 
के लोकों में विचरण सम्भव होता है । इसीलिए इसको 'असवत' कहा है । सक्त 
उसको कहते हैं जो कहीं रक जाय । उसका अभाव होने से ही इसे असक्त 
कहा गया है । कहीं-कहीं 'ग्रशक्त' पाठ भी मिलता है जो यद्यपि शुद्ध नहीं है, 
तथापि 'नास्ति शवतं' समर्थ 'यस्मात्‌ तत्‌' की व्युत्पत्ति से 'जो सर्वकरमसमर्थ 
है, वही अशवत है, श्र ठीक बैठ जाता है । 


नियसभ्‌- यह सुक्ष्म शरीर आदि समं से लेकर महाप्रलय-पर्यन्त बना 
रहता है । इसलिए परमार्थतः नित्य नहीं होते हुए भी इसे नियत कहा गया 


| है। जयमङ्गलाकार सूक्ष्मशरीर की स्थिति ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व तक ही मानते 


| हैं१ यहां प्रश्‍न यह उठता है कि विवेक-ज्ञान होने के अनन्तर सृक्ष्मशरीर नहीं 
| रहता ? यदि नहीं रहता तो मन, बुद्धि, अहंकार एवं तत्तद्‌ इन्द्रियों को ये 


` | चेष्टाएँ कैसे होती रहती हैं ? और यदि विवेकख्याति के अनन्तर सूक्ष्मशरीर 


| निहृत्त नहीं हो जाता तो पुरुष की मुबित क्रिससे होती है ? इसका समाधान 

b RR ee 

| १. व्यक्तिभेदः कमंविशेषात्‌ । सां० सु० ३१० , 

२. यद्यपि सर्गादौ हिरण्यगर्भोपाधिरूपमेकमेव लिङ्ग तथापि तस्य पद्यादृव्य क्ति- 
भेदो व्यबितरूपेणांशतो नानात्वमापि भवति । विज्ञानमिश्ष 

३. नियतंनित्यं, ज्ञानोत्पत्ते प्रागित्यर्थः । जयमङ्गला । 
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; गो रहता है, किन्तु स्थ 
ववेकल्याति कै अनन्तर सूक्ष्मशरीर बना त यूष | 
बही है कि ति र उपभोग की उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है शोर | 
शरीर के दारा नये स्थूलशरीर के रूप में पुनः उत्पन्न होने के योगय 


विल 
हुए बीज की पा स्यू रर का संचालन भी उसके हारा नहीं होता, 
बि री शरीर अपने क्रिया-कलाप करता रहता है । यह सूक्ष्मः 
अपितु 


अहंकार, एकादश इन्द्रियां तथा पंचतन्मात्राओं का समुदाय होता 
शरीर य र पहदादिसूकमपर्यग्त का भ्र्थ इन सबका समुदाय करते हैं, 
है । वाच 


किन्तु जयमंगलाकार ने सूक्ष्मशरीर को इनका परिणाम माना है ।* 


(निरपभोगंम्‌--सूक्मशरीर से विषयों का भोग साक्षात्‌ सम्भवः नहीं 


द्वारा ही वह विषयों का उपभोग करता है। 

होता ; 2 प कवे चिक Sl es क 
क पद तक बिना भोग किये ही इधर उधर तीनों लोक में विचरण करता | 
री यहाँ “निरुपभोगं यथा स्यात्‌ तथा' अथवा 'यतः निङपभोगं भवति 
ग्ला की व्युत्पत्ति से 'निरुपभोगं' संसरति के हेतु के रूप में प्रयुक्त इ १ | 
जिसका अभिप्राय यह है कि सूक्ष्मशरीर के लोक-लोकान्तर एव बह न 

भे संसरण करते रहने का कारण जन्मजन्मान्तर के कर्मों का भोग न हो पाना 
है । जब तक कर्मो का भोग पूर्ण नहीं हो जाता सूक्ष्मशरीर बना रहता ह| 
आर नाना योनियों में स्थूलशरीरर धारण करता है। 


भावरधिवासितम्‌:--सूक्ष्मशरीर की स्थिति और उसके क्रिया-कलापों । 
के सम्बन्ध में एक प्रश्‍न यह उठता है कि जिन धर्म और अधर्मे से शरीर | 
घारण होता है उनका सम्बन्ध आत्मा से होता है भौर जिस आत्मा pe 
धर्म होते हैं उसी से शरीर का सम्बन्ध जोडते हैं 12 यह सिद्धांत न्याय, व 


या. 


१. महदहकारः एकादशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रपरयन्तम्‌, एवां समुदाय: दसा । | 
तत्त्व | 
२. बुद्धिरहुंकार एकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्रणी त्येतत्‌ इत्यर्थः। जयमङ्चता | 
३. योनिमन्ये प्रपश्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्ये तु संयान्ति यथाकमं यथा श्रुतम्‌ ॥। | 
मानसं मनसैवायमुपयुक्ते शुभाशुभम्‌ । वाचा वाचा कृत षण कतल 
„तु कायिकम्‌ । शरोरजेः कमंदोषेर्याति स्थावरतां नर; । वा 
मृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
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एवं मीमांसा सबको मान्य है । चूंकि सूक्मशरी 
नहीं होता, अतः आत्मा के धर्माध 
व्य स्थापित कर सकते हैं। यह पगार ब न मर 4402 
सूषमशरीर में नहीं होते, अतः यह सूक्ष्मशरीर 5 
में विचरण करता है ? “इसके समाधान के लिए ही कारिका में 'भावेर£ 
पितम्‌' कहा गया है। भाव पद से घमे-अघमे, ज्ञान-ग्रज्ञान बिर 
ऐश्वयं-अनैश्वयं का बोध होता हे । चूंकि ये बृद्धि के ही धमं हे, तः बुद्धि इनके 
साथ सूक्ष्मशरीर से युक्त होती है । अर्थात्‌ धमंज्ञानादि आठों भाव बडि में 
होते हैं थोर बुद्धि सूक्ष्मशरीर में होती है । इस.प्रकार लिंग अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर 
, उक्त प्राठों भावों से उसी प्रकार अधिवासित अर्थात्‌ उपरवत होता ह बगे 
सुगंधित चम्पा के फूलों से वस्त्र भी गंधवासित हो जाते हैं। इसी लिए. दूबंभ- 
शरीर छोक-परलोक में संचरण करता है। यही सूक्ष्मशरीर का आवों से 
अधिवासित होना है ।* ॥४०॥ 


यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि जब बुद्धि ही धर्म-ज्ञान:आदि से 
समन्वित होकर सृक्ष्मणरीर के इतस्तत: संचरण का कारण होती है तो लिंग 
शरीर की सत्ता मानने.की क्या श्रावश्यकता है? बृद्धि ही अहंकार गौर 
इन्द्रियों से युवत होकर इतस्ततः संचरण करती है, यही क्यों नहीं मानते ? - 
अथवा बाह्याभ्यन्तर त्रयोदश करण ही संचरण करते हैं अप्रामाणिक सूक्ष्म- 
शरीर के मानने की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गणना 
सांख्य के २५ तत्त्वों में कहीं नहीं हुई है । इसके समाधान के लिए ही अगली 
कारिका की अवतारणा करते हैं। 


चिन्न यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया । 
तह॒हिना5विशेषन तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१॥ 


यथा आश्रयम्‌ पटमित्यांदिकं, ऋते बिना; शिल्पिनिमित चित्रं आलेस्यं, 
न तिष्ठति, यथा वा स्थाण्वादिश्य: विना छाया न तिष्ठति, तद्वत्‌ भविशेवः 
सृक्ष्मतन्मात्रादिशि: चिना निराश्रयं निराधारं लिङ्गम्‌ बुद्धयादिक न तिष्ठति 
स्थातं न शवनोतीत्यथं: । * 
oe 
१. भादः उवतैः धर्माचे: अधिवासिता बुद्धि: तदन्वित लिङ्ग सूक्मशरी 
तादृशलिड्भशरी रावच्छिन्न॑ भवति इत्यर्थ: ॥ 


१४४ 


र देहिनः 
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के कोई चित्र अथवा बिना उक्षादि के छाया नहीं | 


a आधार 1 1 
जैसे बिना अ विशेष अर्थात्‌ तन्मात्राओं के विना लिंग अर्थात | 
9 ‘| 


हो सकती, उसी प्रकार अ 
बुद्ध्यादि करण नहीं रह सकते । तनन | 
यहाँ पर लिंग पद से आत्मा के ज्ञापक बुद्धि आदि जयोदश करणों का ५ 

ह ? न कि सूक्ष्मशरीर का । ये बुद्ध्यादि करण र पर आश्रित 

ह समस्या है । विना किसी आश्रय के ये काम नहीं कर सकते। 
ह 204 बीच तो ये स्थुलशरीर में आश्रित होकर रहते हैं, यह कह 
ब हो किम्तु मृत्यु के बाद और पुनः जन्म-ग्रहण के पूर्व इनकी स्थिति 
ठ पी है? चूंकि बुद्धयादि बिना आश्रय के नहीं रह सकते, इसलिये 
के आश्रयभूत एक ऐसे शरीर की कल्पना निराधार नहीं है, वंही 
य दम शरीर है । इसके लिए चित्रं और छाया का हज्ञान्त इस कारिका | 

ई दिया है। जिस प्रकार विना फलक फे कोई चित्र नहीं वन सक्ता 
तथा बिना किसी दक्ष आदि के छाया नहीं हो सकती, उसी प्रकार बुद्धि बाई 
बाह्यकरणों का कोई न कोई आश्रय अवश्य होना चाहिए 1 जो आश्रय है 
वही सूक्ष्मशरीर है। केवल बुद्यादि करण इतस्तत. संसरण करन में परप | 
नहीं होते । इसके लिए आगम-भ्रमाण भी है कि यम ने अंगुष्ठमात्र पुरुष को | 
शरीर से हठात्‌ निकाल दिया ।' अंगुष्ठमांत्र शब्द औपचारिक प्रयोग है जिसका र 
तात्पर्यं उसके सूक्ष्म होने से है । चूकि आत्मा का निकलना (कषण) ॥ 
सम्भव नहीं है, इसलिए ऐसी युक्तियों में सूक्ष्मशरीर को ही पुरुष र्षा | 
आत्मा कहा गया है । क्योंकि 'पुरि स्थूलशरीरे शेते तिष्ठति' की व्युलतति षे | 
वह मी पुरुष पद के प्रयोग का मागी है। इस प्रकार इस कारिका फी य्याद्या | 
से यह सिद्ध हो गया कि सृक्ष्मशरीर की सत्ता है और जन्म-जन्मान्तर होगे | 
तथा लोकपरलोक में गमन करनेवाला शरीर सूक्ष्म ही है ! 


यहाँ पर 'विनाविशेषे' इस पद का अर्थ कई भ्रकार से किया गया. है। 

गौडपाद और माठर ने अकार के प्रश्लेषसहित 'विना विशेषैः पता पाठ 
माना है । गौडपाद का कहना है कि अविशेष अर्थात्‌ पंचतन्मात्राओं के हे | 

. करणे नहीं रह सकते ।२ वाचस्पति मिश्र इसको 'विशेषैः विना मानते हैं | 


| 
| 


i 


| 


'| 


१. अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निशचकषं यसो बलात्‌ । 2 | 
२, तदुबदेतेन दृष्टान्तेत भ्यायेन थिनाविशेषेः = अविशेषः न तमा | 
` ` ` लिङ्ग (करणं) न तिष्ठति । गौऽपाद |! 


|| 
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| १४७ 
(विशेष! पद से सूक्ष्मशरीर का ग्रहण करते 
विना, इसी विग्रह का समर्थेन किया है। किन्तु 'विजेष” पद से सूक्ष्मशरीर का 


ग्रहण न कर स्थूलशरीर लिया है ।' यहां पर ग से सूक्मशरीर एवं 
पद से स्थूलशरीर का ग्रहण हुआ है ॥ ४१ || पूष्मशरीर एवं विशेष 


पूर्वकारिका में सूक्ष्मशरीर के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है और 
साथ ही यह भी बताया गया है क्रि वह जव स्थल 


रलभरीर से रहित होता है तो 
लोकलोकान्तर में विचरण करता रहता है । 'किन्तु उसकी इस संसरणा क्रिया 
का क्या कारण है ? तथा किस प्रकार. वह एक स्मूलशरीर से दूसरे स्थूलशरीर 


को प्राप्त करता है ? इसका निरूपण ही अगली कारिका का विषय हैः 


घुरुषार्थहेतुऋमिए॑ निमित्तनैमित्तिकप्रसञ्चेन य 
भ्रकुतेविभुत्वयोगान्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिछूम्‌ ॥४२॥ 


4 
हैं। चन्द्रिकाकार ने भी 'विशेवेः 


सोगापवर्गेलक्षणः पुरुषार्थ: हेतुः प्रयोजकः यस्य तादृशम्‌ इदं लिङ्ग 
सुक्ष्मशरीर, मिमित धर्मादि, भैथित्तिकं धर्मादिकारणकं स्थूलदेहादि ऊर्ध्वाधो- 
गमनादि वा तयोः घसङ्ग ब सम्बन्धेन, प्रकृतिः प्रधानं स्याः विभुत्यम्‌ जगत्क- 
तत्वं, तद्योगात्‌ तत्सम्बन्धात्‌ सवंगतत्वधमंसम्वन्थात्‌ वा तदधिवासितं सत्‌, 
नटवत्‌ अभिनेतुयत्‌, व्ययतिष्ठत्ने विविधानि रूपाणि गृहीत्वा व्यवहरति । 


पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूप प्रयोजन का साधक यह सूक्ष्मशरीर 
धरम-अधमं आदि बुद्धि-गुणों (निमित्त) एवं उनके स्थूलदेहं आदि कार्यो 
(नैमितिक) के सम्बन्ध से प्रकृति को जगत्‌ को उत्पन्न करने प्रथवा सर्वगत॑ 
होने की शक्ति से अभिनेता के समान नाना प्रकार के रूप धारण करता हुआ 
पाया जाता है । | 

सुक्ष्मशरीर की प्रशत्ति का प्रयोजन पुरुष का भोग एवं अपवग रूप 
कार्य है। पुरुष के भोग एवं अपवर्ग की सिद्धि के लिए ही सृक्ष्मशरीर बनता 
है जो स्थूल देह रूप कार्य एवं घमं अधर्म आदि उसके कारणों के द्वारा सम्पन्न 


१. केचिल्‌ स्थूलझरीरावश्यफत्वाभिप्रायकमिवर्िति वणर्यान्त । तवाहि ज्ञ 
समुदायात्मक लिङ्गधारौर विशेष: स्यूलवेहैदिया तिराथय स" १ bs 

. किन्तु स्थूलशरीरमाित्येष तिष्ठति, अतो नः लिङ्कारीरेण स्यूलशरीर- _= 

1! कह स्पान्यथासिद्धिरितिभाव: । ब्रलिका । ३ 
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न्य सांस्थकारिका-४२ | 


होता है । लिंग अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर प्रकृति की सवंव्यापकता के योग सेहे ` | | 
नाटक के अभिनेता के समान (शूकर, कुकर, कीट, पतंग,. दानव, मानव | 
आदि) नाना प्रकार के रूप धारण करता फिरता है । 

सूक्ष्मशरीर की प्रबृत्ति का कारण पुरुषार्थ है जो दो प्रकार का होता 
है भोग भोर अपवर्ग ।.उसी की सिद्धि के लिए वह विविध योनियों गे 
षाटकौषिक (स्थूल) शरीर धारण करता रहता है । इस प्रकार भोगापवगं सत्प 
पुरुषार्थ स्थूलशरीर का उद्देशय है तथा धम, ज्ञान, विराग, ऐदवयं आदि उसकी 
प्रद्धत्ति के कारण हैं जिनका अव्यवहित फल स्थुलशरीर का घारण करनाहे| | 
धर्मादि से स्थूलशरीर का ग्रहण और स्थूलशरोर के द्वारा धर्मज्ञानादि में 
प्रइत्ति, यही सूक्ष्मशरीर का संसरण है जो विवेक होने तक चलता रहता है।' 
इस क्रम के अनादि होने से बीज से दक्ष और दक्ष से बीज के समान ही यहां 
पर भी भ्रन्योन्याश्रय दोष का निवारण हो जाता है । 'पुरुषाथंहेतुकम्‌' में 'क' 
प्रत्यय समासांत है । ` 

'निमित्तनैमित्तिकप्रसंगैन' में प्रयुक्त 'निमित्त' पद से बुद्धि के धर्म, 
अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, विराग, अविराग, ऐश्वर्य एवं अनैश्वयय नामक आठ गुणों | 
का ग्रहण होता है तथा नैमित्तिक पद स्थूलशरीर का बोघक है जो उक्त धर्मादि 
निमित्तों का कार्य है । इन दोनों में प्रसंग तद्विषयक अनुरवित है ।' जय- 
मंगळाकार तथा गौडपाद दोनों ने 'नैमितिक' का अर्थ ऊध्वंगमन झादि किया | 
है । निमित्तनैमित्तिक-प्रसंगकाँ अभिप्राय यह है कि सत्त्वबहुल, रजोबहुल तथा | 
तमोबहुल धर्म आदि से भिन-भिन्न.. प्रकार की जो योनियां प्राप्त होती है 
उनमें जैसे उसके धर्मादि हैं, पनके अनुरूप ही स्थूलशरीर. मिलता है। अनेक _ 
पुरुषों के सूक्ष्मशरीर भी अनेक ही होते हैं किन्तु उनके स्वरूप में भी किसी 
प्रकार का भेद होता है या नहीं ? इसका निरूपण यहाँ नहीं किया गया है। 
सम्भवतः उनमें कोई अन्तर नहीं होता । स्थूलशरीरो का अन्तर तो स्पष्ट है। | 
` वह देव, मनुष्य, पशु या वनस्पति, कोई भी हो सकता है । सूक्ष्मशरीर को | 
भी इसी ओर संकेत करता है। आगे ४४वीं कारिका में धर्म से अष्व तथा | 
अधमं से अधोगमन का विधान किया जाएगा । ऊध्वंगमन से तात्पर्यं देवलोक! | 
तथा अधोगमन से मृत्यु एवं पाताललोकों का ग्रहण होता है ।* | | 


Fi 


१. निमित्तं च नेमित्तिकं च तत्र यः प्रसङ्ग: === प्रसितः == तद्विषये अनुरवितः 
तेन । तस्वकोमुदी । र 5 । 


२. धर्मेण गमनमृध्वं गमनमघस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । सां. का० ४४ 
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अनुराधाव्यास्योपेता १४६ 

सूक्षमशरीर की उवं एवं अधोगमन ग्रादि क्रियाएं बढी विलक्षणा हैं 
यह शक्ति उसे कहां से आप्त होती है। इसी के उत्तर में कहा है -पृते- 
विभुत्वयोगाद्‌ इसका तात्पर्य यह है कि यह प्रकृति की महिमा ही है कि वह 
विशव के रग-रग में व्याप्त है। उसी की शक्ति से सूक्ष्मशरीर भो ता 
योनियों में विचरण करता रहता है । "विभुस्व' का अर्थ वाचस्पति ने विकव- 
झूपता किया है तथा अपने समर्थन में पुराण का वचन भी उद्धृत किया है क़ि: 
प्रकृति की विश्वरूपता का ही यह विलक्षण परिणाम है ।१ जयमंगलाकार ने 
विभुत्व का अर्थ 'जगत्‌कतृ त्व” किया है ओर इसका अन्वय 'नटवद व्यवतिष्ठते? 
सै किया है । प्रकृति की इस महिमा से ही लिगशरीर के लिए शुकर, कुकर, 
. कीट, पतंग, दानव, मानव आदि योनियों में विलक्षण शरोर धारण करना 
सहज हो जाता है । 


नटघद्ण्यवतिष्ठते' का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार नाटक का 
अभिनेता अनेक भुमिकाओ्रों में अनेक प्रकार की वेशरचना करके कभी अजात- 
शत्रु, कभी युधिष्ठिर तो कमी वत्सराज उदयन आदि के रूप में प्रेक्षकों के 
सामने आता है और ऐसा अभिनय करता है मानो वह वही हो, उसी प्रकार 
एक ही सूक्ष्मशरीर नाना प्रकार की योनियों में विचरण करता हुआ नाना 
प्रकार के शरीर घारण करता है और उनके प्रपना होने का अभिमान करता 
है। जयमंगलाक्ार ने प्रकृति के विभुत्व के योग को युक्ष्मशरीर के नटवद्‌- 
व्यवहार का कारण बताया है जिसका अभिप्राय यह निकाला कि सूक्ष्मशरीर 
के द्वारा नाना प्रकार की योनियों एवं तत्तद्‌ स्थूछशरीरों की प्राप्ति न तो 
स्वभाव से अनायास होती है और न ईरवर के द्वारा, अपितु बह व्यक्ति के 
अपने ही धर्माधर्म का पंरिणाम है" ॥ ४२॥ 


पूर्वकारिका में 'निमित्तनैमित्तिकप्रसंगेन' से जिनका उल्लेख किया है 
उनमें से कौन निमित्त अर्थात्‌ कारण और कोन नेमित्तिक अर्यात्‌ कायं 
हैं तथा उनका आश्रय क्या है? इसका विवरण प्रकृत कारिका में प्रस्तुत 
करते हे-- 


१. वेइवरूप्यात््रधानस्थ परिणामोऽयमद्भुतः । तत्वकोमुदो । 

२. प्रकृतिः प्रधानं, तस्या विभुत्वं जगत्कत्‌ त्वं तद्योगात्‌ नटबद्ञ्यवतिष्ठते । 
प्रधानेनैव हि पुरषस्यार्थः कर्तव्य इति महदादिसूक्मपर्य्तं लि्भमुतपाद् 
धर्मादिनिरधिवासयति । तदधिवासितं च नटवद्‌स्प्रवतिष्ठते । अथेमङ्कला। 
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१५० ड ती | | 


तांसिद्धिकाइच भावाः प्राकृतिका बेकूतिकाइच धर्माचा: । 
दष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललजादा: ॥४३॥ 
ये धर्माचा: ष्टौ श्राकृतिकाः स्वाभाविकाः भावाः त एव सांतिदिणा: 
सहजाः, ये पुनः वैकृताः नैमित्तिकाः, ते असांसिड्धिकाः अजिताः उपायानुष्ठा- 
नोत्पन्नाः भवन्तीत्यर्थः । ते द्विविधाः करणाअयिणः त्रयोदशविधकरणमा- 
श्रित्य प्रवतंन्ते, कार्या्चषिणः कार्य शरीरं तदामित्य प्रवर्तन्ते इति तेच 


ला आरा 


मललाद्याः अष्टो दृष्टा: । 


धर्म अधर्म आदि झाठों भाव प्राकृतिक ( स्वाभाविक) तथा वैकृतिक | 
(प्रस्वाभाविक) दो प्रकार के होते हैं । इनमें से जो स्वाभाविक हैं वे जन्मजात, | . 
होते हैं किन्तु जों अस्वाभाविक हैं वे असांसिद्धिक अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध न होकर । 
प्रजित होते हैं । ये दोनों ही प्रकार के भाव तेरह करणों के आश्रय से तथा | 
कार्य शरीर के आश्रय से देखे गये हैं। शरीर रुपी कार्य का आश्रय करके 
होने वाले (धर्म आदि) कलल आदि हैँ । 


४०वीं कारिका मं कहा गया है कि लिंग अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर भावों पते | 
ग्रधिवासित होता है । उन्हीं भावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा | 
है-'भावाः', जिसका विशेषण 'धर्माद्याः' है । 'आदि' पढ से ज्ञान, विराग, | 
ऐश्वर्य तया इनके विपरीत अधमं, अज्ञान, ग्रयिराग और अनेदव्य का ग्रहण | ! 
होता है । धर्मादि ये भाव दो प्रकार के होते दै--सांसिठिक अर्थात्‌ सहजया | 
जन्मजात तथा असांसिद्धिक अर्थात्‌ उपाय और अनुष्ठान आदि से अजित । | 
उदाहरणतः सांख्यपरम्परा के अनुसार भगवान्‌ कपिल इस सृष्टि के प्रथम | 
विद्वान्‌ हुए जिन्हें ये धर्म, ज्ञान, वेराग्य तथा धेशवर्यं नामक भाव जन्मजात 
उपलब्ध थे । या इसे यों कहा जाय तो अत्युकित नहीं होगी कि भगवान्‌ कपिल _ 
इन धर्मादिभावों से सम्पन्न ही उत्पन्न हुए थे । इसके विपरीत वाल्मीकि ऋषि | 
में घमें, ज्ञान, विराग, ऐश्वयं आदि भाव तप से अजित हुए, जन्मतः विद्यमान | 
` नहीं थे । अतः ये ही भाव कहीं जन्मजात होते हैं तो कहीं तप एवं अनुष्ठान | 
` से प्राप्य प्रयासजन्य हुँ । वस्तुतः भावों के जो भेद हैं वे प्रात एव बतं | र 
नाम से अभिहित हुए हैं। प्राकृतिक का अर्थ होता है स्वाभाविक तथा बँ | 
का अर्थ होता है कृत्रिम अथवा किसी निमित्त से उत्पन्न । जो भाव साँसिदिक | 
. कहे गये हैं बे ही प्राकृतिक हैं अथवा प्राकृतिक (स्वाभाविक) भाव जन्मजात | 
होते हैं तथा कृत्रिम भाव अजित । | 
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अनुराजाव्याउयोपेता क 

यहां यंह प्रश्‍न हो सकता है कि ये भाव इसी रूप में हैं इसमें क्या 
प्रभाण है ? इसके निरूपण के लिए हो कारिका का उत्तराद्ध प्रस्तुत है कि ये 
भाव करण अर्थात्‌ त्रयोदश अन्तर्वाह्मकरण का आश्रयण करते हैं तथा अ्पमाव 
कार्य अर्थात्‌ शरीर का आश्रयण करते हैं। दूसरे प्रफार के अर्थात शरीर का 
आश्रयण करने वाले भावों में कळल, युद्बुद्‌, मांसपेशीकरण, अंग-प्रत्यंग व्यूह 
आदि गर्भस्थ तथा उससे निकलने पर बाल्य, कोमार, यौवन तथा वर्धय आदि 
भाव स्पण्टतया देखे जाते हैं । वीर्य-रज के मिश्रण के चार रात के अनन्तर ही 
बर्माकार जो गर्भ का आवरण बनता है उसे ही कलल कहते हैं। गोडपाद ने 
द्वारिका की व्याख्या भिन्न क्रम से की है। उनका कहना है कि जिन भावों 
| . सै अधिवासित होकर सूक्ष्मशरीर लोक-लोकान्तर. में संसरण करता है, वे 
| तीन प्रकार के होते हैं--'सांसिद्धिक, प्राकृत एवं वकृत । इनमें से सांसिद्धिक वह 
हैं जो जन्म के साथ ही स्वतःसिद्ध होते है । प्राकृत का निरूपण करते हुए बह 
कहते हैं कि ब्रह्मा के सनक, सनन्दन आदि चार पुत्र हुए। उन्हें उनके पूर्वजन्म 
में सम्पादित कर्मों के कारण सोलह वर्ष की अवस्था में हो धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
एवं ऐश्वर्य फी प्राप्ति हो गई थी । तीसरा स्थान वकृत भावों का है जैसे आचार्य 
की स्मृति से ही कुछ मनुष्यों को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । ज्ञान से वैराग्य, 
वैराग्य से धर्म, धर्म से ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो जाती है। आचाय की मूति भी 
विक्ृृति ही है। इसलिए उससे. होने वाले भाव वेकृत कहे जाएँगे जिनसे उपरत 
होकर लिंग शरीर संसरण करता है । ये चारों भाव सात्त्विक हैं।तामस 
भाव इनसे विपरीत होते हैं । 


ये भाव करणाश्रयी और कार्याश्रयो होते है । करण बुद्धि को कहते हँ 
क्योंकि वह त्रयोदशा करणों में से एक है । उसमें सन्निहित होने के कारण इन 
भावों कोकरणाश्रयी कहा गया है। ये घमं, ज्ञान, विराग, एइवय, ग्रधमं, प्रज्ञान, 
अविराग, अनैशवर्यं आठ ही हैं । कार्याश्रयी भाव कलल आदि हैं जो इनसे भिन्त 
होते हैं तथा उनका आश्रय स्थूल शरीरं होता है । शरीर (देह) को ही यहा 
कार्य कहा गया है । कलल चमड़े के आकार का एक भला होता है जो गर्भ को 
आवेष्टित किए रहता है । कलल के अतिरिक्त बुद्बुद, मांसपेशी, करण्ड, अंग, 
प्रत्यंग हैं इनकी कई प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं । जैसे कलल वी और 
रज के मिश्रण को कहते हैं । बुद्बुद्‌ उनका वर्तुलाकार होना है । मांस उसका 
धनीभाव है। पेशी मांसकोझ के रूप में होता है । उससे भी कठोर होना कु 
एइ कहा जाता है और शिर, कर, चरण प्रादि अंगों तथा प्रंगुली आदि प्रत्यग 
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की पूर्णता को ही अंग-प्रत्यंग-व्यूह शब्द से-अभिहित किया जाता है । इसके 
बाद गर्भ से बाहर आते पर देह की बाल्य, कौमार्य, यौवन तथा वार्धक्य चार 
अवस्थाएं होती हैं। स्पष्ट इाब्दोच्चारण की शक्ति राने के पूर्व की अवस्था 
बाल्य कही जाती है । उसके बाद और दाढी-मूछ आने तक की अवस्था को 
कौमार्य कहते हैं । किसी किसी के अनुसार षोडश वर्षे की अवस्था तक व्यक्ति 
बाल कहा जाता है तदनन्तर तरुण । सत्तर वष की आयु के वाद दद्ध संज्ञा को 
प्राप्त होता है" । कोमायं और वार्धक्य के बीच की अवस्था को यौवन कहते 


हैं ॥ ४३॥ 

कारण-कार्य रूप निमित्त और नैमित्तिको के विषय में पर्याप्त कहा 
गया है । अब अगली कारिका में यह बताना चाहते हैं कि किस निमित्त से | . 
कौन सा नैमित्तिक (कार्य) सम्पन्न होता है-- । 


धर्मेण गसनमूध्व॑ गमनमधस्तादुभवत्यधर्मेंण । 
ज्ञानेन चापवर्गों विपयेयादिष्यते बन्धः ॥ ४४।॥। 


घर्मेण यमनियमलक्षणेन (सूक्ष्मशरीरस्य) ऊर्ध्वं ब्राह्म-प्राजापत्ये- 
्रगान्धवं याक्षपैत्रादि लोकेषु गमनं देवादिव्यवस्थितिभवतीत्यर्थंः । अधर्मेण 
शास्त्रनिपिद्धाचरणेन परपीडादिना अधस्तात्‌ रौरवादिनरकेपु तिर्यग्योनिषु वा 
स्थितिर्भवति । घर्माधर्ममिश्रणात्‌ मनुष्यलोके स्थितिरिति निष्कपं: । एवभेव 
ज्ञानेन आत्मसाक्षात्कारखूपेण भ्रपवगंः मोक्षः, विपर्ययात्‌ अज्ञानात्‌ वर्थ: बन्धः 
नम्‌ इष्यते मतः सांख्यात्रार्यं: इति दोष: । 

धमं से देवादि ऊध्वं लोक में- गमन होता है तथा अधमं से पाताल 
लोक अथवा पशु-पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में अथोगमन (पतन) होता 
है । ज्ञान मे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसके विपरीत अज्ञान से जीव पुनः 
बन्धन में ग्राता है । 


- धर्म से जयमंगलाकार नें गमनियम का ग्रहण किया है किन्तु वाचः 
स्पतिमिथ ने अभ्युदय और निश्चेयस के साधक यज्ञ, दान आदि अनुष्ठान तथा 
अप्टांगयोग को निरूपित किया है । मोमांसा-सुत्रकार ने वैदिक कृत्याङप्य % 


१: आषोडश्ाद्भवेहालस्तरुणस्तत उच्यते । 
वृद्स्तु, सप्ततेरूध्वं वर्षोयान्नवतेःपरः ।। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भु - १५३ 


बिधान को छ धरम माना है ।' ऊः्वंगमन से तात्पयं देवादिलोकों की प्राप्ति 

है। इन लोकों में ब्राह्म, प्रा जापत्य, ऐन्द्र, गान्धव, याज्ञ तथा पित आदि 

हैं। इनकी प्राप्ति ही सूक्ष्म शरीर का ऊर्ध्वगमन है ।२ ऊध्व का en 

अर्थ यद्यपि 'ऊपर' होता हैः किन्तु यहाँ ऊध्वं का अर्थ उत्तम लेना वाहि, 

इसी प्रकार 'अघ;' का अर्थ अघम अर्थात्‌ निम्न कोटि का ही नाच व 
क्योंकि निखिल ब्रह्माण्ड में न कोई ऊपर है न कोई नीचे । अप्रोगमन में रौरव 
आदि नरक का ग्रहण होता है तथा घमं और भ्रधमं दोनों के मिश्रण से मनुष्यत्व 
ही बना रहता है ।? यह बात कारिका के मूल में नहीं कही गई है किन्तु 
स्वतः समझ लेनी चाहिए । ज्ञान से प्रकृति पुरुपान्यतास्याति विवेक ही अभीष्ट 

` है जिसका परिणाम अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है । यह मोक्ष भी तीन प्रकार का 
होता है अथवा उसकी तीन ग्रवस्थाएं हैं। पहली ज्ञानावस्या, दूसरी वह अवस्था 
जिसमें विषयों के प्रति राग को भी निवृत्ति हो जाती है; तनीय मोक्षा- 
वस्था शरीर के छूटने पर पुनः सूक्ष्म शरीर का न मिलना है ।* इनमें से प्रथम 
दो जीवनमुक्ति की अवस्थाएं हैं। तृतीय विदेह कंवल्य की अवस्था है। 
कृच्छूक्षय से अभिप्राय जन्मजन्मातर के संचित कर्मो का विनाश है । इमी को 
गीता में कहा है कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मा को जलाकर राख कर देती 
है।* तथा उस परन्रह्म के साक्षात्कार से जीव के कमं नष्ट हो जाते हैं ।६ 
यहाँ पर कुछ लोग अपवगं से मात्रविदेह-मुक्ति का ही ग्रहण होता है ऐसा 
मानते हैं । जयमंगछाकार का कथन है कि प्रकृति और पुरुप के भेद का ज्ञान 
हो जाने से लिग अर्थात्‌ सृक्ष्म-शरीर की निद्रत्ति हो जाती है और इस समय 
केवल पुरुष ही रह जाता है । यही केवल्य उसका अपवर्ग है । 


१. चोदनालक्षणोऽर्थो धमः । मीमांसा सूत्र । 
२. ऊध्वंमित्यष्टो स्थानानि गृह्यन्ते । तद्यथा ब्राह्म, प्राजापत्यं, सोम्यम्‌, 
ऐन्द्र, राक्षसं, पेशाचमिति । तत्सूक्ष्मशरीरं गच्छति । 
३... शुभेराध्नोति देवत्वं निषिद्धर्तारकों गतिम्‌ । 
उभाम्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेश्वशः ॥। 
४. आदो तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌ । 
फच्छ क्षयात्‌ तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ ॥ 
५. ज्ञानारिनः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ फुरतेऽर्जुन । 'गी० ४।३७ . 
६. क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्दृष्टे पराबरे ॥ 
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/विपर्ययात्‌' से ज्ञान के विपरीत ' भज्ञान-भाव का ग्रहण होता है और 

बह कैवल्य रूप मोक्ष के ठीक विपरीत बन्धन का कारण है । यह बन्धन भ्री 
ठोक तीन प्रकार का ही होता है --प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणक । प्रकृति 
को ही आत्मा समझ कर जो उसकी उपासना करते हैं, उनके सूक्मशरीर का 
लय प्रकृति में ही हो जाता है और मे सहस्रो वर्ष तक अव्यक्त में विहीन 
रहते हैं। इसी को प्राकृतिक बन्धन कहते हैं। यहां ध्यान देने की वात 

है कि सूक्षम शरीर के प्रकृति में लीन होने से उसको निवृत्ति नहीं होती किन्नु 
वह बना रहता है और प्रकृति की उपासना के 5300 कक विशेष 
अवस्था की अवधि को समाप्त कर उसे पुनः जन्म-एत्यु के चक्र में आना पड़ता 
है । वेकृतिक बन्धन उनको होता है जो पंचमहाभूत, इन्द्रिय, अहंकार, या, 
बुद्धि को ही पुप समझ कर उसकी उपासना करते हैं और मूलप्रकृतिके 
विकारों को हो अज्ञान से आत्मा समक लेते हैं इसीलिए उनको बन्धन में जाना 
पड़ता है । 

इनमें से जो इन्द्रियों के उपासक हैं वे दस मंन्वस्तर* तक इन्द्रियो में 

ही लीन रहते हैं तथा जो मौतिक- तत्वों की उपासना उन्हें आत्मा समझकर 

करते हैं वे पूरे सो मन्वन्तरो तक अपने उपास्य भूत-विशेष में लीन रहते हैं। 
अहंकार की उपासना करने ले एक सहस्र मन्वन्तर तक अहंकार में तथा बुद्धि 
की ही आत्मवुद्धि से उपासना करनेवाले दस हजार मन्वंतर तक महत्त्व में | 
लीन रहते हैं 1: इन अवस्थाओं की विशेषता यह “होती है कि इनमें दुःख का 
अनुभव नहु! होता । तीसरा दाक्षिगकक नामक .बन्धन उसे होता है जो यज्ञ . 
और शांस्त्रविहित आतिथ्य आदि कृत्यो के सम्पादन से दक्षिण मागं के द्वारा | 
चन्द्रलोक आदि की प्राप्ति करते हैं । इनके अतिरिक्त वे भी दाक्षिणक ही हँ 
जो यज्ञ की समाप्ति पर दान के रुप में मिलने वाली दक्षिणा में ही आस्म 
रखते ३ भौर आजीवन उसी के लोभ से यज्ञ यागादि कर्म कराते रहते हैं i 
थे सभी पुरुष के यथार्थ स्वल्प का ज्ञान नहीं कर पाते अपितु अन्य तत्त्वों में 
मोहासक्त होते हैं, इसलिए बन्धन को प्राप्त होते हैं ॥४४।। 


es = > जगनाताणणा 
= 7 


१. ९चं चतुयगाइयानां साधिराह्यकसप्ततिः । कृतत्रेतादिमनोरन्तरमुच्यते 1 

२. वद्षामन्वन्तराणीह तिपठन्तीन्द्रियचिन्तका: । भौतिकास्तु शातं पूर्ण सहतं 
स्वाभिमानिकाः ॥। बौद्धा दशसहन्नाण तिप्ठम्ति विगतज्वराः ।। 

३. अध य इभे ग्राम इप्टापूत दत्तमित्युपासते ते, धूममभिसम्भवन्ति । 
--छान्दो० ३० ११०३ 
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अनुराधाव्याखयोपैता 


इसके पहले धर्म, अधर्म, ज्ञान और अज्ञान नामक भावों के फल का 


पण किया गया है । अब विर गं नैशवयं 
बिह" ॥ है ग, राग तथा ऐश्वर्य और अनंइवयं शेप चार 
भावों के फल का निरूपण अगली कारिका में करते दै- 


वराग्यात्‌ प्रकूतिलय: संसारो भवति राजसाद्रागात्र । 
ऐश्‍वर्यादविघातो विपर्ययात्तहिपर्यास: ॥ ४५॥ ` 


वैराग्यात्‌ हृष्टानु्रविकविपय्रेप अलं वुद्धिविरागस्त 
प्रकृतिलय: प्रकृती तत्कार्येपु महदादिपु वा लयो अवति । राजसात रजोगुण- 
| कार्यात्‌, रागात्‌ कर्मफला भिलाषात्‌, संसारः लोकलोकान्तरेपु तत्तद्‌ स्थुलक्षरीर- 
` , परिग्रहाय संचरणं भवति । ऐइवर्यात्‌ ग्रणिमा दिशक्तिलक्षणात अबिधातः इच्छायाः 
अप्रतिबन्धः, विपर्ययात्‌ अनेरवर्यात्‌ - तद्बिपर्यासः तस्य प्रविधातस्थ विपर्यासः 
वैपरीत्यं विघातो भवति इति दोपः ।।४५।। र 


पुरुष के ज्ञान के विना जीव (सूक्ष्मशरीर) प्रकृति में विलीन होकर 
रहता है । रजोगुण के आधिक्य के परिणामभूत विपप्रो में राग अर्थात उनके 
कमं के फल को भोगने की इच्छा होने से संसार मिलता है । ऐश्वर्य कही 
जानेवाली अणिमा आदि सिद्धियो से व्यक्ति की इच्छा का विघात नहीं होता । 
बह्‌ जो चाहता है प्राप्त कर लेता है। उसके विपरीत अनैश्वर्यभाव का फल 
ऐइवयं के फल के ठीक विपरीत इच्छा का विघात अर्थात्‌ पूर्ण न होना है । 


१५४ 


स्मात्‌ तन्मात्रात्‌, 


लौकिक एवं स्वर्गीय उभयविध बिपयों के उपभोग के विपय में ग्रलं- 
बुद्धि का ही नाम वैराग्य है । योगशास्त्र भी कहता है कि हप्ट एवं ग्रानुश्रविक 
बिपयों के प्रति तृष्णा हट जाने पर चित्त का वय में होना ही वैराग्य है ।१ 
| यह यदि पुरुपतत्व के ज्ञान पुर्वक है तव तो उससे मोक्ष गो प्राप्ति होती है 
` ग्रौर यदि पुरुषतत्व के ज्ञान के बिना ही यम नियमों में प्रद्मत व्यित को 
| विषय-भोग के प्रति अशि हो जाती: दै, कोई तृप्णा नहीं होती तो उसका 
फल मोक्ष न होकर प्रकृति में लय होता है । अर्थात्‌ व्यक्ति प्रकृति-भावापन्न 
हो जाता है । प्रकृति से यहाँ उसके कार्य महत्‌, अहंकार, महाभूत, इन्द्रियाँ 
बादि सबका ग्रहण होता है । इसका कारण यह है कि यम नियम आदि 
| निरहेश्य नहीं होते, न किये जा सकते हँ । उनके करने का उद्देश्य यदि पुरुष 
त्वं का ज्ञान नहीं है तो प्रकृति के उतत विकारों में से ही कोई न कीई उद्‌ ऱ्य 
पम U2 TUR A 
१. दृष्टानु्षयिकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा बंराग्मम्‌ । यो० सु० (1१४ 
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होगा और प्रति के विकारों की उपासना र ह को Es मे 
छिगशरीर का लय होगा जो उसका उपास्य रह कक कक्ष 
शरीर के लय होने की अवधि का निरूपण किया ज R है पु अतः यहां 
अनपेक्षित है । इ प्रकार विषयो के प्रति “Eid 9032 प्रकृतिलय 
प्राप्त होता है । मोक्ष या उसका कारक विवेक नहीं र वेरा द का विपरीत 
भाव राग है जो फल-प्राप्ति की इच्छा से कमं करने से स्वतः Ep होता 
है । योगशास्त्र का कहना है कि विषयों के उपभोग-मुख का आस्वाद पाए 
व्यक्ति का सुख या उसके साधन के प्रति जो तृष्णाभाव ( रि ) है, वही राग 
है ।' राग रजोगुण का कार्य है इसलिये बह सवेदा राज ही होता है सात्त्विक 
या तामस नहीं । अतः 'उप्णो$ग्निः में प्रयुक्त न्त. पे 0305) के 
समान यहाँ पर भी राग के विशेषण राजस का प्रयोग यर्थ रूगता है चूँकि 
रजोगुण दुःख का हेतु है इसीलिए रजोगुण के कार्य राग से उत्पन्न संसार ९ 
दुःखमय ही होता है, इस बात को ` सूचित करने के छ ही यहाँ “राजस 
विशेषण पद का प्रयोग हुआ है । राग से संसार होता है _ इसका अर्थ यह है 
कि विपयों में राग के कारण ही व्यक्ति पुनः पुनः जन्म लता है और नाना 
प्रकार की योनियों तथा लोकलोकान्तर में नये नये स्थूल देह ग्रहण करता है। 

कुछ टीकाकारों ने रागं का अर्थ काम क्रोध आदि किया है i उनकी 
प्राप्ति दो प्रकार से सम्भत्र मानी है--यज्ञादि के द्वारा तथा छौकिक वस्तुओं 
के भ्र्जन आदि से । यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है 
तथा स्त्री भ्रादि विषयक राग. से लौकिक भोग होता है । 


ऐइवर्यं अणिमादि शक्तियों की प्राप्ति है। उनका फल इच्छा का 
विघात न होना है । व्यवित जब जो चाहता है उक्त शक्तियों के बल से प्राप्त 
कर लेता है। जो जितनी मात्रा में इन. शक्तियों को प्राप्त करता है, उतनी 
ही मात्रा में वह ईश्वर है। किसी भी पुष्प के लिए सभी शक्तियों को प्राप्त कर 
ईइवर होना दुष्कर अवदय है पर असम्भव नहीं । लोक में जो विवशता ब्याप्त. 
है कि हम जो जो चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पाते, हमारी इच्छाएँ सदा पग 
होती रहती हैं, इसका. कारण यही है कि हममे ऐश्वर्य का अभाव है । यथा 
भिलषित वस्तु या विषय की अनायास प्राप्ति हो जाना केवल योगियो कै 
लिए हो नहीं, उन व्यक्तियों के लिए भी स्वामाविक है जिनमें जन्मजात | 


~ 


१. सुखानुशयी रागः । योगसूत्र २।७ 
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छ । में अजित उत्तम कर्मों के फल के रूप में 
उनकी बहुत सी इच्छाओं की पुति बिना 
है। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला 
अनुभव हमें त्येक व्यक्ति को. समझने और काम करने को शक्तियों के न्यूनाः 
| (द्वय के खूप में होता है, उसका कारण बुंडधितत्त्व के उक्त आठ या 
। अनुपात में समन्वित हो सांख्य-सिद्धां 208 
विभिन्न अनुः हीना है। सांख्य-सिद्धांत के अनुसार जगत्‌ में 
ब्याप्त योनिगत, जात्तिगत एवं गुणगत वैषम्य की यही व्याख्या है ॥ ४५ ॥ 


। ` निमित्त रूप आठ प्रकार के भावों तथा उनके नेमि 
त्तिक रूप कार्यों का निरूपणा हो जाने पर मुमुक्षुओ के Mi ei क 
| कोनत्याज्य है ? इसका समस्त रूप से विवेचन अगली कारिका में करते हैं। 
बाठो भावों में से एक ज्ञान से मोक्ष होता है तथा शेष सात अन्ततोगत्वा 
बन्धनकारी ही होते है । इसका निरूपण करने के लिए आठ निमित्त और ग्राठ 
| उतके नेमित्तिक रूप जिन सोलहः तत्त्वों का विवेचन उपर्यक्त कई कारिकाओं 
में हुआ है उन्हीं का संक्षेप में चार विभागों में विभक्त कर विशेष विवेचन 
| प्रकृत कारिका में किया जा रहा है ` | 


एष प्रत्ययसंगों विपर्ययाशबिततुष्टिसिद्धयास्यः । 
गुणवषस्यविश्नर्दात तस्य च भेवास्तु पञ्चाज्त्‌ ॥ ४६॥ 


१५७ 


ईइवात्वं विद्यमान होता है। अत 
एव 

किसी विशेष प्रयास के ही हो जाती 

कि इभ जगत्‌ में जो बेषम्य है जिसका 


| विपर्ययः अज्ञानम्‌. अशक्तिज्ञानाधिगमासामश्यंम्‌ तुष्टिः मोक्षोपायेपु- 
| विपुखता, सिद्धिः ज्ञानप्राफि:, आख्याः नामानि षस्य तादृशः एप पोडश्चविधो 
| निमित्तिनेमिःत्तकभेद: प्रत्ययो . बुद्धिः तस्य सगै | गृष्टिरित्युक्ता:' तस्य. पुनः 
| बुद्धिसगंस्य गुणानां सत्त्वरजस्तमसां यद्बेषम्यं न्यूनाधिकवलता तेन यः विमदः 
परसरक्षो म: गुणस्य गुणयोर्वाभिभवः तस्मात्‌ ` पञ्चाश्ञत्‌ भेदाइचास्य भवन्ति 


। आठ प्रकार के निमित्त. (कारण) तथा आठ ही प्रकार के नैमित्तिकां 
| (शयो) को मिलाकर यह जो सोलह तत्त्वों का समूह है इसे वृद्धि की मृष्ट 
| हत का । संक्षेप में विपर्यय (अज्ञान), अशक्ति, सिद्धि और तुप्टि इनकी 
|स) हैं विषमावस्था में ग्रवस्थित गुणों के परस्पर के संघपं मे इम (वृद्धि 
| 7) के पचास भेद होते हैं । 

3. भत्ययसग चूंकि प्र त्यक्ष और अनुमान जन्य सभी प्रका र की प्रती तियाँ बुद्धि मे 
। तो इसलिए 'प्रतीयते ग्रनेन इति प्रत्ययः, की व्युत्पत्ति से प्रत्यय बुद्धि को ही 

| 7 हैं। क्योंकि कोई भी प्रतीति अध्यवसायात्मक बुद्धि-व्यापार के बिना पूर्ण . 


| 
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५ 4सित्तिक रूप सोलह तत्त्वं सांख्य-सिद्धात & 

नह हो पाती । पर 1 प्रकार की है-- भौतिक तथा पछी । 

: भौतिक है । घर्माधर्मादि भाव तथा 

देव] स्थूल शरीर बौद्धिक सृष्टि की कोटि में आते ह यक इतकी उत्पत्ति एवं 
स्थिति का असाधारण कारण महत्तव भर्थात बुद्धि ही है। इसमें अन्तत | 
तत्वों को यहाँ चार भागों में विभक्त कर रखा नम है 

ः विपर्यय--इस शब्द का अर्थ 202 होता है। अज्ञान ज्ञानका 
अत्यन्ताभाव नहीं है अपितु वह भी ज्ञान ही को तरह पर ज्ञान से भिन्न एक 
भावात्मक तत्त्व है । अज्ञान में पर्युदास नम्‌ का प्रयोग है जो 'तद्भिन्न तसह 
का बोध कराता है। भगवान्‌ पतंजलि ने भी कहा है कि ज्ञान न थि 
में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान को ही विपर्येय कहते हैं । वेदान्त में इसे अविद्या 
कहा है जो अविद्या, अस्मिता, राग, ह्रेष भौर अभिनिवेश नामक भेदों से पाँच 
प्रकार की होती है । विष्णुपुराण में इन्हीं को पंचपर्वा अविद्या के नाम पे 
कहा गया है । यह अविद्या बुद्धि का धर्म है जो उस पर तमोगुण के प्रभाव 

- का परिणाम है।. अतः विपर्यय अज्ञान ही है ।* 

्रशवित अशक्ति ज्ञान की प्राप्ति के असामथ्ये को कहते है. 

किसी विषय के निश्‍चय तथा उसे क्रियात्मक रूप देने को अक्षमता को ही 
'अशबिति कहा गया है जो अन्तः और बाह्य उभयविध त्रयोदश करणों में पे 
एक या अनेक की विकलता के कारण उसके द्वारा अपने विषय का ग्रहण 
कर पाना ही है । उदाहरणंतः ज्ञानेन्द्रियो के विकल होने पर उनसे विषय 
का ग्रहण ही नहीं हो सकता । मन, अहंकार या बुद्धि की विकलता से संकल, 
(अभिमान और अध्यवसाय कैसे सम्भव होंगे ? यही नहीं, मन के विकल हो 
जाने पर इन्द्रियों से गृहीत विषय की सम्यक्‌ कल्पना नहीं हो सकती । फतत; 
'अहंकार और बुद्धि के व्यापार, भ्रभिमान तथा अध्यवसाय भी नहीं हो सकते! 
।इसलिए यह कथन कि करणों में से किसी एक के भी विकल होने से गुरि 
अपना काम ठीक ठीक नहीं कर सकती सर्वथा युक्तिसंगत है । करणों की झी. 
विकलता को अशक्ति कहते हैं। . 

: १. विपयंयो मिष्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥। यो० सू० १।८ | 
२. अविद्या पञ्चपर्दषा प्रादुर्भूता महात्मनः । विष्णुपुराण । ` | 
३. तत्र विपर्यमज्ञानम्‌ । जयमङ्गला । “| 
४१ असाक्तिर्नानाधिगमासामष्यं सत्यामधिजिगांसायाम्‌ । वही । 
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अनुराधाज्यास्योपेत $ १५९ 
तुष्टि--प्रक्कति से _ भिन्न पुरुष तत्त्व हे, इस बात 

श्रवण, मनन, निदिघ्यासन द्वारा उसके विवेकरूपी बाज त 
असत्‌ उपदेश के कारण प्रवृत्त न होना हो तुष्टि का लक्षण है ।' ऐसा व्यक्त 
पुरुष से भिन्न किसी अन्यतत्त्व के बोध या उसकी प्राप्तिसे सन्तुष्ट होकर ही रह 
जाता है और आत्मतत्त्व के बोध के लिए प्र वृत्त नहीं होता। तुष्टियों के नव 
प्रकारो का विवेचन आगे पचासवीं कारका में विस्तार पूर्वक करगे | 


सिद्धि ला य पुरुषार्थ की निष्पत्ति ही सिद्धि है । पुरुष का प्रयोजन 
ही पुरुषार्थ है जो इच्छा का विषय है । इनमें दुःख का विषात मुख्य है, नेष 
गौण । जयमंगलाकार के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धि है।२ उसके 
, भिन्न भिन्न उपाय होने के कारण सिद्धियो के भी आठ प्रकार होते हैं। 
अध्ययन, शब्द, ऊह्‌, सुहृत्प्राप्ति, दान तथा तीनों प्रकार के दुःखों का विनाश - 
ये सिद्धियो के आठ नाम हैं । इसके पूर्व के विपर्यय, अशिक्त तथा तुष्टि 
नामक तीनों प्रत्यय-सगं सिद्धि के विघातक हैं। अतः इनहें.्ंकुश कहा जाता 
है। गौडपाद ने संशय-ज्ञान को ही विपर्यय कहा दै । जैसे किसी दूंठे पेड़ को 
देखकर 'यह कोई व्यक्ति है या ठूठा पेड़, यह संशय, विपर्यय है । उसी स्थान 
को अच्छी तरह देखकर संशय दूर न कर सकना ही अदाक्ति है । उसी स्थान. 
के विषय में यह सोचकर कि मुझे इससे क्या मतलव, जानने की चेष्टां न 
करना ही तुष्टि है। स्थाणु पर चढ़ी हुई लता या उस पर बैठे हुए पक्षी को 
देखकर प्रसन्न मन से स्थाणु को जान लेना ही सिद्धि है। 


चतुविघ इस प्रत्ययसगं के कुल पचास -उपभेद होते हैं जिनका आधार 
विषयरूप से अवस्थित सत्त्व, रज, तम नामक गुणों का परस्पर अभिमर्दन है। गुण 
जव विषमावस्था में होते हैं तो एक दूसरे को दबा कर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहते हूँ । कभी एक ही शेप दो को दबाने में समर्थ हो जाता है तथा 
कभी दो मिल कर किसी एक को दवा देते हैं। इनके पचास भेदों में से पाच 

विपर्यय के, अट्टाइस अशक्ति के, नव तुष्टि के तथा आठ सिद्धि के हैं ॥४६॥ 

पुवेकारिका में बुद्धि की सृष्टि के जिन ५० भेदों का उल्लेख हुआ है, 
| उनका विवरण प्रकृत कारिका में प्रस्तुत करते हैं-- 


ह... ह 
१. तुष्टिसोक्षोपायेषु वंमुख्यम्‌ । जयमङ्गला 
१, सिद्धिज्ञानप्राप्तिः । बही । 
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पञ्चविपर्ययभेदा भत्रन्त्यशक्तिइच करणवकल्यात्‌ । 
अष्टाविद्षतिभेदा, तुष्टिनँचधाऽऽटधा सिद्धिः ॥४७॥ 


विपर्येयस्य अविद्यायाः (तमः मोहः महामोहः तोमिस्नः अन्धता; | 
इति) पञ्चभेदा अवन्ति । करणानां बुढघहंकारेकाददेन्द्रियाणां यत्‌ बे 
हीनता तस्मात्‌ या अशवितः सा, झष्टाविशति भंदाः दल यस्याः एवंभूता | 
अष्टाविशतिधा भवति । तुष्टिः नवधा नवप्रकारा [डच अष्टप्रकारा | 
भवति । सर्वे मिलित्वा बुद्धिसर्गस्थ पञ्चाशद्‌ भेदाः जायन्ते । | 
तम, मोह, महामोह, -तामिल तथा अन्धतामिख--विपर्यय के ये पाँच 
-भेद होते हैं । अन्त: और बाह्य करणो. की विकलता से होने वाली अशत 
अट्टाइस प्रकार की होती है । इसी प्रकार तुष्टि के नव तथा सिद्धि के बाह | 

` भेद होते हैं । 
अविद्या, अस्मिता, "राग, ट्रे और अभिनिवेश ही क्रम से तम, मोह, 
महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्न हैं जिन्हें योगशास्त्र में पंचक्लेश कहा है।' | 
वहीं पर योगभाष्यकार ने इन्हें स्पष्ट रूप से विपयय कहा है ।* अनित्ये 
` नित्यता, अपवित्र में पवित्रता, दुःख में सुख तथा अनात्मा म आत्मा का बोध 
ही अविद्या है 12 द्रष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि का अभिन्न रूप में प्रतीत 
. होना अस्मिता है। सुख का अनुभव करने के बाद उसके या उसकी प्राणि 
के साधन के प्रति तृष्णा ही राग है ।* दुःख की अनुभूति के अनन्तर उष 
याद कर दुःख या उसके कारक के प्रतिक्रोध की भावना हो ढेष है।' प्रपि 
` दिनः अनेक प्राणी गत्यु को प्राप्त हो रहे हैं किन्तु स्वयं को उससे बचाने कै | 
तत्परता ही अभिनिवेश है ।” अशबित के २८ भेदा में से १७ प्रकार के बुढि: 
दोषों के साथ ११ इन्द्रियों के वध प्र्थात्‌ उनकी विगुणता ही अधाक्ति कही एई 
है । तुप्टियाँ नव हैं जिनमें से प्रकृति, उपादान, काल और माग संज्ञक चार 


१. अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशा: पञ्चक्लेशाः । यो० सु? २।३ 

२. क्लेशा इति पञ्चविपर्यया इति अर्थः । योगभाष्य २1३ ' 
३. प्रनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या तिरविद्या । योगसूत्र ९१ 
४. वुग्दर्श नद्वावत्योरेकात्मतेवांस्मता । यो० सु० २1६ | 
५. सुखानुशयी राग: | वही २।७ ` 

६, दुःखानुशयी द्रेषः। बही । २५ ६ - | 

७. स्वरसवाही, विदुषोऽपि तथा रुढोःभिनिवेंदा: । वही २1९ 


| 
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१६१ 
गों में उपरति रूप 
किया जायगा । सिद्धियां आठ 
दुःखों के उच्छेदस्व॒हूप हैं । शेप 
न हैं जिनका विवेचन आगे ५१वीं 


आध्यात्मिक हैं शेष पांच शब्दस्पर्शं रूपरसगन्ध नामक विपः 
हैं। इतका विस्तृत विवेचन ५० वीं कारिका में 
हैं। इनमें से मुख्य तीन हैं जो तीनों प्रकार के 


पांच अध्ययन, शब्द, ऊह्‌, सुहूतूंप्राप्ति तथा दा 


"१ 


कारिका में किया जायगा ॥४७॥ 
पूवं कारिका में विपर्यय के जिन पाँच भेदों के 
| गया था उनका तथा उनके अवान्तर भेदों का विवरण प्र 
किया जाता है--- 
भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः । 
तामिस्रोऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्धतामित्रः। ४८ ॥ 


तमसः श्रविद्यायाः, मोहस्य अस्मितायाइच अष्टविधः 'अष्टप्रका रकः 
भेदः भवति । महासोहोः रागः दञ्ञविधः भर्वात, तामिस्रः द्वेप: अष्टादशप्रकारक: 
मन्धताभित्तः अपि तथा अष्टादशधा भवति, तदेवं द्वापप्टि: विषय मद ` 
| भवन्ति । 
विपर्यय के भेदों में से तम और मोह संज्ञक प्रथम एवं द्वितीय भेद 
ग्रठारह अठारह प्रकार के होते हैं । तृतीय महामोहः दस प्रकार का होता है । 
' चतुर्थ तामिस्न तथा पंचम अन्धतामिस्त में से प्रत्येक अठारह प्रकार का होता है ॥ 
विपर्यय के पाँच भेद होते हैं, यह वात पूर्वकारिका में कही गई थी । 
| उन पांचों की गणना इसी कारिका में की गई है-वे हैं.तम, मोह, महामोह, 
| ऐमित्र भौर अन्धतामिस्र । इनमें से प्रथम भेद तम, आद्या ही है जो योग- 
` | शाम्त के अनुसार अन्य चारों भेदों का मूल है | तम या अविद्या की परिभाषा 
| सास्यकारिका में उपलब्ध नहीं होती । योगशास्त्र के अनुसार अनित्ब, अशुचि, 
१ दुख तथा अनात्मा को क्रम से नित्य, शुचि, सुख एवं आत्मा समकना ही 


होने का उल्लेख किया 
कृत कारिका में प्रस्तुत 


प्रकृति के तत्त्वों का ` सम्यक्‌-ज्ञान रखनेवालों को वैराग्य होने पर भी. 
| सत प्रकार के अज्ञान 'से अपवगं नहीं हो सकता किन्तु प्रकृति'के आठ भेदों 
| मे ही उनका विलय हो जाता है । वे हैं शब्द, स्पे, : रूप, रस, गन्ध नामक 
| पन्मात्राएं तथा मूलप्रकृति, महत्‌ एवं अहंकार । ये वस्तुतः पुरुष नहीं 
| ऐऐयापि इन्हीं सें, से किसी को पुरुष समझ छेना आठ प्रकार की अविद्या है। 
५ 11) योगसुत्र २।५ $ त i ७ ०4) 


जनन 
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साख्यकारिका ४८ , 
मर ते हुए योगशास्त्र में कहा ये 
मोह है! करते हुए गया 
0 “मोह ना द त बुडि न की एकात्मता ही अस्मिता है र 
वळवळ यह समझता है कि मैं हूं So सुखी, दुःखी, कर्ता 
और भोक्ता हू' । बुद्धि और पुरुष की एकात्मता वास्तविक नहीं होती. क्ल 
अविद्या के कारण ही होती है । क्योंकि जड़ और चैतन्य का एक होना सवेष 
"असम्भव है. 'यें अणिमा आदि भौतिक सिडियां हमारा ऐश्वयं हैं,' देवताबों 
की प्रकार की आन्ति ही अस्मिता है जो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, 
BS प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व भेद से आठ प्रकार को होती है। . 
ह राग है क्योंकि विषय-सुखों का आस्वाद पा लेने पर 
उन्हे प्रप्त करने की अभिलाषा निरन्तर बनी रहती है जो उसे कष्ट भी" 
देती है । अनुभूत विषय-सूख को पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा ही राग 
है जिसकी समाप्ति बहुत कठिन है । इसीलिए इसे महामोह कहा है। यह 
शब्दः स्पर्श, रूप, रस, गन्ध नामक विषयों के सम्ब: में ही होता है। चूंकि 
क ह परयेक दिव्य ओर अदिव्य दो प्रकार के होते हुँ इसलिए रागात 
महामोह को दस प्रकार का कहा गयां है। इनमें से पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं हीः 
दिव्य हैं क्योंकि उनका (वरूप एकमात्र सुखात्मक होता. है । पृथ्वी आदि स्यूल- 
भूत सुलदुःखमोहात्मक होने से अदिव्य हैं । | 
तामिल्न द्वेष को ही कहते हैं। दुःख को समझने वाले का दुःख या 
उसके कारक के प्रात क्रोध ही द्वेष है । जब जब जिस जिस प्रकार के दुःख का 
अनुभव होता है, तब-तब चित्त पर. उसका संस्कार पड़ता है तथा उससे सम्ब- 
स्थित कारण के संस्कार का उदय होता है । उस संस्कार से उस विशेष अकार | 
के दुःख एवं उसके कारण की स्ट्रति हो उठती है । उससे उस दुःख तथा उसके 
कारण के विनाश की इच्छा पैदा होती है। वही देष है। उसी को यहां 
'तामिस्र' की संज्ञा दी गई है। दिव्मादिव्य दस प्रकार फे इान्दादि विषय पर | 
` स्पर प्रपीडित होकर द्वेष के विषय हो जाते हैं तथा अणिमा आदिं ० 
सिद्धियां भी स्वतः कोप के विषय हैं। इस प्रकार दस शब्दादि तथा था | 
अणिमा ादि क्रोध के अठ: रः विषय होने से तामिस्र संज्ञक द्वेष भी अठाह | 
प्रकार का कहा गया है। | 
अन्धतामिस्न अभिनिवेश नामक पंचम कलेश को री म्या 
संज्ञा दी गई है | जन्मजन्मातर में हुई शत्युओ के अनुभव, स हि । 
प्राणी में विद्यमान रहते हैं। प्रतएव प्राणी मरने से त्रस्त रहता है। बी 


र 


निवेश गा 
इस दुःख से सम्भा-यमान त्रास को ही यहां अन्धतामिस्न या अभि | 


१६ योगसूत्र २६ ` 
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| है कहा गंया है । व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाश कभी न हो, इसीति 

| | ८ , इसीलिए 
| बेडरता दै । पूर्ववत्‌ शब्द आदि विषयों तथा भ्रणिमा आदि ऐइवयों के विचमा 
दिव्य भेद से उनके जो अठारह प्रभेद हो जाते हैं उनमें से प्रत्येक के छन 
जाने फे भय से जो त्रास है उसकी परिणति भ्रन्ततोगत्वा मृत्यु में ही सम्भावित 
है। अतः ये अठारह प्रकार के अभिनिवेश ही अन्घतामित्र के अठारह भे 
हूँ. ॥४५॥ 


प्रत्ययसगं 
| 
छा 2 0 
| | | 
_विपयंय अशक्ति तुष्टि सिद्धि 
" कक (६२) 

१ २ | ३ ४ | 
आका 
तम मोह हामोह तामिस्र मंजर 
. (अविद्या) (अस्मिता) (राग) (द्वेष) ` (अभिनिवेश) 
| अव्यक्तात्मा | दिव्यशब्दविंषयक | दि. शकविषय | दि. श. वि. 
| महदात्मा महिमा | अदिव्य शब्द वि. | भ. श. वि. |अ. श. वि. 
| बहंकारात्मा - गरिमा | दिव्य स्पशं विः । दि. स्प. वि. |दि, सा वि, 
| शब्दतन्मात्रात्मा | लघिमा | भदिब्यस्पशं वि. . अ. स्व..वि |अः स्व. वि. 
। स्पशतन्मात्रात्मा | प्राप्ति | दिव्य रूप वि. |दि. रू. वि. दि. रू. वि. 
| स्पतस्मात्रामा | प्राकाम्य | अदिव्य रूप वि. |. रू. वि |अ. रू. वि. 
| रस तन्मात्रात्मा ईशित्व | दिव्य रस वि.. |दि. रस. वि |दि. र. वि. 
| गन्ध तन्मात्रात्मा | वशित्व | अदिव्यरस वि. |अ दिः वि. अ. र. वि. 
दिव्यगन्ध वि. |दि. गन्ध वि. | दि. ग. वि. 
प्रदिव्यगन्ध वि. (अ. ग. विः अ. ग. वि. 


प्राकाम्यजन्य ।प्राकाम्यजन्य 
ईशित्वजन्य ।ईशित्वजन्य 
वशित्वजत्य | वशित्वजन्य 
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सांल्यकारिका- | दै 


१६४ क 
के विपर्ययों के बासठ अवान्तर भेदों का निरूपण करने ह 


पांच प्रकार | 
गद द्वितीय प्रत्यय-सगं झशक्ति के भेदों का निरूपण प्रकृत कारिकाम्ने | 
ह ॥ 


र "कोक द्रयबधाः सह बुद्धिबधैरशक्तिरद्विष्टा | 
एनल बधा बुद्धे विपरययाततुष्टि सिद्धीनाम्‌ ॥४९॥ | 
सप्तदशभिः बुद्धिबधः बुद्धिदोष: सह एंकादशेन्द्रिययधाः एकावर 

याणां श्रोत्रस्वगक्षिरसनघ्राणवावपाणिपादपायुपस्थसन ता बधाः वेगुण्यानि, 
अञ्ञक्तिः उद्दिष्टा कथिता । तुष्टिसिद्धीनां विपयंयात्‌ विप्रीतरूपेण नवानाम्‌ | 
अतुष्टीनाम्‌ भ्रष्टानां चासिडीनां रूपेण चुद्धः 0 भवन्ति । समेषां | 
योगात्‌ बघानामेतेषां योगसंख्या सप्तदश संजायते ।। एते घ्नन्ति इति बघा: एका- | 
दश्ेन्द्ियाणां बधाः तन्नाशका: .इन्द्रियदोषा: भवन्ती त्यर्थेः । 


सत्रह वडि-दोषों के साथ ग्यारह प्रकार के इन्द्रियों की विगुणता 


अश्षक्ति कही गई हैँ । नौ प्रकार की तुष्टि तथा आठ प्रकार की सिद्धियों का | 
उल्टा ही वुद्धि की सत्रह प्रकार की अश्ञक्तियां सम्पन्न होती हैं । 


'नन्तीति बघाः की व्युत्पत्ति से बघ शब्द का अर्थं नाशक होता है। _ 
व्यक्ति की स्वतः प्राप्त इन्द्रियादि शक्तियों की क्षति से होने वाली असमथंता | 
ही अशवित हैं यह असमथंता दो प्रकार की होती है--इन्द्रियों की तथा 
'बद्धि को । इसी असमर्थता को यहाँ 'बघ' शब्द से व्यवहृत किया गया है। 
भन को लेकर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह-हैंम इनमें सें किसी: एक या अनेक की | 

क्षति से होने बाली असम्र्ंदा ग्यारह प्रकार की होती है। नौ प्रकार की | 
तुष्टि और आठ प्रकार की. सिद्धियो का अभाव, वुद्धिंबध अर्थात्‌ बौढिक | 
अशक्ति है । क्योंकि तुष्टियाँ और सिद्धियां शक्तियां हैं । इस प्रकार ग्याई 
इन्द्रिय-बध तंथा सत्रह-बुद्धिबघों को मिलाकर अशक्ति के अट्टाईस भेद तिभन 
इन्द्रियां ग्यारह हैं .जो ज्ञान,के निमित्त हैं। इनमें दोप उत्पल होने 

पर इनकी सहायता से काम करने वाली बुद्धि भी अशक्त हो जाती है ओर 
पुरुष को अभिलषितं अर्थ का समर्पण नहीं कर पाती ।' यद्यपि इन्दियो मं | 
१. बाधिर्यादिदोषदुष्टेखियद्वारमुतैरनुपस्थिते, तत्तद्‌ विषये. द्वारिणी बुढि. 
दावता पुरुषार्थं न समपयतीत्यर्थः ॥ सारबोधिनी । ! 
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घाव्याख्योपेता 
अधुरा १६५ 


पाक सा है जिसे बुद्धि को सृष्टि माना जाता है तथापि 
हेतु भौर हेतुमान्‌ में अभेद* के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए 'वघा: अनक्ति; 
की सामानाधिकरण्य की उक्ति से इन्द्रियों के दोषों को भी यहां अशक्ति के 
रूप में परिगणित किया गया है। वे हैं--वाधियं, कुष्ठिता, अन्धता, जडता 
अजिघ्रता, मूकता, कोण्ड, पंगुत्व, क्लैव्य, उदावत और मन्दता | १३ 
. ११ बाधिर्ये -यह शोत्रेख्दरिय का दोष, है जिससे शब्द का यथावत 
ग्रहण नहीं हो पाता | अतः शब्द के ग्रहण में शिथिलता या असमर्थता ही 
बाधियं है ।. 
. २. कुण्ठिता --त्वगिन्द्रिय का दोष है जिससे स्पश का यथावत्‌ बोध 
'नहीं होता । 

३. अन्धत्व -यह नेत्रेन्द्रिय का दोष है जिससे रूप का ग्रहण बाधित. 
होता है । 

४. जड़ता--रसनेन्द्रिय का दोप है जिससे जिह्वा रस का ग्रहण नहीं 
कर पाती तथा जिसके फलस्वरूप आस्वाद का विघात होता है । 

५. अजिप्नता-प्राण इन्द्रिय का दोष है जिससे गन्ध ग्रहण करने 
की शक्ति नष्ट हो जाती है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के दोष हैं। कमेन्द्रियो के 
दोषों में | 

. ६. मूकता --वाग्दोष हे जिससे व्यक्ति बोल नहीं पाता । 

७. कोण्डध - हस्त-दोष है जिसके कारण व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़ 
नहीं पाता. । 

८. पंगुत्व -पाद दोष है जो गमनागमन का बाधक है । 

९. उदावर्तं --उस रोग को कहते हैं जो मल-मूत्र को निकालने वाले 
वायु के निस्सरण को रोकता है । 


१. तथा - चंकादशहेतुकस्वादेकादशया बुदधेरशक्तिरु्यते । हेतुहेतुमतो रभेदः 
विवक्षया च सामामाधिकरण्यम्‌ । तत्वकोमुंदी । 
२. जयमंगला में इसका दूसरा पाठ दिया है - 
बार्घियंमान्ध्यप्ातत्वे. मूकता जडतां तथा २ 
उन्मादकौण्डचकुष्ठानि कलेब्योदावतंपङ्गू.ता ॥। 
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१०. पलेब्य--उपस्थ इन्द्रिय का दोष है जिससे व्यक्ति मैथुन क्रिया 
में समर्थ नहीं हो पाता । 

११. मन्वता - मन इन्द्रिय का दोष है जो उभयात्मक होता है । इसके 
उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति किसी भी विषय का ग्रहण नहीं कर पाता । 


बद्धि की अशकितियां दो प्रकार.की होती हैं--कारणगत एवं स्वरूप- 
गत । एकादश इन्द्रियों की हीनता से जिन अशक्तियों का विवेचन ऊपर किया. 
गया है वे बुद्धि के करण इन्द्रियों से सम्बद्ध होने से करणगत है.। स्वरूपतः 
जो अशवित्यां हैं वे साक्षाद्‌ बुद्धि से सम्ब& हैं। तुष्टियाँ और सिद्धियां भी 
बुद्धि का ही प्रपंच हैं । इनकी असफलता भी अशक्ति ही है । क्योंकि इनकी * 
सफलता का साक्षात्‌ सम्बन्ध बौद्धिक झक्तिःसे ही है 1 जिसकी बौडिक क्षमता 
जिंतनी अधिक होती है उसे उतनी ही अधिक तुष्टियाँ और सिद्धियां स्वतः 
उपलब्ध होती हैं। तृष्ट्यों की सख्या नौ और सिद्धियो की संख्या आठ है 
* जिनका निरूपण अगली कारिकाओं में किया जायगा । इन दोनों के प्रभाव से 
जो अशक्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी संख्या इन दोनों की संख्या के योग के 
बराबर ही सत्रह मानी गई है । नो प्रकार की तुष्टियों के विपरीत नौ प्रकार 
की अतुष्टियों का निरूपण मी मिलता है । जैसे “प्रधान (मूल प्रकृति) नहीं 
है" -स प्रकार की प्रतीति का नाम असुवर्णा अतुष्टि है । महत्तत्त्व को सत्ता 
को. अस्वीकार करने वाली अतुष्टि को अनिला या अज्ञानमलिना कहा गया 
है । अहंकार के प्रभाव की प्रतीति का नाम मनोज्ञा है । तन्मात्राएँ तथा 
झाकाशादि महाभूंत भी वस्तुतः होते नहीं, इस प्रतीति को अदृष्टि की संज्ञा दी 
गई है । इसी प्रकार धनाजंन में प्रद्त्ति अपरा, रक्षण में सुपरा, तथा उसके 
विनाश में किसी प्रकार का दोष न समझना असुनेत्रा, भोग में आसक्ति 
वसुनाडिका, हिसादि दोष को न देखते हुए भोग में प्रवृत्ति अनुतमाम्भसिका 
नामक ये नौ अतुष्टियां जो नो प्रकार की बौद्धिक अशक्तियों में परिणत हो 
जाती हैं । आठ सिद्धियो के ठीक विपरीत उल्टा आठ असिद्धियां होती हैं। 
जैसे बिना अध्ययन के ही जिस किसी तत्त्व का आविर्भाव अप्रतार, शास्त्र का 
परथावत्‌ अध्ययन न करने पर्‌ अन्यार्थवाचक दाब्द का अन्य अर्थ करना असुतार, 
आगम के ठीक ठीक ऊहापोह किये बिना उत्पन्न होने वाला ज्ञान अतारतार, 
विरोधी व्यक्ति की सलाह के बिना ही होने वाला विपरीत ज्ञान थरम्यर 
/ दक्षिणा न देने से असन्तुष्ट गुरु से उत्पन्न वासनादि का उच्छेद न होता | 
असदामुदित, आध्यात्मिक दुःख से प्रपीडित होने पर भी संसार से उदूविण त, | 
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प्रमुराधाण्वाण्यौपैता 


होने से विवेक की जिज्ञासा न होना अप्रमोद, आधिभौतिक दुःख से प्रपीडित 
होने पर भी उसके निवारण की जिज्ञासा न होना असुदित न्यास पिशाच । 
एवं ग्रह आदि क्त आधिदेविक दु:ख से संत्रस्त का भी कामिनी आदि में 
आसक्त होने से संसार से उद्वेग-जन्य जिज्ञासा का न होना आमोवमान नामक ` 
आठ असिद्धियां कही गई हैं। इनका विस्तृत विवेचन यथावधर आगे किया 
जायया । इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियबध, नौ प्रतुष्टियां एवं आठ असिद्धियो को 
मिलाकर अट्टाईस प्रकार की भ्रशक्तियां होती है ॥ ४६ ॥ थे 
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सांख्यकारिका-५० 


१६५ 
जा चुका है। अब क्रम प्राप्त तुष्टि के भेदोपभेदों का परिगणन भ्रणलो कारिका 
में करते हैं । 


आध्यात्मिक्यदचतलः प्रकृत्युपादानकालभागाल्या: 1 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च, च नव तुष्टयोऽभिमताः ॥५०॥ 
प्रकृति:, उपादानं, कालः, भागच, आख्याः संज्ञाः यासां ताः प्रकृत्यु- 
पादानकालभागनामवत्यः चतल्नः ग्रात्मन्यघिक्कत्य जायमानाः आध्यात्मिक्यः 
ग्राभ्यन्तराः तुष्टयः सन्ति। बाह्यारच तुष्टय झाब्दादिविषयतः उपरमात्‌ वैरा- 
ग्यात्‌ पञ्च सस्ति । इत्य चतस्रः आध्यात्मिक्यः बाह्याः च पञ्च मिलित्वा 
तुष्टयः नव संख्याकाः अभिमताः इष्टाः इत्यन्वयः । 
तुष्टियों में से चार आभ्यन्तर (आध्यात्मिक) हैं जिनके नाम प्रकृति, 
उपादान, काल और भाग हैं । शब्द स्पर्श आदि विषयों के प्रति वेराग्य से 
“होने वाली बाह्य तुष्टियां पाँच प्रकार की होती हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर 
तुष्टि के नौ प्रकार अभीष्ट हैं । 
प्रकृत से व्यतिरिक्त आत्मा है-इस तथूप को स्वीकार करते हुए भी 
या तो यह समकते हुए कि उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अथवा प्रकृति के 
नियमानुसार एक दिन वह स्वतः ज्ञात हो जायगा, अतः उसके ज्ञान के लिए 
आयास न करना तथा तत्वों में से किसी एक या अनेक की प्राप्ति में संलग्न 
रहना ही तुष्टि है । यह तुष्टि दो प्रकार की होती है आम्यन्तर अर्थात्‌ मन, 
बुद्धि, अहंकार आदि तत्वों में तथा वाह्य अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ तथा तन्मात्राओं 
में । पहलू प्रकार की तुष्टि 'आत्मानम्‌ अधिङृत्यजायमाना' की व्युत्पत्ति से 
आध्यात्मिक है । इसे ही आभ्यन्तर भी कहते हैं । प्रकृति, उपादान, काल आर 
भाग इसके प्रभेद हैं । प्रकृति-पुरुषान्य ताख्यातिरूप विवेक को भी प्रकृति का ही 
परिणाम मानना भौर यह सोचना कि अपने विकास के क्रम में प्रकृति स्वतः 
विवेक ज्ञान करा देगी और इसीलिए पुरुष के ज्ञान की चेष्टा न करना, यह्‌ 
प्रकृति नामक तुप्ठिःहै ५ इसी को अम्भः भी कहा गया है । क्योंकि यह तुष्टि 
जल के समान निर्मल तथा शब्द से होने वाले उपदेश के समान ही होती हैं। 


हि 
१. गोडपादमाठरौ आध्यात्मिकयः पठतः । जयमद्धलायां तत्त्वकौमुद्यां च 
आध्यात्मिकता: इस्येव पाठ: प्रमाणित: । स चापाणिनोयः, अध्यात्मादेष्ठ 
0 भ्रिष्यते इति वातिकेन, ठजिकृते दिद्ठादित्वात्‌ ङीपः प्रसक्तेष्टापोऽप्रसङ्गात । 
२. अस््ाशच तुष्टेः . अम्भसः जलस्य इव प्रसन्नत्वादुपदेशरूपशब्दहेतृत्वाच्च 
अम्भस्त्वम्‌ । सबोधिनो । 
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अनुराधाध्यास्योपेता १६६ 

एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि विवेकल्याति स्वतः 
प्रकृति के परिणामस्वरूप यदि नहीं होती तो न सही, संन्यास छे लेने से तो वह 
हो हीजाती है । इसलिए संन्यास ग्रहण ही पर्याप्त है । पुरुप तत्त्व के ध्यान एवं 
उसके लिए अभ्यास की क्या आवश्यकता है? इस उपदेश से होनेवाली तुप्नि को 
उपादान कहते हैं । जिसका अर्थ ग्रहण अर्थात्‌ प्रवज्याग्रहण है। इसको उपादान 
इसलिए भी कहते हैं कि इसका ग्रहण आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रवत्त साधक 
भी करते हैं । इसी का खण्डन करते हुए गोता में भगवान्‌ ने कहा है 4 कि कर्म 
का आरम्भ न करने से नेष्कम्यं तथ सन्यास-प्रहण मात्र से सिद्धि नहीं मिलती ।१ 
इसी का दूसरा नाम सलिल भो है । क्योंकि जिप प्रकार भंकुर की उत्पत्ति में 


. जल सहकारी होता है उसी प्रकार साक्षात्कार के प्रति प्रबज्या भी सहायिका 


होती है । 
काल - दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का विश्वास है कि विवेकस्याति 
प्रवज्या-प्रहण मात्र से नहीं होती । किन्तु समय भ्राने पर सिद्धि स्वतः प्राप्त 


'हो जाती है ! अतः व्यक्ति को उपधुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए । 


इस प्रकार के उपदेश से होनेवाली तुष्टि को काल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि 
जिस प्रकार «उपयुक्त समय पर हुई वृष्टि के योग से खेती फलवती होती है, 
उसी प्रकार प्रत्येक सिद्धि समय आने पर ही प्राप्त होती है ग्रसमय में नहीं ।* 
इसी काल नामेक तुष्टरि को ओघ भी कहते हैं 12 

भाग--भाग का अभिप्राय भाग्य से है । कुछ लोगो का विश्‍वास है कि 
मोक्ष न तो प्राकृतिक परिणामरूप स्वत: सम्भव है और न प्रवज्या-ग्रहण से 
प्राप्प है । उसके लिए उचित अवसर नाम की भी कोई वस्तु नहीं । ऐसा 
सम्भव है क्रि कल्प-कल्पान्तर बीत जाय और विवेक-ख्याति न हो । क्योंकि 
ऐसा होने पर सृष्टि के अन्त तके सबको यह अवसर प्राप्त होना चाहिए । किन्तु 


१. न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽइनुते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।। गीता ३।४ 
२. कुषेन ष्टिसमायोगाद्‌ दृश्यग्ते फलसिद्धयः । 
` तास्तु काले प्रदृद्यन्ते नेवाकाले कयञ्चन ॥, 
३. कल्यते इति कालः । महदाविसूक्ष्मपयंग्तेन लिङ्ग न संसरता अपरेण मोक्षो 
न प्रकृत्युपादानमात्रादिहँव जन्मतीति तस्मातुतीयाइपदेश्ाततुष्टो यः 
कालापेक्षी स्थितस्तस्य तृतीया कालाइ्या तुप्टिः ओघ इति उच्यते।जयमङ्गला। 
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किसी भी सिद्धान्त के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि 
र आ ८४ हट सभी जीवों या प्राणियों की क जाय । विवेक 
स्याति होना तो भाग्य की बात है जो सहलो में र न ही हो पाती है। 
बहां न तो विद्या काम करती है और न पौरुष । .भाग्य को स्वतन्त्र एव निरपेक्ष 
सत्ता का प्रतिपादन अनेकत्र हुमा है । गीता में भगवान्‌ ने कहा है-कि मनुष्य 
शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित अनुचित कमं करता है, उसके पांच 


कारण होते हैं-- | 
` सुखदुःखादि की अभिव्यक्ति का आश्रय शरीर; कर्तारूप भोक्ता जीव; 
भोग के साधन त्रयोदश करण, तथा इवासप्रदवास प्रादि नाना प्रकार की 
वायुसम्बन्धी क्रियाएं; एवं पांचवां देव ।* 2 
लोक में इसके अनेक उदाहरण भी मिल जाते हैं इसलिए किसी के इस 
उपदेश से कि भाग्य में होगा तो सिद्धि मिल ही जायगी, जो तुष्ठि होती है, 
उसे माग कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति “भज्यते इति भागः' है जो कमं में घन्‌ 
प्रत्यय होकर व्युत्यन्न होता है । भाग्य क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में निष्कर्ष 
. रूप में यही कहा जाता है कि जन्मजन्मान्तर में किये हुए कर्मों से उत्पन्न 
अदृष्ट ही जब प्रकृत जन्म में फलोन्मुख होता है तो उसे भाग्य कहते हैं ।* इमी 
का दूसरा नाम बृष्टि है । जिस प्रकार वृष्टि के कारण का ठीक ठीक परिज्ञांन 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार भाग्य से प्राप्त होनेवाले फल के कारण का भी 
आंभास हमें पूर्वतः नहीं होता | तथा जिस प्रकार वृष्टि के होने सें आवश्यकता- 
नुसार हम प्रसन्न या अप्रसन्त हुआ करते हैं, उसी प्रकार भाग्य के फल से भी 
हम प्रसन्न एवं खिन्न होते रहते हैं। यही वृष्टि ग्रौर भाग नामक तृष्ठि में साम्य है। 
जिन चार प्रकार की तुष्टियों का निरूपण ऊपर किया गया है, वे 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ प्रान्तरिक हैं, क्योंकि ये चारों प्रकार की तुष्टियाँ प्रकृति से 


१. भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌ ॥ प्रकोर्ण ॥। 
२. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृयरिवधम्‌ । 

विविधाइच पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥। 

शारीरवाङमनोसिर्यत्‌ कमं प्रारभते नरः । 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तत्य हेतवः॥। गीता । १८।१४,१५ 
३. पुरंजन्मकृतं कमं तद्ेवमितिकथयते | प्रकोणं । 
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“ इन्हें बाह्य कहा है । इनमें पुरुष के स्वतन्त्र अस्तित्व को 


` किन्तु चाकरी सेवक को बहुत दुःखी करती है । इसी प्रकार 


अनुराधाज्याउयोपैता 


भिन्न आत्मा के अस्तित्व को स्वीका 
अतिरिक्त पांच तुष्रियां और हैं जिनका 


१७१ 


र करते हुए सम्भव होतो हुँ । इनके 
सम्बन्ध बाह्य विषयो से है । अतएव 


र्क स्वीकार न करते हुए 
मूल-प्रकृति, महत्‌ तथा अहंकार भ्रादि को ही भ्रात्मा मान कर बहार ते 


विरक्ति हो जाती है । इसीलिए कारिका में कहा है 'विषयोपरमात' 1 “उपर- 
म्यते - ग्रनेन' की व्युत्पत्ति से उपरम वैराग्य को कहते हैं । विषय से शब्द आदि 
भोग्य पदार्थों का ग्रहण होता है। ये विषय के अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग तथा 
हिंसा दोष के होने से उत्पन्न होते हैं जैसे सेवा आदि घनाजंन के उपाय हैं । 


अर्जन के, अन्य 
उपाय भी दुःखद ही. हैं । इसका दूसरा नाम पारस्‌' भी है । प्रजित धन 


` के रक्षण में भी कम दुःख नहीं हैं । इससे होने वाली तुष्टि को 'सुपारम” कहते 


हैं। बड़े पुरुषार्थ से जो धन अजित किया है। उसके विनाश के भय से घन के 
प्रति विराग उत्पन्न होना भी स्वाभामिक ही है जिसे यहां तुष्टि कहा गया 


,है । इसका दूसरा नाम 'पारापारम्‌' है । शब्दादि विषयों के उपभोग से इच्छाएं 


बढ़ती हैं और फिर अभिलापुक को दुःखित करती हैं। इस प्रकार भोग के 
दोष के ध्यान में आने पर जो विरक्ति होती है उस तुष्ट का नाम 'अनुत्तमाम्म' 
है। प्राणियों को कष्ट दिये विना विषय का उपभोग सम्भव न देख कर विषय 
भोग के प्रति जो विरक्ति उत्पन्न होती है, वह भी एक प्रकार की तुष्नि ही है 
जिसका नाम उत्तमाम्भ है। उक्त चार प्रकार को आध्यात्मिक तथा पांच 
प्रकार की वाह्य तुष्तियों को मिलाकर उसके नव भेद पूरे होते हैं ॥ ५० ॥ 


तुष्टि (६) 


आभ्यन्तर (ग्राध्यात्मिक) . वाह्य 
—— Fo | 

प्रति उपादान ` काल भाग , i 

(अम्भ) (सलिल) (ओष) (वृष्टि) Iban 


Me । | | | 
(9 
. पारम्‌ ` सुपारम्‌ पारापारम्‌ अतुत्तमाम्भ 


Ly 


(अजने) (रक्षणे) (क्षे) (भोगे) उत्तमाम्म (हिसायां ) 
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सांख्यकारिका-५ १ 


१७२ 

गों में से तीन विपयंय, अशक्ति और 
की चार प्रकार की सृष्ट्या 
तुष्टि न विवेचन पूर्वकारिकाओं में किया गया है । प्रकृत कारिका 


में एकमात्र अवशिष्ट 'सिडि' का गौण-मुख्यभेद से विभाग कर विवेचन करते हैं। 


| : सुहृत्राप्तिः । 
, छाब्दोडध्ययनं दुखविधातास्त्रयः सुहत्मा 
| त च सिद्कयोऽऽ्टौ सिद्ध: ुर्वोऽङ_स्टरिविघशः ॥ ५१ ॥ 


त्रयः त्िप्रकारकाः  दुःखविघाता : इःखना्ाः, अध्ययन पिद 
मुखादध्यातमविद्यानामं रस्वरूपग्रहणम्‌ शब्द का ऊहः तुक; | 
आगमाविरोधिन्यायेनागमार्थप री क्षणम्‌, सुहृदा जक षा थिया 
प्राप्तिः, दानं च विवेकज्ञानस्य शुद्धि: च इत्यष्टौ सिद्धयः द तस्तस्य 
भेदाः भवन्ति । पूर्वः पूर्वोक्तः विपर्येयाशबिततुष्टिरूप: श्रेविधः प्र्ययसमंः 
तस्याः अष्टविधाया: सिद्धेः अंकुशः सिद्धिविरोधित्वादंकुश इव हेयो ज्ञेयः। 


आध्यात्मिक, श्राधिभौतिक तया आधिदैविक -तीनों प्रकार के दुःखों के 
अलग-ग्रलग तीन उच्छेदक, अध्ययन, शब्द, उह, सुहृत्प्राप्ति तथा दान ये आठ 
सिद्धियां हैं । पूर्वोगत विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि नामक तीनों प्रत्ययसगे सिद्धि 
के वाधक हैं । हु 
पुरुषार्थ की निष्पत्ति सिद्धि है । पुरुष का भोगापवर्गरूप प्रयोजन ही 
पुरुषार्थ है जो उसको इच्छा का विषय है । प्रयोजन मुख्ये वही होता है बा 
किसी अन्य की इच्छा के ग्रधीन इच्छा का विषय न हो । 'मैं सुखी होऊ, 
मुझे दुख न हो' इस प्रकार की इच्छा किसी दूसरे की इच्छा के अधीन नहीं 
होती । अतः दुःख के उच्छेद की सिद्धि पुरुष का मुख्य प्रयोजन है । इस 
प्रकार पुरुषां निष्पत्ति रूप सिद्धियो के.दो वर्ग हुँ--मुख्य और गौण । 


मुख्य सिद्धि त्रिविधताप के निवारण में. निहित है.। दुःख के आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदैविक भेदों का निरूपण पूर्वकारिका में हुआ है । इनमे 
से प्रत्येक प्रकार के दुख का उच्छेद होना एक सिद्धि है । तीनौँ प्रकार के 
दुःखों का उच्छेद सिद्धि के मुख्य तीन प्रकार हैं, शेय पांच अव्ययन, शब्द! अहः 
सुहृत्ाप्ति तथा दान गौण हैं । इनमें मुर्प-गौण-भाव का विधायक तत्त्व पर्द 
है कि उक्त तीनों सिद्धियां साध्य तथा शेप. पांच उनकी साधिका हैँ । 


अध्ययन --गोण ` सिद्धियो में त्रथग स्वान अध्ययन का है क्योंकि अरी 
एकमात्र” हेतु दै | शेप शब्द और ऊह्‌ आदि इसके कार्य तथा अपने से बाद । 
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_ हनुराधाज्याड्योपेता १७३ 
बाली सिद्धि के हेतु उभयात्मक है । आध्यात्म विद्याओं के परम प्रतिपाद्य पुरुष 
तत्त्व का गुरुमुख से विधिवत्‌ ग्रहण ही अध्ययन है । यद्यपि मीमांसा भाष्यकार 
ते विशेष स्वर से युक्त अक्षर ग्रहणपूर्वक अथंग्रहण को ही अध्ययन कहा है, 
तथापि यहाँ सिद्धि के प्रकारों में शब्द का भी ग्रहण होने' से अध्ययन पद अक्षर- 
तत्त्व के ग्रहण का बोधक है। तथा शब्द पद अर्थज्ञान परक है । इसका दूसरा 
नाम 'तारम्‌' है क्योंकि संसार से पार होने का यह प्रथम हेतु है १ 


शब्द--ढितीया सिद्धि है जो अध्ययन का काये है । शब्द से यहां शब्द- 
जनित अर्थज्ञान उपलक्षित होता है । वहां अर्थ ज्ञान रूप कार्य में शब्दत्व रूप 
क्रारण का आरोप हुआ है । इसी का दूसरा नाम 'सुतारम्‌' है । क्योकि अर्थज्ञान 
, अज्ञान का निवतंन करते हुए विवेक-ख्याति को प्राप्त कराता है । इसके होने 
पर संसार-समुद्र का तरण प्रायः निश्चित हो जाता है । अतः 'सुतरां संसारा- 
णंवकत्वात्‌ सुतारम्‌' की व्युत्पत्ति से इसकी सुतारम्‌ संज्ञा अन्वथं ही है । 
'तारम्‌' और 'सुतारेम्‌' इन दोनों प्रकार की सिद्धियो का, जिनको यहां 'अध्ययने! 
और 'शब्द' पदों से कहा गया है, अन्तर्भाव उपनिपदों के 'प्रवण' नामक तत्त्व 
में हो जाता हैं । 


ऊह--ऊह 'वितके' धातु से निष्पन्न होने से ऊह तकं को कहते हैं । 
आगम के प्रतिपाद्य विषय की ऐसे न्याय से परीक्षा करना जो भागम बिरोधी न 
हो, तकं कहा जाता है ।* संशय तथा पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्त- 
पक्ष की व्यवस्था ही उसकी परीक्षा है इसी को उपनिपदों में मनन कहा गया है । 
इसकी दूसरी संज्ञा 'तारतारम्‌' है जिसमें 'तार' शब्द को प्रकार अर्थ में द्वित्व हुआ 
है तथा जिसका अर्थ है 'तरने का प्रकार' अथवा 'तारादपि अधिक तारम्‌' की 
व्युत्पत्ति से इसे 'तारतारम्‌” इसलिए कहते हैं कि यह सिद्धि पुर्वोत्रत 'तारम्‌' 
और 'सुतारम्‌' से बढ़कर है । ऊह अर्थात्‌ तकं अर्थज्ञानमूलक होता है । प्रतः 
यह अर्थज्ञानरूप शब्द नामक पूर्वोक्त सिद्धि का कार्य भी है। 


सुहृत्माषप्ति--मनन का ही एक दूसरा खूप सुहृत्त्राप्ति है, क्योंकि न्याय 
' से परीक्षित होने पर भी शास्त्र के विवेच्य विषय में तब तक श्रद्धा नहीं होतो 


१. तारयति संसारार्णवादिति तस्यास्तारत्वम्‌ । ` 
२. आगमाविरोधिस्यायेनागमार्थपरीक्षणं तकः । सुबोधिनी पी 
अविज्ञाततत्ते5थें कारणोपपत्तिन्तस्तत्त्वज्ञानाथंमूहर्तक :। न्याय सु ०, १ \ 
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Re साँल्वहारिका-५ १ 


जब तक गुरु, शिष्य ब्रह्मचारियों के साथ उसका अभ्यास न कर लिया जाय | 
न्याय-सूत्र में भी कहा है कि शास्त्र से गृहीत अर्थ का गुरु, शिष्य और उन 
ब्रह्मचारियों से जिन में 'असूया' न हो अभ्यास करना चाहिए।* न पद का 
अथं गुरु, शिष्य तथा साथ में अध्ययन करनेवाले सहेपाठियों से है । उनकी 
प्राप्ति भी एक सिद्धि है जो अव्यवहितं पूर्वं अध्ययन नामक सिद्धि का फल है । 
जो अध्येता है, उसी को यह सम्यक्‌, सुलभ होता है । इस सिद्धि का दूसरा नाम 
रम्यक है। 'रमन्ते अत्र' की व्युत्पति से अधिकरण अर्थ में यत्‌ तथा 
स्वार्थ में कर प्रत्यय होकर निष्पन्न शब्द का अर्थ शास्त्रार्थं सम्वाद की रमणी- 
यता है । 

दान--शौधनाथंक--'दै' धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होने ˆ 
वाले दान शब्द का अर्थ विवेक ज्ञान की शुद्धि है. न कि किसी वस्तुका 
वितरण । क्योंकि वितरणार्थक 'दान पद डुद्वाग्र, (दाने) धातु से निष्पन्त होता 
है । भगवान्‌ पतंजलि ने ही योगसूत्र में कहा है कि विवेक-ख्याति दुःखनिवृत्ति 
का अविपूलव उपाय है ।* विप्लव शब्द का अर्थ मल तथा 'नास्ति विप्लवः 
मलं यस्या: की व्युत्पत्ति से अविप्लव पद शुद्धि अर्थ का वाचक है । शुद्धि का 
अर्थ वासनासहित संशय और मिथयाज्ञान के परिहारपूर्वक विवेक-ज्ञान, के 
स्वच्छ प्रवाह में स्थित होना ही है । जो दीघं काल तक निरन्तर अभ्यास से 
परिपक्व होती है । यह दानं पंचमी सिद्धि है जिसका दूसरा नाम सदामुदित है । 
क्योंकि यह साधक को निरन्तर आमोद प्रदान करती रहती है । इनके अतिरिक्त 
तीन मुख्य सिद्धियां हैं जो इन पूर्वोक्त पांचों के कायं हैं। इन तीनों में से 'प्रमोद' 
आध्यात्मिक दुःख के उच्छेदस्वरूप होती हैं । द्वितीय का नाम मुदित है जो 
आधिमौतिक दुःख के अभेद से सम्पन्न होती है । आधिदैविक दुःख के विघात- 
झ्प सिद्धि का नाम मोदमान है जिसकी व्युत्पत्ति 'मोदस्य मानं अर्थात्‌ मान- 
यत्र है । 


कुछ अन्य लोगों ने सिद्धियो की व्याख्या अन्य प्रकार से की है जैसे 
बिना किसी गुरु के उपदेश से जन्म-जन्मान्तर के संस्कारवश पुरुष-तंत्त्व का 


१. तं शिष्यगुरूब्रह्मचारिविशिष्टभ्ेयो४थिभिरनसूयुभिरभ्युपयात्‌ । 
-+न्या० सू०, ४।२।४८ 


२. विदेकस्यातिरविप्लवाहानोपायः । यो० सू० २।२६। 
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घनुराषाज्यास्यौदैसा 
बोध हो जाना या प्रकृतिपुरुषान्यतास्याति का उदय 
] दूसरे के हारा सम्पादित सांख्य-शास्त्र 
व हो जाता है, वही शब्द नामक सिद्धि क बिला 
है। अध्ययन नामक सिद्धि वह है जो गुरु शिष्य-सम्बन्ध से ब खो 
का विधि-पूर्वक अध्ययन से प्राप्त होती है । मित्र के मिलने से या उसकी प्रे 
ते जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञानरूप सिद्धि सुहृत्माप्ति कहलाती है । कि 
के लिए धन आदि दान को पाकर ज्ञानी जो किसी को ज्ञान देता है वही दान 
नामक सिद्धि है। सिद्धियो को उपयुक्त व्याख्या जयमंगलाकार न कीहे। : 
गौडपांद ने एक तीसरे ढंग से ही इस कारिका की व्याख्या की है । उनुका कहना 
है कि जो कोई नित्य इस चिन्तन में लगा रहता है कि सत्य क्या ३ ? सर्वो- 
कृष्ट तत्त्व क्या है? और नैश्रेयस्‌ क्या है ? एव किस तथूय को पाक व्यक्ति 
इतां होता है ? उसे यह ज्ञान रूपी सिद्धि हो जाती है कि पुरुष प्रधान से 
अन्य है । बुद्धि, अहंकार तथा उनके परिणाम ये सभी पुरुष-तत्त्व से भिन्न हैं । 
| इस तरह की ज्ञानात्मक सिद्धि ही ऊह कहलाती है। शब्द के ज्ञान से प्रधान, 
पुरुष, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं, इन्द्रियां, पंचमहाभूत नामक विषयों का ज्ञान 
होता है अनन्तर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए शब्द नामक सिद्धि दूसरी 
है। अध्ययन का अर्थ वेदादिशास्त्रो का अध्ययन है, उससे भी पच्चीस तत्त्वों का. 
ज्ञान प्राप्त होता है अनन्तर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है । मतः अध्ययन 
तीसरे प्रकार की सिद्धि है । उसके बाद आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधि- 
(विक तीनों प्रकार के दुःखों के नाश के लिए व्यक्ति जब समुचित गुरु के पास 
पहुचता है तो उसके उपदेश से उसे मोक्ष होता है । यह चौथी सिद्धि है । यही 
$ब-भेद से तीन प्रकार की होती है । सातवीं सिद्धि सुहृत्याप्ति कां अर्थ है-- 
| किसी मित्र का ज्ञान पाकर मुक्त हो. जाना । सन्त-महात्माझों को भोजन वस्त्र 
| एवं अपेक्षित औषधि आदि की व्यवस्था के लिए धन-दान करके उनके प्राशी- . 
| दि स्वरूप विवेक-ज्ञान की प्राप्ति आठवीं सिद्धि है। इंनका विपरीत भाव 
| सिद्धि है जिसकी गणना बुद्धि-वध नामक अशक्ति के भेदों में की जा चुकी है! 
| दुदि-सर्गे के विपर्यय, अ्रशक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि नामक चारों प्रकारों 
| प्रथम तीन--विपयंय, अशक्ति एवं तुष्टि हेय तथा चतुर्थ सिद्धि उपादेय है। 
हो नहीं पूर्व के तीनों हेयतत्त्व सिद्धि रूप हस्तिनी के लिए अंकुश के समान 


॥। पर्यात्‌ वे सिद्धि-विरोधी हैं । अतएव ममशुओं के लिए वे हेय हैं । गोंडपाद 
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१७५ 
दय होना ऊर नामक सिद्धि 


साॉल्यफारिफा-७५ १. 


कार.से..समझाया हैं। उनका कहना है कि जैसे: 
के वश में होता.है उसी प्रकार विपर्यय, अशक्ति 


१७६ 


ले त्रिविध अंकुश को तीसरे प्र 
हाथी अंकुश धारण करने वाले के वश... ३ ५९. 

- और तुष्ट के ढारां वश्ीभूत:व्यव्ति अज्ञान प्राप्त करता है। अतः इनके वश 
(से: निकल कर सिडियो को ही सेवन, करना, चाहिए । सिद्धि से ही तत्त्व-ज्ञान 
होकर मोक्ष प्राप्त होता है।:॥५१॥ . . | | 


| 
ra TT 
कह मो 
तशी सा २... . | 
लय 0 | | 


प्रमोद ...... _ .मुदित मोदमान 

! (आध्यात्मिकदुःखाभाव) (आधिभौतिकदुःखाभाव) (आधिदैविकदुःखाभाव) | 
७ जि बज Tes रण 
न्या लज 


ह| fi | 
~ तारंम्‌ सृतारम्‌ तारतारम्‌ ` अरम्यक . सदामुदित _ 
(अध्ययन) (शब्द) (ऊह) (सुद्दठादप्त) (दान) 


पहिले ४०वीं कारिका में कहा गया है कि लिंग भावों से अधिवासित 

होकर नानाप्रकार की योवियों एवं लोकलोकान्दर में संसरण करता है। यहां 
प्रश्‍न यह उठतता है क्रि पहले लिंग उत्पन्न हुआ या भाव । क्योंकि बिना भाव. 
के लिंग क्रियामील नहीं होता था इसका अर्थ यह है कि वह पूर्वतः विद्यमान 
तो रहता है अनन्तर भावों से अधिवासित होता है अथवा इसके विपरीत भाव _ 
ही पर्वत: विद्यमान होते हैं और लिंग के उत्पन्न होते ही उसपर आ्ढ़ हो. 

' जाते हैं। इस सम्बन्ध में कहा जा संकता है कि सुक्ष्मतन्यामाओ से रचित | 
शरीर ही लिंगे है जो अनादि काल से विद्यमान होता है एवं त्रमोदश प्रकार. 


१. सिद्धेः पूर्वात्‌ या विपर्थयाशक्तितुष्ठयस्ता एव सिद्धेरइंकुशः, तदभेदादेव 
` त्रिविध:। यथा हस्तो गृहीताडुः ,शेनवशो भवति एवं विपर्ययाजकियतुषिनि: | 
गृ हीतो लोक: अज्ञान प्राप्नोति । तस्मादेताः परित्श्य सिद्धिः सेव्या । ससि | 
स्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते । तस्मात्‌ मोक्ष इति । गौडपादभाष्य"। | 


७44 
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. के करणों से संयुक्त तथा बुद्धि के धर्म आदि आउमार्वो से अधिवासित होकर 
सरण करने लगता है। मन बुद्धि अहंकार एवं पांच ज्ञानेन्द्रियां तया पांच 
नें नदियां मिलकर त्रयोदश करण कहलाते हँ । इन्ही करणों के सहारे तान्मा- 
बिक सूक्ष्मंशरीर संसरण करता रहता है:। अतः तान्मांत्रिक शरीर एवं करणों 
को मिलाकर इनकी लिंग संज्ञा-हे । भावों से तात्पर्य घमं ज्ञान विराग ऐश्वर्य .. 
नामक सात्त्विक एवं अघम अज्ञान अविराग अनैश्वयं नामक तामसं बुद्धि घर्मो | 
है । वस्तुतः यहां सुन्देह हस वात का होता है कि करणों सहित तान्मात्रिक 
भूवमशेरीर रूपी. लिंग एवं बुद्धि के धर्मादि भावों में से पहछे कौन उत्पन्न 
होता है ? इसी शंका . के निराकरण-के लिएं,अगली'कारिका की. सृष्टि हुई | 
. इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है किःसूत्टि का प्रयोजन-पुरुप को भोंगा- 
-.पंबर्ग- रूप अर्थ की उपलब्धि कराना है जो .विपयेयं, अशक्ति, तृष्टि एवं सिद्धि 
ज्ञामक प्रत्ययसर्ग अथवा सूक्ष्मशरी र,स्थूल-शुब्दादिएंवं स्थूल महाभूत तया उनसे 
बने हुए स्थूलशरीरं रूप तन्मात्रसर्ग में से किसी एक सेःही सम्पन्नं हो-सकती 
थी फिर दोनों प्रकार क्री सृष्टियो की. ओवश्यफता क्‍या थी । इसके समाधान 
. के लिए कारिका प्रस्तुत है :-- .. - 
` न विना. भावैलिङ्कं न विता लिड्रेत भावनिव लिः । 
लिङ्धाखयो भावास्यस्तसावद्विविध: प्रवतते सगे: ॥५२॥ 


भावैः प्रत्ययंसर्गे:' विना. शिङ्गम्‌ तन्मांत्रसर्गो न अवति। लिङ्ग न्‌ तस्मात्र 
सगः चः विना भावनिय तिः प्रत्ययसरग निष्पत्तिः नमवति । तस्मात्‌ लिद्धाल्य 
-लिङ्गवामा तःमा त्रसगे;, भावाख्य: भावनामा. प्रत्यम़ सगरचेत्ति द्विविधः ` सगः ` 
सृष्टिः (बुद्धितत्वात्‌) प्रबतंते निमितों भवति | . 


` भाव अर्थात्‌ भ्रत्ययसगं के बिना लिग अर्थात्‌ तन्मात्रे उत्पन्न नहीँ ` 
होता । न ही लिंग सगे के त्रिन भाव की निष्पति सम्भव है।।. प्रतः हिंग ओर 
भांव नाम की दो प्रकार की सष्टियां:एक ही बुद्धि से प्रवृत्त होती हैं। 


`~ ` सांख्यशास्त्र में यद्यपि लिगपद का प्रयोग सूकम शारीर के लिए हुआ .. 
“है" तथापि उसके शब्द, स्पशे, रूप, रस तेंथागनन्‍्ध नामक पंचतत्मोत्राओं से 


* 


“१, नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गस्‌ । कारिका ।४२। 
| ०.३, तस्माडूवति द्विधा सगः । इति माठरवत्ती पाठभेद: । 
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खोएयकारिक.. श्र 


घटित होने के कोरण यहाँ प्रकृतकारिका में रिंगपुद तन्मात्राओं द्वारा निष्पन्न 
सृष्टि का बोधक है । इस प्रकार लिंग पद का प्रयोग तन्मात्रसृष्टि के लिए यहां 
उपलक्षणरूप में हुआ है । इसी प्रकार 'भाव' पद भी है। भावे रधिवासितं लिगम्‌ 
' झें प्रयुक्त 'भाव' पद से घर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, व राग्य, अवराग्य तथा ऐशवयं 
एवं अनैश्वर्यं नामक आठ बुद्धि-धर्मों का ग्रहण होता है। किन्तु यहाँ पर इसी 
भाव पद से पचास प्रकार के विपर्यय, अशक्ति, तुष्ट एवं सिद्धि नामक प्रत्यय... 
सगों का ग्रहण होता है । भाव के विना लिंग नहीं होता--इसका अर्थ यह हैकि 
तन्मात्र-सृष्टि होकर भी यदि भाव न हों तो वह पुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं 
हो सकती । इसलिए भाव-सृष्टि के अभाव में पुरुषार्थ की साधिका. न होने के 
कारण अगावद्यक होने से तन्मात्र-सृष्टि ही नहीं होगी । इसी अभिप्राय से कहा 
है भावैः बिना लिङ्ग न। इसी प्रकार की स्थिति भाव अर्थात्‌ प्रत्ययसगं की, 
है । क्योंकि वह भी तन्मात्र-सृष्टि से निरपेक्ष होकर पुरुष के भोगापवगं रूप 
प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकता । अतः निष्प्रयोजन होने से उसकी भी सृष्टि 
नहीं हो सकती । इस तरह दोनों ही प्रकार की सृष्टियां परस्पर उपकार्योप- 
` कारकमाव से पुरुष के भोगपवर्गरूप पुरुषार्थ की साधिका होती हैं, अतएव 
, उनकी सृष्टि भी होती है । 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि दोनों प्रकार की सृष्टियाँ सापेश्न हैं 

अर्थात्‌ एक दूसरी की उत्पत्ति का कारण है और कारण कायं में पूर्वापर भाव 
' निश्‍चत रूप से होता है, अतः एक ही साथ दोनों सम्पन्न नहीं हो सकते । इन 
दोनों में से किसी की भी पूर्व स्थिति मानने पर दूसरे के बिना ही उसकी सृष्टि 
` सिद्ध हो जायगी। फिर ग्रन्योन्याश्रय-दोष होने से दोनों के परस्पर के कतृं त्व का 
सिद्धान्त खण्डित हो जाता है। इसका ममाधान यही है कि बीज और अंकुर के 
समान ही इनके भी ग्रनादि होने से यह दोष नहीं ग्राता । उपनिषदों में भी कहा 
है कि इस सृष्टि का वही रूप नहीं है जो दिखाई देता है । यही नहीं, इसका न आदि 
है न अन्त और न कोई अन्य आधार 1* बल्कि कल्प के आ'द में भी पूर्वकल्प में 
उत्पन्न भाव भ्रौर लिंग के संस्कार से दोनों प्रकार की मृष्ट स्वतः उत्पन्न हो 
जाती हें । अतः समानरूप से इनका एक दूसरे की उत्पत्ति का कारण होना 
सर्वथा समुचित ही है । प्रलय ओर सृष्टि के बीच भी यही क्रम चलता है। 


१७८ 


१. न ख्पमस्येह तयोपलभ्यते । नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
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बिना सृष्टि के भ्रलय और बिना प्रलय के सृष्टि नहीं हो सकती । अत: प्रसय- 
दशा में पूर्व-सर्ग के भाव और लिगों का संस्कार-रूप में रहना तथा उत्ती के 
कारण अग्रिमसगँ में उनकी स्वत: उत्पत्ति ही उनका अनादि होना है। इस 
सिद्धान्त को स्वीकार करने से कहीं कोई दोष नहीं होता । दर्शन की प्राय; 
प्रत्येक विधा ने इस अनादित्व सिद्धान्त को स्वीकार कर हो सृष्टि की उत्पत्ति 
औरं प्रलय की व्याख्या की है। र 


इस कारिका की एक सरल व्याख्या यह भी है कि क्रियमाण कर्मों के 
संस्कार को भाव कहते हैं। “लिंग सूक्ष्मशरीर की संज्ञा है । बिना क्रियमाण 
कर्मों के संस्कार के सूद्मशरीर नहीं बनता । इसीलिए आसक्ति-रहित होकर 
` किये जाने वाळे कर्मों से पुनर्जन्म आदि फल नहीं मिलने का गीता का सिद्धान्त 
युक्तियुक्त सिद्ध होता है । ` कमों के अदृष्ट रूप संस्कार उत्पन्न हो जाने पर 
उनकी निवृ तति अर्थात्‌ मुक्ति लिंग-रीर के बिना नहीं हो सकती । क्योंकि यही 
तत्त द्योनियों में स्थूलशरीर धारण कर नाना प्रकार के फलों को भोगता है । 
इस प्रकार किये गए कर्मो के स स्कारो के फलस्वरूप सूक्ष्मशरीर एवं सूक्ष्मशरीर 
के द्वारा स्थूलशरीर गृहण करके उन संस्कारों के फल का भोग, यही सृष्टि 
की प्रक्रिया है। इसीलिए सृष्टि में कुछ तत्त्व भोग्य हैं भोर दूसरे भोग के 
साधक । भोग्य तत्त्वों में पंचतन्मात्राशों एत्रं उनके विकास रूप पंचमहाभूतों तथा 
उनसे सृष्ट निखिल दृष्ट प्रपंच हँ । भोग के साधक म्मन्तः और बाह्य रूप 
-्रयोदश करण हैं । भोक्ता सूक्ष्म शरीर के द्वारा आविष्ट बद्ध-पुरुष है ॥५२॥ 


` पूर्वकारिकाओं में बुद्धि-सगं का निरूपण पर्याप्त विस्तारपूर्वक हुआ है। 
प्रकृत कारिका में भौतिक अर्थात्‌ तन्मात्न-सर्ग का विभाजन प्रस्तुत करते हैं । 


अष्टविकल्पो देवस्ते यंग्योनदइच पञ्चधा भवति । 
सानुषझ्चेकबिधः' समासतो भौतिकः सर्ग ॥५३॥: - 
दैव: देवयोनौ भवः सर्ग: सृष्टिः अष्डविकल्पः अष्टो विकल्पाः भेदाः यस्य 
तथाभूतः अष्टप्रकारकः भवति, तैयंग्योन: तियंग्योनौ भवः सर्गः, पंचघा पंच-' 
प्रकारको भवति,। मानुषः मतुष्ययोनो भवः सगे एकविधः एकप्रकारक: 


१. मानुवकः गोपा०, माठर । मानुष्यः जयमंगला । मानुषः तत्त्वकोमुदी । 
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ही दो विभाग करना उचित नहीं है, क्योंकि गाय, अश्व तथा झनेक ग्रामीण पशु 


« ¦ पशुओं का पालंनं गांव-तथा नग्रड़ों- में. मी पालतू पशु के रूप में किया जाता है। 


१८०. साँख्यकारिका ३३ 


एव भवति । इत्येव समासतः संक्षेपत (चतुदंदशविध:) . भौतिक:तन्मात्रकृत 
सर्गे;,सष्टिः अस्ति इति शेषः । 

देवताओं की योनि आठ प्रकार की है । मनुष्य को छोड़े कर स्थावर 
जङ्गमात्मक शेष जगत्‌ की सृष्टि पांच प्रकार की है तथा मनुष्य की केवल एक है 
प्रकार की होती है । संक्षेप में यही भौतिक सरे है। _ 


देवयोनि के आठ प्रकार है - ब्राह्म, प्रा जापत्य,ऐन्द्र, पैत्र, गान्धवं, याक्ष, 
राक्षस, एवं पैशाच । ब्रह्मलोकवासी ब्राह्म प्रजापतिलोकवासी प्राजापत्य, स्वगं- ` 
.  लोकवासी ऐन्द्र, पितुलोकवासी पत्र, गन्धवंलोकवासी गान्धवं, यक्षलोकंवासी 
| क्ष, राक्षसलोकवासी राक्षस तथा पिशाचलोक वासी पेशाच कहे जाते हैं। मनुष्य « 
की अपेक्षा इनकी शक्ति और ऐश्वर्य अत्यधिक हैं। इनके धर्म, अघर्य आदि 
सभी दिव्य होते हैं। जयमंगला. में उक्त.देवयोनियों में से ऐन्द्र और पेत्र के स्थान 
पर सौर और आसुर नाम .परिगणित किये हें । इनमें भेद सत्त्व रज एवं तम 
गुणों के विकल्प से माना हैं । 


तिर्यग्‌ योनियों में पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप तथा स्थावर आते हैं। 
इनमें से गाय से लेकर गदहे तक पालतू जानवर, पशु बहे जाते हैं तथा सिंह, 
हरिण आदि जगली जानवरों की योनि 'म्॒ग' है । पक्ष से युक्त गौध आदि 'पक्षी' 
कहे जाते हैं जो हंस से लेकर मशक तक हैं । सर्प से लेकर कीटाणु तक के 
सरक कर चलने वाले जन्तुओं की योनि 'सरीसृप' है तथा वृक्ष से लेकर स्थाणु 
तक स्थावर' योनि है । यहां मृग शब्द से जंगली जिन जानवरों का ग्रहण 
हुआ है, उन सब का अन्तर्भाव पशुयोनि में अच्छी तरह हो सकता है तथाः. . 
बनमानुष एवं जलमानुष तियंक्‌ योनि में आते हैं । फिर कुल मिला कर 
इनके चार ही प्रकार सिद्ध होते हैं। पांच की गणना-पूति के लिए पशुओं के ; 


जंगलों मं भीःद्ोते.हैं। इसी प्रकार खरगोश; हिरन भदि अनेक प्रकार के जंगली 


फलतः पशुओं में ग्राम्य और' आरण्यक नाम से.जो भेद किया गया है, वह॑ | 

साधार और उपपत्तिपूर्ण नहीं प्रतीत -होता ॥ इसीलिए शब्दरत्नावली में पशु पद | 

प्राणि-मात्र के लिए संकेतित है । इसी आधार पर 'म॒ग'.पद से रोयें और पूंछ 

वाले वन्दर, लंगूर, भालू आदि विशेष प्रकार के जन्तुभरों का ग्रहण करना चाहिए 

जो निश्चित रूप से पश्‌ नहीं हैं,न कि सिह व्याघ्र आदि का। स्थावर-योनि में वृक्ष। 
\ 


\ 
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अनुशधाज्दाउयौपैता १ - १ 
लता, गुल्म आदि तथा घट, पट, मठ आदि वे प्रकार आते हँ जिनमे स्वतः 
गमन-शीलता नहीं है । मनुष्यमात्र एक प्रकार होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, 
वैद्य, ये मनुष्य के अवान्तर भेद हैं जिनका निरूपण यहां अभीष्ट नहीं है 
भौतिक सर्ग की त्रिविधता का आधार माठरवृति के अनुसार तुल्यलिंगता है। 
जयमंगला में ब्राह्मण से चाण्डाल पर्यन्त मनुष्य की कृति के एक होने से ही 
उसे केवल एक प्रकार .का माना है। शास्त्रान्तरा में प्रतिपादित सृष्ति के जरायुज, 
प्रण्डज, ऊष्मज तथा उड्धिज नामक चार भेदों दो अपेक्षा एक कम होने से ही 
भेद की इस व्यवस्था को 'संक्षेपतः' कहा है ॥ ५३॥ 


पूवंकारिका में जिस तन्मात्र-सगं का निरूपण हुआ है, वह सब एक ही 


` प्रकार का है । फिर इस संसार में सुख-दुःख का तारतम्य क्यों देखा जाता है? 


कया कारण है कि कोई अधिक सुखी है तो दूसरा कम ? इसका उतर प्रकृत 
कारिका में दिया गया है :-- 


ऊर्ध्वं सत्त्वविद्ञालस्तमोविशालइच मूलतः सर्गः । 
सध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तस्बपयन्तः ॥ ५४॥ 


ऊर्ध्वम्‌ उच्चेः सर्गः अर्थात्‌ देवसर्ग:, सत्त्वविज्ञालः सत्व गुणबहुल:, मूलतः नीचः . 
तैयंग्योनः सर्गः, तमोविशालः तमोगुणबहुलः, मध्येसगंः मनुष्यसगंः रजोविज्ञालः 
रजोगुणबहुलः भवति । ब्लह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ब्रह्मणः झारम्य धान्यतृण- 
पयन्तः सर्वो लोको गुणात्रयेण व्याप्त इत्यथः, अथवा ब्रह्मा आदिः यस्य, स्तम्बश्च 
तृणविटपः तत्‌ पर्यन्तः निखिलः सगं: तत्र यः सत्त्रविशाल-सत्त्वबहुलः देवादिग्रोनिः - 
स ऊध्वं देवलोकः, यइच तमोविशाल: तमो गभव हुल: स सर्गः मूलतः तैयंग्योन एवात्र 


` मूलं तंस्य अधमत्वात्‌ । रजोविश्ञालः रजोगणबहुलः सर्गः मध्ये मनुष्यलोके 


भवति । 


ब्रह्मा से लेकर धाम के सुखे पुवाल तक निखिल अ में जो सृष्टि 
सत्त्वगुणबहु ला है, वह उत्तम श्र्थात्‌ देवलोक है । जिस सृष्टि में तमोगुण 2 
बहुलता है, बह मूल अर्थात्‌ तियंक्‌ योनि है। रजोगुण-बहुल सृष्टि मनुष्य क॑ 
है जो मध्य अर्थात्‌ मत्यंलोक में है । अथवा ऊव र्यात्‌ उत्तमकोटि की 


१. न तदस्ति पुथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । | 
तत्त्वं प्रक्‌ तिजे पुंबतं यदेभिः स्यातुत्रिभिगुंणे: । गीता १८1४० । 
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सृष्टि देवताओं की है, जिनमें सत्त्वगुण की बहुलता रहती है । मूलत: अर्था 
निम्नकोटि के जीवों में तमोगुण की प्रधानता होती है । उत्तम और अधम दोनों 
के बीच की सृष्टि मनुष्य की है जिसमें रजोगुण ही प्रधान होता है । ब्रह्मा से 
लेकर धान के पुवाल तक का स्थावरजंगमात्मक निखिल जगत्‌ तीनों गुणों से 
व्याप्त है । 

` स्वगं से लेकर ग्रहालोकपर्यन्त लोकवासी जीवों में सत्त्वगुण की प्रचुरता 
का अंथे विशालता है। इसका अभिप्राय यह है कि देवलोक के प्राणियों में रजोगुण 
झौर तमोगुण के अंश अल्पमात्रा में तथा सत्त्वगुण के अंश अधिक मात्रा में 
बिद्यमान होते हैं । यही कारण है कि वहां लघुता और प्रकाश की अधिकता 
होती है । उस लोक में रहनेवालों को सत्त्वगुण के भ्राधिक्य के फलस्वरूप ज्ञान” 
गौर सुख अतिशय रूप में प्राप्त रहते हैं। 'मूलतः' में प्रयुक्त यूलशब्द निम्न 
अर्थ परक है । पशु से लेकर स्थावरपर्यंन्त के जीवों में तमोगुण की बहुलता रहती 
है । इसीलिए उनमें मोह अर्थात्‌ जड़भाव को ही उपलब्धि प्रधानतया होती है। 
' मध्यसगं, जो न उच्च है न नीच तथा जिसमें सातों दवीप और उनके परिवेशक 
सातों समुद्र आते हैं, मनुष्ययोनि दै । कुछ लोग इस कारिका की व्यवस्था भिन्न 
प्रकार से करते हैं । उनके अनुसार भूलोक में तमोगुण का उत्कर्ष क्रम से होता 
है । पशुम्नों से अधिक ढगों (जंगली जन्तुओं) में, इनसे भी अधिक पक्षियों में तथा 
सरक कर चलने वाले सांप आदि में और अन्त में सबसे.अधिक तम का उत्कं 
दृक्षपवंतादि स्थावरयोनियों में होता है । भूलोक में भी मनुष्यों की जातियों में 
रजोगुण का उत्कर्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
मात्रा में होता है । 'मुलतः' तथा 'मध्ये' का सम्बन्ध भूलोक से ही है। इस प्रकार 
मूलतः का अर्थ निम्न पशु आदि योनियो में तथा मध्य का अर्थ मानव सगं से 
है । कारिका में, ऊध्वं, अध: और मध्य शब्द दिग्वाचक नहीं है । अपितु गुणों 
की सापेक्षता के, द्योतक हैं भौर उत्तम, मध्यम एवं निम्न कोटि अर्थ के अभिधायक 
हैं । इनकी उत्तम,मध्य धमता, सात्त्विकता, रजोधमंशालिता और तमोगुण- 
शालिता को लेकर है। ब्रह्मा पद का अर्थ हिरण्यगर्भ नामक जीव विशेष है जो 
निरतिशयज्ञान एवं सुख आदि से समन्वित होता है तथा सत्य नामक सर्वोत्कृष्ट | 
लोक में रहता है । स्तम्ब पद का भ्रदधत्तिलभ्य अर्थ तृण होता है किन्तु यहां | 
स्तम्ब से इक्ष-छतादिरूप स्थावर. जगत्‌ का बोध होता है ॥५४॥ | 


म्ह. 


सृष्टि प्रक्रिया के अंतगंत छोक-लोकान्तरो तथा प्रकृति के सुक्ष्म क्रिया- 
कलापों का निरूपण पुर्वकारिकाथ्नो को विवेचना का विषय रहा । इनमें दुःख 
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भनुरांघांव्याख्योपैसा 


१८३ 
क्या है ? वह जैलोफ्य. में क्यों छाया हुआ है ? इसका निरूपण ग्रगली कारिका 


में हुआ है:-- - 


सनन जरामरणळूतं दुःसम्प्राप्नोति चेतन: पचः 
तं दु : पुरुष: । 
लिङ्गस्याकविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेन ॥५५॥ 


(यतः) सन्न शरीरादौ लोकलोकान्तरे छ 
षु वा, चेतन: ० 
सिस्य सूक्मशरी रस्य महादेवा, आविनिवृतते: लि स कलर 


जरया वृद्धावस्थया भरणेन शृत्युना च सम्पादितं, द ख अनुभवति 
1 ८ १ दुःखं, प्राप्नोति अ 
तस्मातसंसारेऽस्मिन्‌ दु:खं स्वभावेन स्वत एव अस्ति इति बक नुभवति 


चेतन पुरुष पूर्वोक्त योनियों में जरा एवं मरण के 
शख 
भोगत रहता है। जब तक उसके लिंग अर्थात्‌ रूक्ष्म शरीर बा (हि 
की निद्धत्ति नहीं हो जाती । इसलिए यही मानना चाहिए कि दुःख वस्तुओं 
का स्वभाव है। 


“तत्र पद' का अभिप्राय यहां तत्तद्योनियों से है जिनमें जीव नाना 
प्रकार के शरीर धारण करता है । माठर ने तत्र के स्थान पर अत्र' पाठ माना 
है जिसका अर्थ पुर्ववणित तीनों लोकों में किया है ।१ वाचस्पति का कहना है 
कि यद्यपि प्राणधारी जन्तु नाना प्रकार के विलक्षण आनन्दो का उपभोग करता 
है तयापि जरा और मरण कृत दुःख सर्वसामान्य हैं। यहां तक कि एक कीटाणु 
को भी मरने का डर बना रहता है । भय का कारण दुःख के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हो सकता । इसलिए मरण भी निश्चय रूप से दुःख ही है। ' ' 


यहां यह प्रश्न हो सकता है कि दुःख आदि तो प्रकृति के निकार, बुद्धि 
के धमं हैं । ये चेतनपुरुष को कंसे प्रभावित कर पाते हैं ? इसका उत्तर यही 
है कि 'पुरि लिंगशरीरे शेते इति पुरुषः! की व्युत्पत्ति से पुरुप और सूक्ष्मशरीर 
का सम्बन्ध हो जाता है । और दुःख चूंकि सूक्ष्मशरीर में है प्रतः उसके साथ 
अभेद की प्रतीति से जीवभूत पुरुप को मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा भी दुःख 
का अनुभव होता है । मन, वुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर के अभिन्न अंग होते 
हैं। अतः जव तक सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति नहीं हो जाती, तव तक रजोगुण 


| Ere 


` १, अत्र त्रिषु लोकेष्विति । देवलोके मनुष्यलोके तिर्यग्योनौ चेति । 
` माव्रवृत्ति । प 
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र सृष्टि का कारण है । प्रकृति के सूक्ष्मतम तत्त्व बुँडि और. पुरुष का: यह संयोग ` 
. है । एक दुसरां तॅस्द लिग शरीर. जो बुद्धि के धर्म आदि भावों से, बनता: है ` 

` क्वारिकाओं में किया जा चुका है । इस प्रकार भाव और 'िंग-की .जो सूष्टि है, 

: वह क्या ईइवं बै क वि “अथवा ता | 
>. _ को प्राप्त करता है, ऐसी उक्तिया पुराणों में मिलती. हैँ 1', अथवा जसा 3. 


_ होहै चाहे वह हो चूका है या- आंगें..उत्पन्न:. होगा ।॥ अथवा यह जगत 


- के परिणामस्वरूप उसमें निरन्तर विद्यमान दुःख का अनु भव' उरुष को होता हो. 
रत है। जैसे लोहे के तप्तपिण्ड में अंग्नि और लोहे. का. भेद मिट जाने से, ' 
र्‌ i ? 


“है, यद्यपि वह स्वतः दाहक. नहीं है 1. इसी प्रकार. 


भी दाहक: हो "जाता ै a २५९” भिभूत्‌ 
न चैतन्य के अभिन्न प्रतीत होने सु जटिल व्य चो. न 


-. आरोपित भी दुःख आदि पुरुष के. अपने प्रतीत होते हुँ।इसका 
धा हु हा होता, जबतक लौहरपिण्ड अग्नि के प्रेभाव-से मुक्त | नहीं हो | F 
जाता । पुरुष के पक्ष में लिंग शरीर का अंतः .हीं :दुःख काँ धत" है । इसीलिए. 
रिका मै आह्‌. उपसगंसहित 'आविनिवुत्ते:: विनिवृत्तं शब्द का प्रयोग . 
शा गया है। तस्मात्‌ दुःखं स्वभावेन' में प्रयुवेत “स्वभाव .पद से प्रकृति का... 
ग्रहण होता है, पुरुष का नहीं । माठराचार्य ने “स्वभावेन के स्थान पर 'समा>. 
सेन? पोठ माना है जिसका अर्थं 'संक्षेपेणः क्या है । कहने का अभिप्राय यह है, 
कि दुःखात्मक इस निखिल प्रकृतिके. दुःखतत्त्व का अनुभव ग शरीर के हारा 
ही सम्भव है । यदि लिंग शरीर नहीं तो रजोगुण.के परिणाम के रूप सँ. द र 
मान भी दुःख लोगों के अनुभव का विषय नहीं हो सकता । “संक्षेप मे लिग: र 
शरीर ही दुःख के अनुभव का असाधारण: कारण. है जिसको परामश, 'तस्मात्‌' :. - 
से होता है ॥५५॥1 NR | कह ° 
` अब तक कें विवरण का निष्कर्ष यह है कि प्रकृति ओर घुरुष का संयोग... | 


र्त और छौहपिण्ड के समान वस्तुतः भिन्न होते हृ "मी अभिन्न अतीत होता | 


रसे है ? क्योंकि ईदवर से प्रेरित होकर ही-जीव स्वग या नरक | 


वेदों में कहा गया है-- यह जो कुछ भी परिद्दश्यमान जगत्‌ है, वहू:सव पुश 


स्वाभाविक ही ऐसा है। किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता: इन सब 
विप्रतिपत्तियो का निराकरण अगली कारिका में करते है :-- हट 
क राप यु ८ 


~= 


१. ईदवरप्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा इवश्नमेव वा । ` 
२. पुरुष एवेदं सबं यद्भूतं यच्च भाब्यम्‌ । पुरुष सुकत । 
३. स्वामाविकमेवेदं सवं जगन्नहि मरुदाइयः केनचिरिक्रयन्ते । 
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अनुराघाव्यास्योपेता १८५ 
इत्येष प्रकृतिकृती महदादिविज्ञेषभूतपर्यन्तः । 
प्रतिपुरुषिमोक्षाथं स्वार्थं इव परार्थ आरम्भः ॥५६॥ 

इति एप: पूर्वकारिकासु निगदितः महडादिविज्ञेषभूतपर्यन्तः महत्तत्त्वा- 
दारभ्य स्थरूलभूतपयंन्त: आरम्भः सर्ग: प्रकृत्यैवकृतः निमित: नान्येन केनचिदिति 
भावः । संच प्रतिपुरषविमोक्षार्थम्‌ एकेकपुरुषविमोचनङ्कते स्वार्थ इव स्वक्रोय- : ` 
प्रयोजनमिव परार्थः पुरुपभोगापवगंप्रयोजन: भवतति दोपः । 

महत्तत्व से लेकर पृथ्वी आदि पांच स्थूल भूतों तक कौ यह सृष्टि मात्र 
प्रकृति का कार्य है जो श्रनादिकाल से प्राप्त प्रत्येक पुरुष को मुक्ति देने के 
लिए उत्पन्न हुई है । प्रकृति का यह प्रयास (आरम्भ) यद्यपि (पर) पुरुष के: 
हित साधन के लिए है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कुछ उसके 
अपने लिए है । 


'आरम्भते इति? की कर्म-व्युत्पत्ति से आरम्भ शब्द क्रा अर्थ सगे अर्थात्‌ 
सृष्टि है । 'इत्येषः' शब्द से सृष्टि के दोनों प्रकारां--तन्मात्रसरग भ्रोर बुद्धिसग 
का परामर्श होता है । इनका विवेचन ही इससे पूर्व की कारिका का विषय 


रहा है । 'प्रकृतिक्ृत:' पद का प्रयोग यहाँ त्रिशेष रूप से किया गया है। महत्‌ 
तत्त्व से लेकर पंचमहाभूतों तक की सृष्टि के विषय में नैय्यायिकों का मत है 
कि यह ईश्वरद्धत है । वेदान्ती ब्रह्म को इसका उपादानकारण सिद्ध करता है 
तो चार्वाक्‌ प्रंश्वति अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी चिन्तक सृप्टि कोन तो 
किसी की कृति मानते हैं और न किसी ऐसे सिद्धान्त में विशवास करते हैं 
जिसके अनुसार यह सृष्टि किसी अहृष्ट एव प्रज्ञात तत्त्व का बिकार एवं परि- 
णाम कही जाती है । सांख्यदर्शनकार इनमें से किसी भी पक्ष को स्वीकार न 
करते हुए यह कहना चाहते हैं कि महत्त्व से लेकर सुक्ष्मस्थूलभूत पर्यन्त 
निखिल प्रपंच न तो ईश्वरकृत है न ब्रह्म से प्रोदभूतः, न ही यह अनायास 
उद्भूत हुआ है, बल्कि. यह सब प्रकृति का ही कार्य है! 

महदादि विश्षेषभूतायेन्त: में प्रयुक्त 'बिश्ञेप' पद . लाक्षणिक है जिसका 
ग्रधे स्थूल है । सुक्ष्मभूत तन्मात्राओं के छिए अबिद्षेप पदका प्रयोग अइतीसर्वी 
कारिका में हुम्ना है । वहीं उत्ततालीसवीं कारिका में तीन प्रकार के 6.5 का 
उल्लेख हुआ है । जिनमें से एक प्रकार पंचमहा मूत भी है। उ त्त पु 
विशेष के स्थान पर 'विषय' पाठ मिलता है जिसे अर्थ में कोई अस्तर न 
पडता । , गे 

1 & 


~ 
मश = 
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शॉल्बफारिका-६ 


यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि प्रकृति तो नित्य है तथा उसे नित्यपुरुष 
का संन्निधान भी प्राप्त है, फिर प्रकृति की निरन्तर प्रत्तिशीलता से सृष्टि 
निरन्तर बनी रहनी चाहिए तथा किसी की मुक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। 
इस सन्देह को दुर करने के लिए ही कारिका में कहा है क्रि अव्यक्तावस्था से 
व्यक्तावस्था में आकर महदादि तत्वों के रूप में प्रकृति के परिणत होने का 
एक विशेष प्रयोजन है और वह है प्रत्येक पुरुष को मोक्षरूपी अपवगं प्रदान 
करना । पुरुष अनादिकाल से लिंगशरीर के द्वारा आविष्ट है । उसकी उससे 
मुक्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक वह उन संस्कारों को भोग नले 
जिनसे लिगशरीर ग्रधिवासित है। प्रकृति का यह क्रिया-कलाप उस रसोइये 
के समान है जो भोजन बनाकर ही निहृत्त हो जाता है और उसका उपभोग 
दूसरे करते हैं।' सांख्यसूत्र के इस उदाहरण में एक दोष यह है कि रसोइया 
तो चेतन है तथा दूसरे के लिए भोजन बनाने में जीविका चलती है जो उसका 
अपना स्वार्थ है । भ्रतएव गौडपाद ने घट का उदाहरण दिया है। जैसे घट" 
जलादि आंनयन का साधन होता हुआ व्यक्ति के द्वार फेंक दिये जाने पर 
उपयोग में नहीं आता, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति है ।' इस उदाहरण में भी 
एक दोष यह है कि अचेतन भी प्रकृति रजोगुण के कारण स्वतः सक्रिय है। 
अतः वह स्वयं को पुरुष के उपभोग के लिए समपित करती है। कुम्भ उपभोग 
का विषय तो अवश्य है किन्तु वह स्वतः सक्रिय नहीं । वस्तुतः यहीं पर आकर 
सांख्य-सिद्धान्त कुछ विचलित हो गया है ऐसा प्रतीत होता है । कारिकाकार 
का यह कथन कि प्रकृति के हारा. सृष्टि का प्रयास वद्चपि परार्थ अर्थात्‌ पुरुष 
के लिए होता है, तथापि पुरुष के भोग के साधनों को बड़ी तन्मयता 
झौर व्यवस्था से जुटाने के कारण ऐसा लगता है कि प्रकृति के इस क्रिया- _ 
कलाप में उसका भी अपना कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य है जो वास्तव में है 
नहीं । यहाँ पर स्वार्थ और परार्थ के विवेक की क्षमता प्रकृति में कंसे हो 
आती है ? यह रहस्यमय ही है । यहीं नहीं, निष्क्रिय होते हुए भी पुरुष प्रकृति 
का उपभोग करता है तथा अन्त में वह विरक्त भी हो जाता है । यह सब 
-उक्तियां पुरुष को भी निष्क्रिय नहीं रहने देती। या तो यह मानना पड़ेगा 


00 0 क का 
१. विविक्तबोधात्सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सुदवत्पाके । सां० स्‌० ३1३ 
२, तथा प्रोकतम्‌-कुम्भवत्मधानं पुरुषाथं कृत्वा निवतेते । गौडपादभाष्य । 


१८६ 
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अनु राषाय्यास्योपेतता ॥ १८७ 
कि प्रकृति के सूक्ष्मतम विकार वुद्धितत्त्व के पुरुष से सन्निहित होने से दोनो में 
दोनों के धर्म आरोपित ही नहीं होते, वस्तुतः आ जाते हैं और प्रकृति हर 
प्रतीत ही नहीं होती, हो भी जातो है तथा पुरुष भी वास्तव ने कि 2२ 
| जाता है, केवल समभने ही नहीं लगता । किन्तु ऐसा मानने पर हक या व 

ऐसे विसम्वाद खड़े होंगे जिनका समाधान करना झर भी जटिल हो बमण 
सम्भवतः इसीलिए सांख्य सिद्धान्त के संस्थापक स्वार्थ इव र बा 
कह कर रह गये । चन्द्रिकाकार ने इस प्रसंग में योग का एक सुन्न उ बत 
है जिसका अर्थ है कि दृश्यजगत्‌ का स्वरूप द्रष्टा के लिए ही है मका 
का विमोक्ष हो जाने से प्रकृति का भी लय होता है । अनादि काल ह 
पुरुषों को मोक्ष देते देते अब तक प्रकृति को भी विलीन हो जाना चाहिए था। 
किन्तु पुरुष को मोक्ष देकर प्रकृति विलीन नहीं होती अपितु वही प्रकृति दुसरे 
बद्ध पुरुष के साथ संलग्न हो जाती है। इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति योग- 
शास्त्र में हुई है ।` ॥.५६॥ 


स्वार्थ या परार्थ के प्रति कोई सचेतन प्राणी ही प्रदत्त होता है। 
यह सम्भव है कि अत्यन्त उदार व्यक्ति दया, करुणा या उपकार की भावना 
से प्रेरित होकर सवंथा निःस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के लिये बहुत कुछ करे, 
किन्तु जिसमें स्वाथं और परार्थं का विवेक है वह भचेतन नहीं हो सकता। 
इस प्रकार प्रकृति की अ्चेतनता उसकी ही पुरुष के भोगापवर्ग-साधन की प्रबृत्ति 
से बाधित हो जाती है । इस शंका के समाघाना्थ अगली कारिका प्रस्तुत है - 


चत्सविवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविसोक्षनिसित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य ॥५७॥ 


यथा अज्ञस्य अचेतनस्य श्रपि क्षीरस्य दुग्धस्य वत्सविवृद्धिनिमित्तं शिश्ु- 
पोषणकुते अथवा वत्सस्य विद्ृद्धि: पुष्टिस्तस्याः निमित्त तदथ (स्वतः) प्रवृत्ति: 
भत्तावः भवति तथैव प्रधानस्य मूलप्रकृतेः पुरुषविमोक्षनिमित्तं पुरुषाणां विमोक्ष 
| एवं निमितं यथा स्यात्तथा बढ़जीवानां मुक्तिप्रदानाथ स्वतः प्रत्तिभवति । 


| सि न 0. 
१. तदथं एव दुदयस्यात्मा । योगसूत्र २२१ 
२, छृतायं प्रति नष्टमप्यनष्टं तवग्यसाघारणत्बात्‌ । यो० सू० २।२२ 


त्त 
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साँख्यकारिफा-५। 
१८८ 


जिम प्रकार इड के पोषण के लिए अचेतन भी दूध (माता के स्तनों 

में) स्वतः आ जाता है, इसी प्रकार (प्रत्येक बद्ध) पुरुष को मुक्ति देने के 
लिए जड प्रकृति की प्रवृत्ति भी स्वतः हो जाती है । | ह 
पूर्वेपक्ष के रूप में यह जो कहा गया था कि चेतन से अधिष्ठित प्र | 

में ही प्रबत्ति सम्भव हैं जैसे किसी चेतत अधिष्ठाता ह ही रथ आदि + 
गमनागमन में समर्थ हो पाते हँ, अन्यथा वे स्वतः अन्न तशुत्प ह। इस व्याप्ति 
में साध्यब्पभिचार दोष है क्योंकि इसका हेप विपरीत प्रकार, से भो उपंस्थापित 
कर सकते हैं । यथा चेतन से झधिष्ठित न होने पर भी अचेतन प्रवृत्ति युक्त 
होता है जैसे माता के स्तनों में दूध । यहा पूर्वपक्षी यदि यह्‌ कहता है कि 
माता के स्तन में अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति ईश्वरकृत है न कि स्वतः, तो प्रश्‍न 
यह उठता है कि इश्वर ऐसा क्यो करता है ? या वह स्वार्थ से या करुणा 
भाव से द्रवित होकर ऐसा करता है? ईश्वर के स्वाथवश प्रवर्तक ह की 
बात उचित नहीं प्रतीत होती । क्योंकि वह आतका कहा गया है 13 यदि 
बह कएणात्रश ऐसा करता. है तो 'कर्तुम्‌, 2 अन्यथा कर्तुम्‌ समर्थ ईइवर 
. करुणा से प्रेरित होकर सुखी जन्तु को ही वय नहीं पैदा करता ? अथवा 
सृष्टि होने के पहले जीव स्थूल शरीर नहीं धारण करते फलतः इन्द्रियादि के 
अभाव में वे दुःख का भी प्रनुभव नहीं कर पाते । ऐसी स्थति में ईश्वर किसके 
दुःख से प्रेरित हो करुणा करेगा ? इसका एके ही समाथान है और बह यह्‌ 
कि ईश्‍वर प्राणियों को उन्हीं के किये हुए कर्मों के अनुसार तत्तकायों में प्रवृत्त 
कराता है । जन्मजन्मान्तर में किए गये अचेतन कर्म में यदि फल देने की प्रवृत्ति 
सम्भाव्य है तो अ्रचेत्तन प्रकृति के भी जिसमें क्रियाशीलता स्वतः विद्यमान है, । 
चेतनप्॒ष के सन्तिधान से, स्वतः प्रवृत्त होने में क्या दोष है? इस प्रा 
अचेतन प्रकृति के भो स्वतः प्रवृत्त होने की बात युक्तियुवत ही है । यहां पर 
क्षीर की प्रवत्ति का क्या अभिप्राय है, यह ठौक-ठीक पता नहीं चलता । गोड 
पाद और माठर इसको गाय के द्वारा खाये हुए घास आदि तथा पीये हुए पानी 
का दूध रूप में बनाया अर्थ समझते हैं।* इन्होंने इस उपमा का दोहरा प्रयोजन | 


१. चेतनातधिष्ठितमचेतनम्प्रवृत्तिगूरप्रमु, अचेतनत्बाद्रथादिवत्‌ । दुबोधिनी |. 
२. चेतनानधिष्ठितमचेतनमपि प्रवत्तियुषतम्‌ अचेतनत्वात्‌क्षीरवत्‌ सुबोधिनी! 
३. न मां कर्माणि लिम्पन्ति नमे.कमंफलेस्पृहा । गीता ४1४४ । 
४. यथा तृणोदकं गवा अक्षति क्षोरभावेन परिणम्य वत्सविर्वादि करोति ।. 

` गौड्पादभाष्य । 
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घाग्यास्योपेता 


बताया है । कारिका हू यद्यपि क्षीर और प्रकृति के प्रत्रत्त होने का ही विधान 
है, तथापि उनकी निवृत्ति का अथ भी इससे ही निकल जाता है । जैंगे बछडे 
के लिए आवश्यक होने पर गाय का खाया-पिय्रा हुआ दूध के रूप में परिणत 
होने लगता है । आवरकता को पूति हो जाने पर दूध बनने की प्रक्रिया भी काम 
नहीं करती । अर्थात्‌ जिस प्रकार बडे के पोषण के निए दूध बनने लगता है 
और पोषण. हो जाने पर कक वनना स्वत: बन्द हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रकृति पुरुप के भोग हि लए स्वतः प्रवृत्त होतो है और भोगपूर्ण हो जाने पर 
निवृत्त भी न्य ही हो 3 है । गौडपाद' और जयमंगलाका १२ ने इम दृष्टान्त 
का दोनों अर्थ लिया है जबकि वाचस्पतिः ने इग्रका केवल प्रवृत्तिपरक अर्थ 
किया है । सांख्य सूत्र में भी क्षीर का ही उदाहरण दिया गया है ।* कारिका के 
पूर्वाढ में उक्त 'अज्ञ' पद क्षीर तथा प्रधान दोनों का विश्येषण है । 

इस प्रकार अचेतन प्रकृति के प्रवृत्त होने की वात युक्‍त एवं तकंबिरुद् 
नहीं है । वस्तुस्थिति तो यह है कि रजोगुणशालिनी होने से क्रियाश्षीझता 
उसका नित्यधर्म है। अतःसुष्टि के रूप में प्रवृत्त होना उसका स्वभाव है । 
उसकी इस प्रवृत्ति से वदध-पुरुप का भोग और अपव रूप प्रयोजन स्वतः सिद्ध 
हो जाता है । प्रकृत्ति में उसे सम्पादित करने की इच्छा या विवेक हो ऐसी 
बात नहीं । भावरूप सं'कारो का स्थूल शरीर के द्वारा फलभोग यदि पुरुप 
विवेकू-पुवंक करता है, तो उससे पुन; संस्कार उत्पन्न नहीं होते । फलतः उसके 
हारा उपभोग भी नहीं हो पाता, यही प्रकृति की निवृत्ति है ॥ ५७ ॥ 

पुरवेकारिका में कहा था कि प्रकृति का स्जनात्मक अभियान उसके 
अपने किसी स्वार्थ-सिडि के लिए नहीं, वल्कि पुरुष के भोंगापवर्ग रूप प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए होता है । किन्तु ऐसा क्यों होता है ? इसको एक दूसरे 
दृष्टान्त के द्वारा अगली कारिका में समभाते हैं :-- 


NS 


१. किन्त्वचेतनानासपि प्रवृत्तिदृ ष्टा, निवृत्तिइच, यथा तूणोदकं गवा भक्षितं 
क्षीरभावेन परिणम्य वत्सविवद्धि करोति, पुष्टे च वत्से निवतंते एवं पुरुष- 
निमोक्षनिमित्तं प्रधानम्‌ । गोडपाद । 

२. यथातुणादिकमचेतनं गवाशितं पीतं च वस्सस्य पुष्टिः कत्तंव्येति क्षीरात्मना 
परिणमति कृतार्थं च निवतंते । जयमंगला । 

३. यथा वत्सविवृद्धयर्थ क्षीरमचेतनं प्रवतंते एवं प्रकृतिरचेतनापि पुरुषः 
विमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते । तत्त्वको मुदी । 

४, अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टित॑ प्रधानस्य । सां.स. ३।५९ 


छ 
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र ko सांस्यकारिफा-५८-५६ 
औत्सुक्यनिवृत्यर्थ यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः । 
पुरुषस्य विमोक्षार्थ प्रवर्तते तद्ृदव्यवतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यथा लोकः सामान्यो जनः, - औत्सुक्यनिवृत्यर्थम्‌ औत्सुक्यम्‌ इच्छा 
तस्यनिवत्तिः तोषः तदर्थ तत्कृते, क्रियासु तत्तदुकमसु छ पंलर्नो भवति. 
तद्वत्‌ तथैव, पुरुषस्य बिमोक्षार्थम्‌, अव्यक्त प्रधान प्र चेष्टते । 


जैसे लोग (किसी वस्तु के विषय में उत्पन्न) कुतूहल को दूर करने के 
लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं. करते हैं उसी प्रकार मूल-प्रकृति भी पुरुष को 
मक्ति के लिए प्रवृत्ता होती है।.. ` 
प्रकृतकारिका में यह बताने का प्रयास किया है कि पुरुष को भोग और" 
अपवर्ग प्रदान करने की प्रकृति की यहःक्रिया मूलप्रवृत्तिजन्य है 1 हमारी बहुत 
सी क्रियाएं मूल-प्रवृत्ति से संचारित होती हैं जिनमें से सबका कोई निश्चित : 
उद्देश्य नहीं होता । किसी विषय को जानने की उत्सुकता भी हमारी एक 
` मूल-प्रवृत्ति है । हम कितने ही आवश्यक कायं से, कहीं मळे जा रहे हों, पर बीच 
में कुछ लोगों कीं भीड़ को देखकर यह जानते के इच्छुक हो जाते हैं कि क्या बात 
है ? और हम निष्प्रयोजन उस भीड में घुसने का प्रयास करने लगते हैं अथवा 
लोगों से पूछने लगते हैं। कारिका के पूर्वा में दिया गया दृष्टान्त एकपक्षीय 
है जो छोक.पर ही घटता है और यह बताने के लिए है कि बहुत सी क्रियाएं 
केवल मूल-प्रवृत्ति वश हो जाती हैं। उनके पीछे कोई प्रयोजनविशिष्ट हेतु 
नहीं होता । प्रकृति में होनेवाली प्रदृत्ति और निवृत्तिरूपी क्रिया भी ऐसी ही 


र 


है जिसे प्रकृति की मुल-प्रवृत्ति कह सकते हैं। प्रकृति की प्रवृत्ति उसकीया | | 


पुरुष की उत्सुकता-निवारण के लिए होती है ऐसा अर्थ यहां नहीं करना 
- चाहिए क्योंकि अचेतन होने से प्रकृति में इस प्रकार की इच्छा का होना वो 
असम्भव है ही, सांख्यीय पुरुष भी इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि घर्मो से सर्वथा रहित 
होता है। अतः सांख्यदर्शन का यह औत्सुक्य नैयूयायिको की वह इच्छा नहीं 
* है जो जीवात्मा का धमं है ॥ ५८॥। 

अब तक के विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि पुरुषार्थ ही प्रकृति का 
प्रवतंक है । लेकिन एक बार प्रवृत्त प्रकृति की स्वतः निवृत्ति कैसे सम्भव है? 
इसके सिए एक दूसरा दृष्टान्त अगली कारिका में प्रस्तुत करते हैं: 


- रङ्कस्य दशयित्वा निवतंते नतकी. यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाशय विनिवतंते प्रकृतिः ॥ १६ ॥ 
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मधुराषाज्याउ्योपेता ११ 
१ १ 
यथा मर्तेकी गणिका, रङ्गस्य नाटयशाल | 
दर्शयित्वा तस्मान्निवतंते विरता भवति, तथेव कतिर वर 
भात्मानं स्वस्वरूपं प्रकाय देशंयित्वा विनिवर्तते विशेषेण निवृत्ता भवतीति । 
{ जिस प्रकार नतकी सामाजिकों को अपना रूप (ग्रभिनय) दिखाकर 
नृत्य से विरत हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकाशित 
कर (सृष्टि से) निवृत्त हो जाती है। ` 
पुरुष के सन्निधान से सृष्टि का विकास होता है जो कि पुरुष का 
प्रयोजन हो सकता है क्योंकि विकसित सृष्टि में ही स्थूल शरीर के द्वारा अना- 
दिकार से प्राप्त संस्कारों का भोग सम्भव है । किन्तु सृष्टि का विलय पुरुष के 
लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है ? उसी के निरूपण के लिए नतकी . 
का दृष्टान्त दिया गया है। नतंको प्रकृति है और वृत्य ही उसके द्वारा संपादित 
| सृष्टि । यदि जत्य निरन्तर चलता रहे तो पुरुष की मुक्ति सम्भव नहीं । वस्तुतः 
। प्रकृति का यह नृत्य कभी समाप्त नहीं होता । नये-नये सामाजिक आते हुँ 
और वही नृत्य उनके सामने प्रस्तुत होता रहता है । विरति केवल उन्हीं सामा- 
जिकों के प्रति होती है जो नृत्य देख चुके होते हैं। प्रकृति की सृष्टि-प्रक्रिया भी 
उस पुरुष के लिए नहीं होती, जो उसका उपभोग कर उसके और अपने अन्तर 
को समझ लेता है । 'रंग' शब्द का अर्थ होता है नाट्यशाला, किन्तु वह प्रेक्षकों 
के लिए: भी प्रयुक्त होता है । स्थान से उसका उपयोग करने वालों का ग्रहण 
होने से रंगपद का अर्थ प्रेक्षक सामाजिक है । 'दर्शयित्वा' ग्रौर 'प्रकाशय' कृदन्त 
के योग से रंगस्य और पुरुषस्य में कमं में पष्ठी विहित है । 'प्रकाश्‍्य' का अर्थ 
पुरुष से अपने भेद को प्रकाशित करना है । इस प्रकार. प्रदत्ति के समान ही 
निदृत्ति भी प्रकृति की मूलप्रदत्ति है ॥५९॥ 


पुरुष को भोगापवर्ग प्रदान करने में प्रकृति का कोई स्वार्थ न हो, यह 
हो सकता है किन्तु भोगापवंगं की प्राप्ति से प्रसन्नः होकर पुरुष स्वयं उसके 
किसी स्वा्थंसाघन में प्रदत्त हो सकता है और इस प्रकार प्रकृति का कोई-न- 
कोई उपकार अवश्य हो जाता होगा । इस सम्भावना के निराकरण के लिए ही 
अगली कारिका की रचना की गई है :-- 
नानाविधे ₹पायेरुपका रिण्यनुपकारिणः पु सः । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थंमपार्थकं चरति ॥६०॥ 
| गुणवतो सत्त्वादिगुणशालिनी प्रकृतिः, उपकारिणी सती, अगुणस्य 
` भेत्वादिगुण रहितस्य अतएव अनुपक्रारिणः परोपका रासमर्भस्य, तस्य पुंसः पुरुष स्य 
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सांस्यक्षारिका-६ हे 


१९२ र 
स्दरियमनःप्रभूतिभिः वर्माधर्मादिभिः शब्दस्पत्ञा. 


अर्घ प्रयोजन, नानाविध: पडदहं हारे ५ ॥ 
दिभिर्वा उपाये; अपार्थकम्‌ अपगतः अर्थः स्वर प्रयोजनं यस्मात्तत्स्वप्र योजन 


शून्यमेव घरति आचरति सम्पादयति इत्यर्थ: ॥ 

सत्त्वादिगुणों एवं परोपकार की भावना से युक्त होकर भी प्रकृति विना 
किसी स्वार्थ के उस पुरुष के (भोग और अपवर्ग रूपी) प्रयोजन को सम्पादित 
करती है जो निर्गुण है एवं उपकार की भावना से सर्वंथा रहित है । 


यहां पुरुष से प्रत्युपकार के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, 

इयोंकि दयादाक्षिण्यादि के साथ देने लायक कुछ वस्तु भी होनी चाहिए । तभी 
, कोई व्यक्ति किसी का उपकार कर सकता दवै । किसी को देने लायक कोई भी, 
वस्तु रजोगुण का परिणाम है तथा दयादाक्षिण्य आदि सत्त्वगुण के धर्म हैं । चूंकि 
पुरुष इन गुणों से सर्वथा रहित है, अतः न तो उसके पास देने के लिए भोग- 
बलास लायक कोई सामग्री ही है और न. वह भावना ही जो उसे परोपकार के 
लिए प्रेरित करे । निष्क्रिय होने से वह कुछ कर भी नहीं सकता । अतः प्रकृति 
को प्रत्युपकार के रूप में कुछ भी मिलने की सम्भावना नहीं । इस प्रकार, पुरुष 
के भोग और अपवर्गरूपी सिद्धि के लिए किया गया उसका सर्जनात्मक अभियान 
विशुद्ध रूप से परोपकार अर्थात्‌ पुरुष के लिए ही है । चूँकि प्रकृति में सत्तवादि 
सभी गुण विद्यमान हैं अतः उसके पास पुरुष का उपकार करने का साधन भी 


है और दयादाक्षिण्य आदि भावना भी | उपाय का अर्थ जयमंङ्गलाकार ने बुद्धि ` 


के 'आठ भाव? किया है जिनमें से धर्म, विराग, ऐश्वर्य, अधमं, अज्ञान तथा 
अनैश्वर्य नाम सात भावों से पुरुष को भोग एवं ज्ञान नामक भाव से अपवर्ग की 
सिद्धि होती है.।* माठरद्त्ति में 'उपाय:' का अर्थ 'शब्दस्पर्शादिभिः' किया है। 
उपकार किसी विषय से किया जाता है। वस्तुतः उपायों से यहाँ विषय 
एवं उनके ग्राहक उपकरण दोनों का ग्रहण होता है । इस कारिका में 
प्रकृति कीं उपमा सकँगुणसम्पन्न ` दासी से दी गई है जो नर्तकी तया क्षीर 
आदि पूर्वकारिकाओं में प्रदत्त उपमानों से विलक्षण है । माठरवृत्ति में शिखि- 


१. पूर्व सप्तभि्धर्मादि भिरुपायेस्त्रषु विषयेषु आत्मानं. प्रकाशयति अगुपकाः 
रिणी, तदनरतरमेकेन ज्ञाताख्येन कैवल्यं कुर्वाणोपकारिणी भवति । 
जयमङ्गला । 

२.:्तानाविधरुपायं: शब्दस्पर्शादिभिरुपकतु' शीलमस्यांः सा तयोक्ता 
माठरवृत्त। 
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अनुराधा ग्याज्योपेता १९९ 
पिच्छ चित्र, न्याय का उदाहरण दिया है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार मोर पंख के एक, ही ओर चित्र बना रहता है, किन्तु उसका दूसरा भाग 


भी उसकी झलक से चित्रित प्रुतीत होता है। चित्र के 
ट्‌ एक भोर होते 
पूरी पूंछ चित्रित लगती है ।॥६०॥ होते हुएभी 


पूवं कारिका से पहले वाली.कारिका में प्रकृति की उपमा नतँकी से दी 
गई है । लेकिन नतंकी तो नृत्य से एकवार विरत होकर भी प्रों को अपना 
नृत्य कौशल पुनः पुनः दिखाती है । क्या प्रकृति भी उसी प्रकार परुष को अपना 
स्वरूप दिखा निइत्त होकर पुनः प्रदत्त होती है? नहीं तो क्यों ? इसका उत्तर 
ही अगली कारिका में देते हैं -- 


प्रकृतेः सुकुमारतर न किचिदस्तीति से मतिर्भवति । 
या दृष्टाऽस्मीति पुने दद्षनमुपेति पुरुषस्य ॥६१॥ 


प्रकृतेः प्रधानात्‌ अधिक सुकुमारमिति सुकुमारतरम्‌ अधिक कोमलम्‌ 
इति यावत्‌ अन्यद्‌ किचिद्‌ वस्तु न अस्ति इति मे ग्रंथकारस्य (पुरुषस्य वा) 
मतिर्भवति मतम्‌ अस्ति, या प्रकृति: पुरुषेण दष्टा अस्मि साक्षात्कृता ग्रस्मि इति 
बुद्धया, पुरुषस्य दर्शनं पुनं उपति न प्राप्नोति तस्य विषयभूता न भवतीत्यर्थः। 


प्रकृति से बढ़कर अधिक सुकुमार कोई अन्य वस्तु नहीं है, यह मेरा 
(ग्रंथकार या पुरुष का) मत है जो यह समक कर कि मैं देख लो गई हूं फिर 
पुरुष का दर्शन नहीं प्राप्त करती (उसके सामने नहीं आती) । 


प्रकृति की सुकुमारता का अर्थं परपुरुष कै दर्शन को सहन न करना है। 
सूर्य के भी सामने न पड़ने वाली कुलवधू अनवधानता से किसी पर-पुरुष के 
द्वारा उस समय देख ली जाती है जब उसका आँचल उसके उरोजों से नीचे 
खिसक गया हो तो वह बड़ी सावधानी से उस.पुरुष की दृष्टि को बचाकर 
.. निकल जाती है, बही दशा इस प्रकृति की है 1 : 
इस कारिका की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि 'मे मति- _ 

भवति’ के 'मे' से किसका ग्रहण होता है । क्या यह पुरुष है ? जो प्रकृति की 
सुकुमारता का अनुभव करता है, अथवा प्रकृति स्वयं अपनी सुकुमारता का , 


१. तत्मधानपुरुषयो: शिल्िपिच्यवदेकपक्षचित्रन्याय: । साठरवृत्ति | 
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रती है। माठर ने 'मे' को पुरुष से सम्बन्धित कर इसे पुरुष का 

अळी को है जयमंगलाकार इसे प्रकृति का ही स्वविषयक 

आमते हँ ।* वाचस्पति और गौडपाद ने इसे ग्रंथकार की उक्ति मानी है । 

'सुकुमारता' पद के भी अनेक प्रकार से अर्थ किये गये हैं । जयमंगलाकार ने 

“ इसे सूक्ष्मता कहा है? माठर और वाचस्पति इसे अतिपेशलता तथा गौडपाद ने 

सुकुमारता का अथं सुभोग्यतर किया है । 

... प्पनर्नेदशंनमुपैति पुरुषस्य' की व्याख्या करते हुए वाचस्पति मिश्र ने जो 
कहा है कि कुलवधू पर-पुरुष के द्वारा देख लिये जाने पर सावधान हो जाती है 
. कि दूसरे पुरुष उसे न देख लें, वह इसलिए ठीक नहीं है कि प्रकृति के पक्ष में 
ऐसा नहीं होता । जिस पुरुष के द्वारा वह देखी जाती है, उसी से पुनः देखे, 


जाने से बचती है न कि दूसरे पुरुष से। गौडपाद तथा जयमंगलाकार की ' 
` “व्याख्या कि “जिस पुरुष से देखी जाती है उसी के पुनः दशन: का परिहार होता. 


न.कि अन्य किसी पुरुष के दर्शन का* दोनों पक्ष में ठीक बैठती है ॥६१॥ 
. सृष्टि.की उत्पत्ति और विकास के निरूपण में बार-बार यह बात दुहः 
: राई गई है कि तन्मात्र और प्रत्यय रूपं उभयविध सृष्टि पुरुष के भोग एवं 
अपवर्गरूप प्रयोजन की सिद्धि-के लिए हुई है । तो क्या सचमुच पुरुष बढ़ है 
झौर वह मुक्त होता है ? यदि यह सही है तो वह निर्गुण कैसे रह सकता है? 
: क्योंकि बेंधना और मुक्त होना भी तो गुण ,ही है । इसी प्रकार नाना प्रकार 
की योनियों और लोकलोकान्तर में संसरण करते हुए पुरुष का जन्म और मृत्य 


होना भी उसका धमं ही है। अग्निम कारिका इसी विषय का विवेचन करती है। 


:१. एव पुरुषस्य परमात्मनोऽपि .मतिरत्पन्नां । नास्तीति मे. सतिर्भवति । 
` ` समेति पुरुष आत्मानं प्रति ब्रवोहि। साठरवृत्ति । डु 
२. शानावस्थायां प्रकतेमंतिभंवति 'मम सूक्ष्मतरं. नः किचिदपरमस्ति यद्‌ः 


.... द्रष्टव्यं पुर्षेण' । जयमङ्गला । 


` ३. प्राग्व्यक्तात्मना प्रकाशयति नत्वव्यक्तात्मनापि, येन ज्ञानावस्थायां प्रकृतेः ` 


~ मंतिभंवति मम सूक्ष्मतरं न किंचिदपरमस्ति यद्द्रष्टव्यं पुरुषेण । जय” 
सङ्भला। . 


- ४. (क) अहमनेन पुरुषेण दृष्टास्मि इत्यस्य पुसः पुनदंशनं नोपेति। 


, `गौडपादभाष्य । 
- (ख) वृष्टाहमनेनेति न पुनर्दशनमुपैति पुरुषस्य । जयमङ्गला । 
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ड 


क्षतुराषाण्याल्योपेता कका: १६५ 


तस्मान्न बध्यतेऽसो' न मुच्यते नापि संसरति कड्चित । 
संसरति अध्यते सुच्यते च नानाश्चया प्रकृतिः ॥ ६२॥ 


यतः पुरुषः अगुणः अपरिणामी तस्मात्‌ असो. न बध्यते वद्धो न भवति, 
न संसरति संसारं न लभते, नापि मुच्यते मुक्तोऽपि न भवति, अपितु, नानाश्रया 
अनेके पुरुषाः आश्रयाः आलम्बनानि यस्याः एवम्भूता प्रकृतिः एव बध्यते वद्धा 
अवति, संसरति संसारं जभते, मुक्ता च भवति। . ु 


(चूँकि पुरुष निर्गुण और अपरिणामी है) इसलिए णत वस्तुतः न 
बॅधता है, न संसरण करता है और न मुक्त होता है अपितु प्रकृति. ही (सूक्ष्म 


. शरीर के रूप में) असंख्य पुरुषों के आश्रय से बंधती है, संसरण करती है और 


मुक्त होती है । 


सांख्य-शास्त्र को यही अभीष्ट है कि पुरुष गुण और परिणाम से.सर्वेथा 
रहित है, अतः बन्धन, संसरण और मोक्ष वस्तुतः उसका नहीं होता, अपितु 
प्रकृति के ही सूक्ष्म अंश अन्तर्चाह्मकरणों से विनिमित लिंग अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर 
का होता है जो बुडि के घम, अधमं आदि भावों से संस्कारित होकर बंपते हैं, ` 
खोकलोकान्तर में संसरण करते हैं तथा अन्त में संस्कारों का भोग समाप्त हो 
जाने पर भंग हो जाते हैं। पुरुष के ऊपर तो इनका अध्यारोप हो जाता है। . 
इनके द्वारा सम्पादित क्रियाकलापों के फल का भागी पुरुष उसी प्रकार हो 
जाता है, जिस प्रकार वास्तविक रूप से युद्ध दोनों पक्ष की सेनाओं में होता है 
किन्तु सैनिकों के जय या पराजय का श्रेय शासक को ही मिलता है । वह भी 
अपने ही को विजयी या पराजित समभता है । यह दृष्टान्त वाचस्पति मिश्र ने 
अपनी टीका में दियां है जो मूलतः योगभाष्य का है।* 


वाचस्पति ने कारिका के पूर्वा में उक्त 'बध्यते', मुच्यते' मरौर 
'संसरति' को बध्यते, संसरति और मुच्यते के क्रम में व्यवस्थित कर व्याख्या 
की है । क्योंकि बंधन के बाद संसरण होता है तदनन्तर ही मुक्तिं । जयमंगला- 


कार ने संसरण को पहले माना है अनन्तर बन्धन और मुक्ति, जो अपेक्षाकृत 


CI IRIN >>. पॅ्म्स्ययार 


१. नापि । इति पाठान्तरम्‌ । साठरवृत्ति । “ 
'२. यथा जयः पराजयो वा योवेधृषु वतं भान स्वामिनि व्यपदिदयते । यो० 
सुश १।२४ पर व्यासभाष्य । हि 
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हः `` सांल्यज्ारिका-६३ 


- अधिं. उपयुक्त. भरतीत, होती है गौडपाद ते कारिका 'के कम को भंग न इर 
ज्यों, का त्यों बंध्ते; मुच्यूते झर. संसरति रहने दिया 
गौडपाद ने “नानाश्रया' का अथे देवमानुपतियंग्योन्याश्रया किया ई 
अयमगलाकार नै भांव, लिग:तथा भूतों की सृष्टि को ही आश्रय माना है जो 
प्रक्ृति;और पुरुषः के समान ही. नाना प्रकार के होते हैं ।* किन्तु वाचस्पति 
मिश्र: वे पुंग्ष की ही वह आशय माना है? ॥६२।। 
उक्त विवेचेन-से यह सिद्ध हो गया कि संसार, बन्ध, और 'मोक्ष प्रकृति 
में ही होते हैं पुरष पर इनका आरोप होता है । इन तीनों प्रकार के बन्धनों 
क्षी-जा वस्तुत: प्रकृति के हैं, पुरुष में आरोप जिनके द्वारा होता है, उनका 
निरूपण अगली कारिका में करते हैं : 
रूप: सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति; । 
संव च पुरवार्थम्प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 


कृतिः प्रधानं; सप्तभिः धर्माधमंज्ञानवे राग्यावेरा ग्येदवर्यानशवर्यात्मक:, 
"रूपे: भावे; आस्मेना स्वेन एव, आत्मानं एव बध्नाति संव च प्रकृतिरेव पुन; 
` पुस्यार्थं प्रति पुरुपम्य भोग़ागवर्यंमृदिश्य, ज्ञानाख्येन एकरूपेण एकेनैव भावेन 
आत्मानं विमोचयति निवर्तयति इत्यर्थः । 
' प्रक्ृतिअपने धर्म, ग्रधर्म, अज्ञान, विराग, अविगाग,. ऐश्‍वर्य, अनैश्वर्य 
नामक बुद्धि के सात भावों के द्वारा भ्रपने से ही स्वयं को बांध लेती है तया 
अपने ज्ञान नामक एक भाव से पुरुप के लिए अपने को निदा कर लेती है। 


बुद्धि के धमं, अधमं ग्रादि झाठ भावों का निरूपण तेईसवीं कारिका में 
हुआ है । प्रकृतकारिका में प्रयुक्त :रूप" शब्दः से उनका ही ग्रहण होता है । 
इन आठभावों में केवल एक ज्ञान नामक भाव विवेकस्याति के द्वारा मुक्ति 
. प्रदान करता.है रोष सात वंधन के कारक हैं । यह बन्धन वस्तुत: पुरुष का न 
१- यस्मात्कारणास्प्रकृतिरेव नानांश्रया देवमानुषतियंग्योन्याश्रया पुद्धय- 
हेकारतन्मात्न्दियभूतस्वरूपेण बध्यते मुच्यते संसरति घेति । गोडपादः 
भाष्य। ` 

२. तत्राश्नयाः भावलिज्धमुता: सर्गाः ते प्रकृतिपुरुषंवन्नानाविधा: । जयमङ्गला! 
३. ` तया जयपराजयो  भृत्यगतावपि स्वामिन्युपचयेते। तदाशयमृत्याता 

_ -तदभागित्वाद्‌ । सांऽ त० कौमुदी । 
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भतुराधाण्याल्योपेता ण 


होकर सुक्मशरीर के रूप में प्रकृति का ही होता है । पुरुष को उसके वास्तविक 
स्वरूप केवल्य की प्रतीति मात्रज्ञान से होती है जो प्रकृति का ही एक भाव 


है। इसी अर्थ में प्रकृति पुरुष का उपकार करती है और पुरुष के ऊपर ग्रारो- 
पित ग्रनादिकाल से चले आ रहे अपने बन्ध 


। स्वयं को ही समेट लेती है । यही पुरुष की 
अपितु प्रकृति की ही मुक्ति है । ॥६३॥ 


सांख्य-शास्त्र का उद्देश्य पच्चीस तत्त्वों का विवेचन कर प्रकृति और 
पुरुष के भेद को वताना है। अब तक की कारिकाओं से इनका विवेचन हो 
चुका । अनन्तर इस सम्बन्ध में सांख्य-शास्त्र के अध्येता को यह जिज्ञासा होती 


है कि उक्त प्रकार से तत्त्वज्ञान हो जाने पर फिर क्या होता है ? इसका उत्तर 
अगली कारिका में देते हैं :-- 


एवं तत्तवाभ्यासान्नास्मि न से नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 

„ अविपर्येयाद्‌ विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४॥ ` 
, एवं इत्थं, तरवाभ्यासात्‌ पंचावशतितत्त्वानां अभ्यसन मभ्यासस्तस्मात्‌ 
तत््वविषयकज्ञानाभ्यांसाद्‌ अविपंयांत्‌ संशयभ्रमरा हित्यात्‌, विशुद्धं प्रमात्मकं, 
केवलं मिथ्याज्ञानेन रहितं, अपरिश्ञेषम्‌ नास्ति परिशेषो ज्ञातव्यो विषयो यस्मिन्‌ 
तादृशं सम्पूर्णमित्यथंः एवंभूतं नास्मि हं कियाशूच्योऽस्मि, नाहमकर्त्तास्मि, न 

से स्वामिरहितोऽस्मि, इत्यात्मक .ज्ञानमुत्पद्यते ॥६४॥ 

उक्त पच्चीस तत्त्वो के निरन्तर अभ्यास से 'मैं (सूक्ष्मशरीर) नहीं 


मुक्ति है जो वस्तुतः पुरुष की नहीं 


है.जो संशयरहित होने से विशुद्ध एवं केवल अर्थात्‌ एक होता. है । 
'तत्त्वाभ्यास” शब्द से पच्चीस तत्त्वों का ज्ञानमात्र ` अभिप्रेत है या 
जीवन में अनुप्ठान, इस विषय में टीकाकारो में . मतभेद है। ग्रौइपाद, जय- 
मंगलाकार तथा माठर ने इसे पच्त्रीस तत्वों का आभ्यास माना है 1१ वाच- 
TI RMS ० 
१. (क) एवमुक्तेन क्रमेण पञ्चविशतितस्वालोचनभ्यासादियं प्रकृतिरय पुरषः 
एतानि पञ्चतन्मात्रेर्ब्रियमहामूतानोति पुरुषस्य ज्ञानमुत्पद्यते । 

(गौडपादभाप्य), | 


स्वरूपेणाभ्यासः । जयमङ्गला । 
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न का ज्ञान पुरुष को करांकर प्रकृति. 


(ख) तस्वानि पञ्चविज्ञांत संषां पुन: पुनः स्वरूपेणाभ्यसनमभ्यांसः 


हँ या “भौतिक शरीर में नहीं रहता हूं' क्योकि 'यह मेरा नहीं (अपितु प्रकृति . 
का) है ।' 'मै (प्रकृति भी) नहीं हु'--इस प्रकार का सम्येक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता . 


७ 


स्पति मिश्र एवं चन्द्रिकाकार ने इसे तरवविषयक ज्ञानाभ्यास कहा है।'जो 
अन्ततोगत्वा 'प्रकृति और पुरुष के भिन्न-भिन्न होने के बोध में परिणत हो 


जाता है । 

जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके लिए कारिका में 'विशुद्ध' शब्द का 
प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है संशय थोर विपयंय कि क्योंकि ज्ञान को 
संक्रीणंता इन्हीं दोनों से होती है । इसीलिए कारिका में “विशुद्धम्‌' के हेतु के 
रूप में पञ्चम्यन्त 'अविपर्ययात्‌' पद का प्रयोग किया गया है । विपयंय पद का | 
अर्थ होता है अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान । उभयकोटिक होने से संशय भी प्रका- 
रास्तर से मिथ्याज्ञान ही है । क्योंकि सम्यक्‌ ज्ञान मात्र एककोटिक होता है, | 
इसलिए विपर्यय में ही संशय का भी अन्तर्भाव करके केवल 'अविपयंयात्‌' कहूः 
है जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग 'विशुद्धम्‌' के प्रति हेतुता व्यक्त करने के 
लिए हुआ है । इस प्रकार सम्यक्‌, मिथ्या और संशय; ज्ञान के तीनों प्रकारा में 
से मिथ्या और संशय का विपर्यय पद से निराकरण कर केवल सम्यक्‌-ज्ञान को 
ही यहां विशुद्ध कहा है । भ्म्यास से उत्पन्न होने वाले तत्त्वज्ञान में मिथ्या- 
ज्ञान का संस्कार भी नहीं रहता । इसी भाव को प्रकट करने के लिए ज्ञान.के 
विशेषण के लिए कारिका में 'केवेल' पद का प्रयोग हुआ है जिसका अथं यह है | 
कि विपर्यय ज्ञान के संस्कार से भी रहित । . यद्यापि विपर्यय ज्ञान की वासना | 
अनादि है तथापि तत्त्वविषय के साक्षात्कार से उत्पन्न तत्त्वज्ञान की वासना के 
द्वारा विपर्ययज्ञान की वासना का समृच्छेद हो जाता है क्योंकि तत्व-वस्तु की 
ओर पक्षपात ही बुद्धि का स्वभाव है।' इस प्रकार संशय और मिथ्याज्ञान से 
मिश्रित न होने से ही-सांख्यीय. तत्त्वज्ञान को यहां विशुद्ध कहा गया है। तषां | 
विपर्यय ज्ञान की अनादिवासना से मी वह असंभिन्न अर्थात्‌ सवंथा विनिमु क्त 


१. (क) उक्त प्रकारेण तस्वविषयज्ञानाभ्यासावादरनेरन्तर्येदीघंकालसेविता' 
त्सत्वपुरुषान्यतासाक्षात्का रिज्ञानमुत्पद्यते । यद्विषयद्षचाभ्या 
स्तद्बिषयकमेव साक्षात्कारमुपजनयति, तत्त्वविषयइचाभ्यास इति | 
तत्त्वसाक्षात्कारं जनयति अत उक्तं विद्युद्धमिति । तत्वकोमुदी । | 

(ख) उक्तप्रकारेण पुरुषगोचराभ्यासाद्‌ पुनः पुनढिचन्तनरूपान्निदि्या- । 
सनादेव ॥ चन्द्रिका ॥ | 

२. तिरपद्रवभ्ूताथस्वभावस्य विपर्यये । न साधो यत्नवत्वे$पि बुत | 

` पाततः। (शुन्पका रिका) 
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राधाव्याल्योपेता 
सा १९६ ` 


होता है । अतएव उसे 'केवछ' अर्थात अनादिक"ल से चले आ रहे मि 
थ्या-ज्ञान 
की वासना से भी सर्वथा रहित कहा है, जिसका अभिप्राय 'मात्रपुरुष' है । 


उस ज्ञान का स्वरूप क्या है ? इसका प्रतिपादन नास्मि, नमे, नाहम्‌ से 
हुआ है । इन लघु वाक्यो के अर्थ प्रायः सभी मुख्य टोकाकारो ने भिन्न-भिन्न 
किये हैं । गौडपाद के अनुसार 'नास्मि' का अर्थ है 'नाहमेव भवामि’ । इसका 
तात्पर्य यह है कि सृष्टि के मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी तत्व उत्पन्न होते : 
हैं जो तत्त्व कभी भी उत्पन्न नहीं होता, वह केवल पुरुष ही है । जयमंगलाकार 
` के अनुसार 'नास्मि' का अथं हैकि यह जो सुक्ष्म या स्थूल शरीर है, वह मैं नहीं हूं 
अपितु प्रकृति है। १ माठर ने कहा है कि 'नास्मि तत्त्वानि! मन, बुद्धि, अहं- 
कार भ्रादि तत्त्वों में से नहीं हूं । वाचस्पति मिश्र ने “चूंकि छ, भू एवं अस्‌ घातुएं 
किसी भी क्रिया के वाचक हैं अत: 'नास्मि' से आत्मा में क्रिया मात्र का निषेध 
ही अभिप्रेत है, ऐसा माना है, तथा 'नास्मि' का अर्थ मैं क्रियावान्‌ नहीं हू' 
. यह किया है । इस प्रकार अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प एवं भ्रालोचन .प्रभति 
अहनिश अनुभूयमान व्यापारों के आत्मा में होने का निषेध ही 'नास्मि' का 
अर्थ है ।*_ 

न से की व्याख्या में गौडपाद का कहना है कि यह शरीर मेरा नहीं है 
क्योंकि मैं भिन्न हूं और मेरा शरीर भिन्न है ।२ जग्ममगलाकार के अनुसार 
न ममेदम्‌' अपितु “प्रकृते:” यही 'न मे” का अथं है । माठर ने पहले के अनुसार 
ही 'नमे' का 'न मे तत्त्वानि' अर्थ किया. है। वाचस्पति. के अनुसार इसका 
अर्थ है--'न मे स्वामितास्ति' अर्थात्‌ भैं किन्हीं क्रियाकलापो का स्वामी नहीं 
हृ 
- १. यदेतत्सुक्मशरीरं भौतिकं च तस्मिन्तमवामि अपितु प्रकृति: । 

जयसङ्गलाकार ॥। 

२. 'नास्मि' इत्यात्मनि क्रियामात्रं निषेधति । तथा च अध्यवसायाभिमात- 
संकल्पालोचनानि चान्तराणि बाह्याइच सर्वे व्यापारा ग्रात्मनि प्रतियद्धानि 
बोद्धव्यानि । तत्त्वकोमुदी । 

३. न मम शरीरं यतोऽहमन्यः, शरीरमन्यत्‌ । गौडपादमाष्य । द 

४. कर्ता हि स्वामितां लभते. तस्मात्कुतः स्वाभाविकी स्वा मितेत्यथः । 
तत्त्वकोमुदी । . ; ५ 
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सांस्येक्षारिका-६४ 
तीसरा शब्द है 'नाहम्‌' जिसका अर्थ गौडपाद के अनुसार “अहंकार- 
रहितो5हम्‌' 'मैं अहंकार रहित हूँ है । जयमंगलाकार ने इससे अपने को प्रकृति 
ने होने का बोध माता है--'नाहं प्रकृति: । माठर के अनुसार मं महत्‌ आदि 
तत्त्वों का नहीं हूँ--:नाहं तत्त्वानाम्‌’ . तो वाचस्पति इसका अर्थ “नाइँ कर्ताः 
मैं कर्ता नहीं हूं' किया है।' _ 
इन तीनों वाक्यों का अर्थ एक साथ मिलाकर देखने से इनके अथं-भेद 
का कारण स्वतः स्पष्ट हो जाता है । गौडपाद के अनुसार-नस्मि का अर्थ है 
कि "मुझे (पुरुष को) छोड़कर अन्य सभी तत्त्व उत्पन्न होते हैं । मैं ही केवल 
एक ऐसा हूं जो उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति ही 
ब्यक्त के रूप में जन्म लेती है। उत्पन्न तो यह शरीर होता है जो मेरा" 
(पुरुष का) नहीं है क्योंकि मैं (पुरुष) शरीर से सवथा भिन्न हूं। यही नहीं 
मुझ में तो अहंकार भी नहीं होता कि 'मैं यह हूं ।' 
वाचस्पति मिश्र ने दूसरा पक्ष लिया है। उनका कहना है कि चूंकि 
कृ! 'भू' तथा 'अस्‌' सामान्य क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग किसी भी क्रिया के 
लिए विहित है, इसलिए यहां 'नास्मि से आत्मा पर आरोपित अध्यवसाय, 
` अभिमान, सकल्प तथा प्रालोचनात्मक आन्तरिक तथा वचनादान आदि बाह्य 
सभी प्रकार की क्रियाओं का निषेध किया है ।* इसके वाद इन्होंने कारिका का 
क्रम भंग कर 'न मे से पूर्व 'नाहं' को लिया है। चु कि आत्मा में किसी भी 
प्रकार की क्रिया सम्भव नहीं अतः उसे कर्ता नहीं कहा जा सकता । इस 
आशय को बताने के लिए ही 'कारिका' में 'नाहं' का प्रयोग हुआ है। यहां 
'अहम्‌' को कर्ता अर्थ का वाचक माना है। क्योंकि “मैं जानता हूं, 'ैं 
आता, जाता, खाता, पीता हूं' तथा 'मैं ही किसी को कुछ देता हूं मादि 
प्रयोगों में संत्र कर्ता का ही. परामर्श होता है । इसीलिए इन्द्रिय संघात रूप 
यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार अथवा बाह्य जगत्‌ में “माता पिता पुत्र आदिं 
जो कुछ है,-वह मेरा (पुरुप का) नहीं दै । क्योंकि क्रिया और कर्म का स्वामी 
तो कोई.कर्ता ही होता है जिसके वे कहे जाते है । पुरुप जब कर्ता ही नहीं है 


२०० 


. अहमिति कतृं पदम्‌, 'अह जानामि, अहः जुहोमि, अह ददे’ इति सर्वत्र 
` , करुः परामर्शात्‌ । निष्कियत्वें च सर्वेन्न कतृ स्वाभावः । तत्त्वकोमुदी । 

२. 'ज्ञास्मि' इत्यनेन आत्मनि क्रियामात्रं निषेधति । वाचस्पति मिश्र; 
-तत्त्वकोमुदी । 


Ce) 
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तो लान कँसे हो सकता है। इस अभिप्राय की अभिव्यवित 'न मे? से होती 
है । 'मे' में प्रयुक्त षष्ठी स्वस्वाभिभाव रुप सम्बन्ध का बोध कराती है। 


वाचंस्पति ने इन तीनों वाक्यांशों का एक वेकल्पिक अर्थ भीदियाहै। 
नास्मि का अर्थ 'मैं प्रसव धर्म युक्‍त प्रकृति नहीं' अपितु पुरुष हूं', प्रसवधर्मी न 
होने से कर्ता भी नहीं हो सकता--नाहम्‌ । तथा कर्ता न होने से स्वामिता भी 
नहीं आती जिसकी अभिव्यक्ति “न मे' से होती है । 


[ जयमंगलाकार की भी अपनी विद्येष व्याख्या है । उन्होने कारिका के 
क्रम को भंग न करते हुए नास्मि का अर्थ किया है--सूक्ष्म या स्थल शरीर में 


“मैं नहीं! होता अपितु प्रकृति ही उन रूपों में उत्पन्न हुआ करती है । अतः 


दोनों ही प्रकार के ये शरीर मेरे अर्थात्‌ मुझसे सम्बन्धित नहीं हैं--न मे । 
अपितु प्रकृति ही इनका भी आश्रय है । और यह स्पष्ट है कि मैं प्रकृति नहीं 
हं-नाइम्‌। - , 


इन सब तत्वों तथा प्रकृति एवं पुरुष के अन्तर को जान छेने के बाद 
भी सम्भव है कि कुछ जानना शेष हो जो अब तक जाना न गया हो ग्रौर हो 
सकता है कि वह अज्ञान तत्त्व प्राणियों के बन्धन का कारण या रहस्य हो । 
इस सम्भावना का निराकरण > क्ष लिए ही कारिका में विशुद्ध और केवल 
के साथ ज्ञान का एक और विशोषी प्रयुक्त हुआ है-अपरिदेष । 'नास्ति किचि- 
दस्मिन्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यम्‌//की व्युत्पत्ति से अपरिशेषम्‌ का अर्थ यह है कि 
सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार जो तत्त्व प्ररिगणित हुए हैं, उनसे भिन्न कोई अन्य 
तत्त्व सम्भव ही नहीं है जिसका अज्ञान बन्धन का कारण हो सके ॥६४॥ 


पुर्वकारिका सें तत्त्व-साक्षात्कार के स्वरूप एव प्रकार का निरूपण ' 
हुआ है । पर शास्त्र के अध्येता के मन में यह प्रश्‍न बना ही रहता है कि उक्त: 
प्रकार के साक्षात्कार से क्या होता है ? अर्थात्‌ प्रकृति एव पुरुष की पूर्वावस्था 
में कोई परिर्वतन होता है या नहीं ? .उसका उत्तर अग्निम कारिका में देते हैँ 


१. यदेतत्‌ सुक्ष्मजरीरं भतिकं .च तस्मिन्न भवामि, अपितु प्रकृति:-। न्मे 
इत्यादि न मसेवमापं तु प्रतेः । नाहिमिति  नाप्यह प्रकंतिरित्येव 
. तत्त्वान्यासात्‌ । जयसङ्गला | 
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तेन निवत्तप्रसवामथेवशात्सप्तरूपविनिवृत्ताम | = 
च्र्फात पटयति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः सुस्थः ॥६५॥ 
तेन विशुडतत्वज्ञानेन कैवल्यवोघेनेतियावत्‌, यं प्रतिज्ञानमुत्पद्यते तं प्रति 
निदृत्तिः प्रसवः लिङ्गभूतसर्गाख्यो यस्या ताम्‌, अर्थवश्ञात्‌ विवेकज्ञानरू पसामर्थ्यात्‌, 
सप्तस्वरपविनिवत्ताम्‌ धर्मादिसप्तभावेम्यो निइत्ता सतीं, प्रकृति प्रधानम्‌, पुरुष; 
ग्रेक्षकबत दद्षंकवत्‌, निष्क्रियः सन्‌ अवस्थितः वतमानः, सुस्थः बुद्धया संभिन्नः 
(स्वस्थः परात्मनि स्थितः न तु प्रकृतिस्थ: ) सन्‌ पव्यति अवलोकयति । 
उस (तत्त्व-ज्ञान के होने) से मात्र सत्त्वबुद्धि से युक्त पुरुष प्रेक्षक की तरह 
तटस्थ भाव से देखता है कि (विवेक ज्ञान रूप) प्रयोजन के सिद्ध हो जाने से, 
प्रकृति (धमं आदि) सातों भावों से विमुक्त हो गई है और उसने (उसके प्रति) 
अपनी विकास की क्रिया को छोड़ दिया है! | 
'तेन' इस सर्वनाम पद से पूर्वकारिका में उक्त 'ज्ञान' का परामशों होता 
है, जो सांख्यशास्त्र-प्रोक्त तत्त्वो के निरन्तर के अभ्यास से उत्पन्न होता है। 
अत: इसका ग्रर्थ 'तत्त्वसाक्षात्कारेण' है । 
निवृत्तप्रसवाम्‌ - भोग तथा ग्रपवर्ग ही प्रकृति के प्रसव हैं । जब तक 


विवेक नहीं हो जाता, भोग की क्रिया चलती रहती है । विवेक हो जाने पर 
अपवर्ग की सिद्धि हो जाती है और भोग समाप्त हो जाता है । विवेक-ज्ञान रूप 


प्रयोजन के हो जाने पर अपवगं रूपी प्रसव की मी अब पुनः अपेक्षा नहीं होती । 
सप्तरूपविनिदत्ताम्‌ -बुद्धि के आठ भाव होते हैं जिन्हें रूप भी कहते हैं। 
ये हैं- धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, तथा इनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अविराग, 
अनैदवर्य । इनमें से-एक 'ज्ञान' का निरूपण ऊपर किया गया है जिससे अपवर्ग 
की सिद्धि होती है । शेष सात भोग के सांधन हैं । ये सातों ही विवेक ज्ञान हो 
जाने पर नहीं होते । कारण की निदृत्ति हो जाने से ही इनकी निवृत्ति होती है। 

अवस्थित:--से पुरुष की निप्क्रियता विवक्षित है । जैसे रंगमंच का 
प्रेक्षक नतकी को ही नृत्य में प्रदत्त तथा उससे निरत्त होते देखता है-उसी 


पकार पुरुष प्रकृति को सृष्टि में प्रदत्त तथा अन्त में उसको समेटते हुए देखता 
ह्‌ । 


१०१ 


१. वाता, माठर-संमतश्च, वा-स्वच्छः, वि० सुध्यः, इति पाठात्तः 
राणि । 


२. यया प्रेक्षकः प्रवतितनुत्तामुपसंहृतनृत्तां च नतंकों पइतियते तथा पुरुषोऽपि 
प्रवतितसर्गामुपसंहुतसर्गा चेति ।। जयमङ्गला ॥ 
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: अनुराधाष्यास्योपैता | ३०१ ` 
सुस्थः-- प्रेक्षक के समान अवस्थित पद से परुष की 

हो गई। पर इसी कारिका में उक्त 'प्रकृति पश्यति' के आय उजशिम 
तो हो जाता है । क्योंकि जो देखता है, क्या वह सचमुच निष्क्रिय है ? देखना 
भी एक क्रिया है। उसके सम्पन्न होते हुए पुरुष को निष्क्रिय कसे कहा जा 
सकता है ! इसका समाधान यह है कि उस समय बुद्धि के रज और तम नामक 
गुणों से रहित केवल सत्त्वगुणोपेत बुद्धि से छाया के रूप में उसका यत्किंचित्‌ 
संभेद (सम्पर्क) बना रहता है ।* ,इसी भाव की प्रभिव्यवित सु --सात्त्विक बुद्धि 
से स्थित (सुस्थ) पद से होती है। गौडपाद और जयमंगलाकार दोनों के यहां 
स्वस्थ? पाठ माना है और उसका ग्रथ अपने में स्थित किया है ।२ 


पुवकारिका की उक्ति कि विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है,' विचारणीय 
है । क्योंकि ज्ञान बुद्धि का धर्म होने से प्रकृति का तत्त्व है । वह पुरुष में कैसे 
उत्पन्न हो सकता है । उसका भी समाधान यही है कि रज एवं तम गुणों से 
असंस्पृष्ट मात्र सात्विक अंश में वर्तमान बुद्धि की छाया से संस्पृष्ट परष को 
ज्ञान होता है । सात्त्विक बुद्धि का संस्पश ही, ज्ञान की किया का साधक है। 
ज्ञान उत्पन्न करके वेदान्तियों की अखण्डाकाराकारिता चित्तदृत्ति के समान ही 
सत्त्ववुद्धि का यह संभेद भी स्वतः समाप्त हो जाता है ॥६५॥ 


' पुवंकारिका में प्रकृति को निवत्तप्रसवा कहा है जिसका अर्थ यहहै।. 
विवेक हो जाने पर उस पुरुष के प्रति प्रकृति प्रसव बन्द कर देती है किन्तु 
इक्कीसवीं कारिका में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष का संयोग माना है 
तथा संयोग को 'योग्यता' कहा है | पुरुष का चैतन्य ही उसकी भोग करने की 
योग्यता है तथा प्रकृति की जडता ही उसकी. भोग्य होने की योग्यता है । विवेक- 
शान होने पर भी प्रकृति और पुरुष के संयोग की आधारभूत योग्यताएँ चैटन्य 
एवं जडता निवत्त नहीं होतीं, फिर प्रकृति निवृत्तप्रसवा कंसे हो सकती है? 
nn ८ न 
१. सुस्थः इति --रजस्तमोवृत्तिकलुषया बुद्ध घाऽसंमिन्नः। साच्विवया तु बुद्या 

तदाप्यस्य मनाक्‌ संभेदोऽस्त्येव । अन्यथंवं भूतप्रकृतिद्ञनान्‌पपत्तेरिति । 
—तर्वकौमुदी । 
२. स्वस्थः इति--आत्मनि स्थितो न प्रकृतिस्थः, तत: प्रकृतेनिवत्तत्वात्‌ । 


जयमङ्गला । 
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१०४ . साँख्ग्रकारिका-ई ह्‌ 


यदि यह कहें कि विवेक-ज्ञान होने पर इसके आगे और. कुछ करना, शेष नहीं 


होता, इसलिए प्रकृति की निवृत्ति. हो जाती है, तो यह भी.ठीक नहीं, क्योंकि ' 


दूसरे पुरुष को भोग की अपेक्षा है ही । इस प्रश्‍न के उत्तर, सें. ही अग्रिम 
कारिका की रचना हुई है । 

दष्टा मपैत्यपेक्षक एको, दुष्टाऽहमित्युपरभत्यन्या । 

सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सस्य ॥ ६६ ॥.. 

तयो. प्रकृतिपुरुषयोः योः एक: पुरुष: मया प्र फृतिदु'ष्ला सम्यगुपभुक्ता, 
इति कृत्वा उपेक्षकः निरभिलापुकः+ भवतीत्यर्थः । अग्या प्रकृतिः पुनः ह 


पुरुषेण दुष्डा' 'तृंप्तिपयंन्तमुपभुक्ता इति अवधारय उपरसति- विरमति न .पुनः ` 


दर्शनाय परवर्तते, ततः उभयोः तयोः प्रक्तिपुरुषयोः संयोगे सत्यपि, सगंस्य सृष्टे: 
प्रयोजनम्‌ नास्ति । 

(प्रकृति थोर पूरुष में से) एक (पुरुष) यह सोचकर कि मैंने (प्रकृति 
को) देख लिया हैं (उसकी) उपेक्षा करता है। (तथा) दुसरी (प्रकृति थह 


'सोचकर कि) मैं (पुरुष के द्वारा) देख.ली गई हूं (सृष्टि से) विरत हो जाती : 


है । (यही कारण है कि) उन (प्रकृति और पुरुष) दोनों का संयोग चने :रहुने 
.पर भी सृष्टि को प्रयोजन नहीं होता ।: 


चैतन्य के हारा जड़ का" उपभोग भी निरुद्दे दय नहीं होता । विदैकाः ` 


ख्याति ही .वहूँ प्रयोजन: है जिसके लिए पुरुष प्रकृति का उपशोग करता रहो । 
विवेक-स्याति रूप उद्दईघ के सिद्ध हो जाने पर न तो पुरुष को ही भोग की 
अपेक्षा है मौर न. प्रकृति. हीं. उसके लिए भोग ख़ुदाती है । पूरुष के द्वारा प्रकृति: 


` का भोग'अविवेक का कार्थ :हैं । अतः विवेक जागृत होते परे कारण के झभाव 


में कार्य. का न होना हो स्वभाविक है.।, पुरुष के द्वारा: प्रकृति के उपभोग कौ 
अपेक्षा तो विवेक-ज्ञान.से होती-है किन्तुं जड़ प्रक्षात.में उपरमण की क्रिया 
उसकी मूलप्रदंति है) “चेतन के द्वारा अचेतन का उंपंभोग साक्षात्‌ त होकर 


परम्परया -तथाः किपती स्थूल मांध्यम से ही सम्भव है । बिना लिंग एवं 


~ 


स्थूल शरीर के भांग हों नहीं सक़ता। वह भी साक्षात्‌ निगुण: 


त्मिका प्रकृति का न होकर उसके विकारों के भी विकार रूप, रध, गब, 
आदि'विपयों का होतो है। बिवेक-ख्याति होते पर सूक्ष्म या स्थूल-शरीर के | 
_ साथ पुरुष, का न: तो बहुं भाव-वना रहता है और न हो छिंगशरीर' मै 


अनादिक्राल:की वासना से संचालित वे संस्कार होते हैं जिनका उपभोग स्पू 
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अपराधाण्पास्योपैला २०५ 
शरीर के द्वारा होता है । यही कारण है कि चेतन 

र पुरुष और अचेतन 
का संयोग होते हुए भी सृष्टि नहीं होती । प्रकृति की यह Pa 
पुरुष के प्रति अपने को प्रसवोन्मुखी नहीं होने देती, जिसे विवेक-ज्ञान प्राप्त हो [ 
गया होता है । अन्यों के प्रति तो सृष्टि होती ही है 1१ ॥ ६६॥ 


पूवे की काएिकाओं में तत्व-ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति का विधान किया 
गया है । दुःखभय की आत्यन्तिक निवृत्ति हो मुक्ति मानी गई है । तथा अना- 
दिका से चली आ रही अज्ञान की वासना से ही जन्म शोर कर्म होते हैं 
जिनसे यह शरीर मिला हुआ है । तत्त्व-ज्ञान होने से व्यक्ति यदि मुक्त हो 
जाता तो तत्व-ज्ञान के अनन्तर ही शरीर का विनाश हो जाना चाहिए। 
शरीर के न रहने पर इन्द्रियों के अभाव में पुरुष प्रकृति को कंसे देख सकता 
है ? भतः पूर्वेकारिका की उवित 'प्रकृ्ति पश्यति पुरुषः! युक्तियुक्त नहीं । यदि 
यह कहें कि तत्त्वज्ञान हो जाने के बाद भी व्यक्ति तव तक मुक्त नहीं होता जब 
तक उसके कर्मो का विनाश न हो जाय, जो भोग से ही सम्भव है, तो फिर 
'यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान' से उत्पन्न तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है।यह कथन 
अर्थहीन है । क्योंकि कर्मों का अन्त नहीं, फलतः उनके पुणं परिपाक का समय 
निश्चित नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त ये ही कर्म नये कर्मों की 
श्रखला को भी जन्म देते हैं फिर मुक्ति कंसे मिल सकती है ? प्रकृत कारिका 
में इसी तथ्य का विवेचन करते हैं :-- 


सम्यरज्ञानाधिगमाद्‌ घर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रञ्रमिवद्‌ धृतशरीरः ॥६७॥ 


आत्मज्ञानमेव सम्यरज्ञानं तस्य अधिगमः प्राप्तिः तस्मात्‌ हेतोः धर्मा- 
दीनां धर्मज्ञानविरागैरवर्याणामकारणप्राप्तो अग्निदग्धवीजवदशक्तत्वात्‌ जन्म- 
जन्मान्तरसंस्कारवशात्‌ चक्तत्रमिवत्‌ ब्ृतशरीरः देहेन सहितः तिष्ठति जीवति । 


सम्यशज्ञान प्राप्त कर लेने पर (पुनर्जन्म एवं कमं के साधक) धर्म आदि 


| कारण नहीं रह जाते अथवा उनकी प्राप्ति प्रनायास हो जाती है। (और तब) 
| प्राणी चक्के के घूमते के समान (ूर्वजन्म के) संस्कारों से शरीर प्रारण किये 
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काय, का निज्पण चोसठवीं कारिका में किया गया है जो पच्चीस 
._ . झांण्यीय तत्वों के सतर | से उत्पन्न होता दै। इसी फो 'विणुद 
_ . अपदिदेष' तथा “केवल पदों से भी. भभिंहित किया गया है। वस्तुतः यह 
"रुष फा आत्मज्ञान ही है ।-इसंके प्राप्त हो आने पर फिर पुनर्जन्म की सम्भा- 
बना समाप्त हो जाती दै । (पुनर्जन्म. का कारण बुद्धि के धर्म ज्ञाव आदि भावो 
ह प्रधिवासित हिंगशरीर ही है । तत्त्वभान हो जाने पर धर्मादिभाय भने हुए 
बीज के सयान पुनर्जन्म के रूप में अंकुरित होते में समर्थ नहीं होते । यही 
बर्मादि का अकारणत्व प्राप्त करना है, जिसका अभिप्राय यह है कि जन्म- 
अन्मान्तर प्राप्ति के जो कारण हैं, वे अव कारण नहीं रह जाते। ह 
जहां तक शारीर का प्रश्‍न है, वह प्रारब्धकर्मों तथा ग्रहण .कियें हुए 
झन्न पान आदि के संस्कार से उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार यलाना 
बन्द फर देने पर भी कुम्हार का चक्का. पाई हुई शक्ति से देर तक घूमता रहता 
| है, दुरन्त बन्द नहीं हो जाता इसका अभिप्राय यही है कि यच्चपि णरीर,फे 
संचालन के कारणभूत धर्म आदि भाव नष्ट हो गये होते हैं तथापि उनके घव 
तक के भोग के लिए यह शरीर मिला रहता है, तब तक यह चलता रहता ह । 
उपमिषदों मैं भी इस दशा को स्वीकार किया गया है और इस स्थिति को 
जीव॑न-पुक्ति कहा गया है ।* वेदान्त-सूत्र में तो वही विहित है कि प्रारव्धकर्मों 
के शोग के अनन्तर ही मुक्ति मिलती है । ज्ञान से उस पुण्य और पाषका 
क्षय माना गया है जिसके फल के भोग का प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसीलिए 
` शंकराचार्य ने भी उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए यही कहा है कि जिस पुण्य” 
पाप के फल का भोग प्रारम्भ हो गया है,उसकी परिसमाप्ति भोग के हारा होगे 
के अनन्तर ही जीव को ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है।” गौडपाद आर अयमंगसाकारं 
ने “चक्रभ्रमवत्‌' पाठ माना है जबकि वाचस्पति में "वक्तत्रमिवत्‌' पाठ को ही 
प्रमाणित किया है। पाठभेद से अर्थभेद में कोई अन्तर नहीं पड़ता, न ही 
छन्द में ॥६७॥ 2 


१०६. 


१. तस्य तावदेवचिरं यावद्‌ न विसोक्येश्यसम्पत्स्ये । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
` ६1१४२ 

२. भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पद्यते ॥। ब्रह्सुञ्च ४१११९ 

३. अनारश्षकायंयो पण्यपापयोविदयासामर्थ्यात्‌ क्षय उषतः, इतरे छु आरः 


काये पुष्यपाये उपमोगेन क्षपयित्वा ग्रहा सम्पञ्चते । प्रहास्र ४४६ 


पर झाखुरभाष्य । 
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क्बुराषाव्ययोपेला ३४४ 


प्रारधकर्मो के संस्कारवश ही ज्ञान-प्राप्त व्यवित शरीर धारण किये 
रहता है यह बात सिद्ध हो गई । उसकी मुक्ति कब होती है ? इसका स्पष्टी- 
करण अग्रिम कारिका में करते हैं: 
भाप्ते शरीरभेदे चरिताथेत्वात्मधानविनिवृत्ती । 
ऐफान्तिकमात्यन्तिकभुभयं कैवल्यमाप्नोति । 1६८॥ 


शरीरभेदे. आरब्धकमं णोत्पादितस्य शरीरस्य नाशे प्राप्ते जाते घरिताण- 
त्वात्‌ - कृतभोगापवगंलक्षणप्रयोजनकत्वात्‌ भ्रधानविनिवृत्ती प्रधानस्य मूलप्रकृते: 
छिङ्गात्मना परिणतस्य लयं गते पुरुषः ऐकान्तिकम्‌ प्रवश्यम्भवनीयम्‌, आत्यम्सिष 
पुनरनुत्पादन्ययमुमयं उभयप्रकारक, फैबल्यं मोक्षमवाप्नोति । 


शरीर के झूट जाने पर प्रधान अर्थात्‌ मूल-प्रकृति अपना भोगापवर्गे 
रूप कार्य पूरा कर लेने के कारण निवृत्त हो जाती है और तब पुरुष ऐकान्तिक 
(अनिवार्य रूप से) तथा आत्यन्तिक (सर्वदा के लिए) दोनों प्रकार के कैवल्य 
को प्राप्त कर लेता है । 


झरीरभेद पद का अथं शरीर छूटना है । तत्वज्ञान से उन कर्माश्रयों का 
फलोत्पादिका शक्ति नष्ट हो जाती है जिनका विपाक अभी आरम्भ नहीं हुआ 
होता है । जिन कर्मो के अपने फल की प्राप्ति को' समारम्भ हो गया होता है, 
उनका रोग तो होकर ही रहता है, चाहे वह नाममात्र के लिए ही क्यों न हो 
उसमें अन्तर इतना ही पड़ता है कि ये भोग पुनः कर्म-संस्कार को जन्म नहीं 
देते । 


चरिताथं शब्द से पुरुष के भोगापवगं रूप प्रयोजन की सिद्धि कर 
चुकने के प्रथं का बोध होता है । प्रकृति जिस पुरुष के ss ख्प 
प्रयोजन को सिद्ध कर चुकती है, उससे निवृत्त हो जाती है । ग्रंथ की प्रथम- 
कारिका के समात ही यहां पर प्रयुक्त ऐकान्तिक पद का अथं अवदयभ्भावी 
प्रथा आत्यन्तिक पद का अथं अविनाशी होता है 1॥६८॥ 


शब तक की कारिकाओं में सांख्य के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन छे 
क्या गया है, उनकी परिपुष्टि यद्यपि प्रमाणपुर्वक हुई है, तथापि उनमें अध्ये- 


| तायों की श्रद्धा के लिए अब यह बताना चाहते हैं कि यह सारा ज्ञान ऋषियों 
| भे मूर्धन्य कपिल का दिया हमा है गा. 


~ 
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. पुरुषार्थज्ञानमिद गुह्य परमर्षिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयादिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥६९॥ 
इदं गुह्य अप्रकाद्यं पुरुषार्थक्ञानं पुरुषस्य अर्थस्य प्रयोजनस्य मोक्षस्याथं 
यस्मात्तादशं सांस्प्रशास्त्रं, परमधिणा .कपिलमुनिना समाए्यातं कथितम्‌ । यत्र 
येन ज्ञानेन भूतानां प्राणिनां स्थ्रित्युत्पत्तिप्रलयाः स्थितिरवस्थानम्‌, उत्पत्तिरा- 
विर्मावः प्रलय: तिरोभावश्च, चिन्त्यन्ते विचार्यन्ते । 
ऋषियों में मूर्धन्य (भगवान्‌ कपिल) ने पुरुष को मोक्ष रूप प्रयोजन की 
प्राप्ति के लिए इस ज्ञान का निरूपण किया है जो गोपनीय अथवा दुर्बोध्य 
(मी) है ॥ इसमें प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का विचार किया गया है । 
'पुरुषार्थ' पद से यहां परमपुरुषार्थं मोक्ष का भ्रथवा पुरुष के परम अथे उसी 
मोक्ष कां प्रहण होता है जो पुरष का प्रयोजन भी है और ज्ञान भी । गुह्य पद 
का अर्थ वाचस्पति ने ुर्बोध्य, गौडपाद ने रहस्य तथा जयमंगलाकार ने 
अप्रकाईय किया है। यद्यपि सांख्य-कारिका में मुनिकपिल का नामतः कहीं 
उल्लेख नहीं हुग्रा है, तथापि इस कारिका में प्रयुक्त परमाप शब्द से तथा 
अग्निम कारिका के मुनि शब्द से उन्हीं का ग्रहण होता है । क्योंकि वे ही इस 
शास्त्र के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि चू कि वैदिक मन्त्रों के द्रप्टा नहीं है, अतः 
उनके लिए यहाँ ऋषि पद का प्रयोग विचारणीय है । ७ 
इस ग्रथ की यह अन्तिम कारिका है जिस पर गौडपाद ने टीका की 
है । इसके बाद की कारिकाम्रो पर उनक्ती टीका उपलब्ध नहीं होती जो 
सम्भवतः हुई.ही नहीं है । कुछ लोग इससे यह भी अनुमान लगाते हैं कि शेष 
'तीनों कारिकाएं प्रक्षिप्त हैं । ग्रंथ की अन्तिम बहत्तरवीं कारिका में पूरे ग्रंथ 
को 'सप्तति' पद से अभिहित किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि इसकी 
कुल कारिकाओं की संख्या सत्तर है। किन्तु गौडपाद ने पता नहीं क्यों प्रकृत 
उनहत्तरवीं कारिका तक को टीका की है। इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन 
भूमिका मे किया गया है । 


स्थिति, उत्पत्ति औरं प्रलय शब्द को व्याख्याएं भिन्न-भिन्न प्रकार से 
की गई है। गौडपाद ने स्थिति को प्रवस्थान, उत्पति को आविर्भाव तथा 
प्रलय को तिरोमाव माना है ।१ जयमंगलाकार का कहना है कि उत्पन्न पु 


भावा: चिन्त्यन्ते ॥ गौडपाद ॥ 
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१. यत्र ज्ञाने भूतानां वकारिकां स्वित्युत्पत्तिप्रतयाबस्थानामा विर्मावतिरी" | 


अनुराधाय्याल्योपेता २०९ 


का बन्धनरूप में रहना ही स्थिति है जो देव, मानुष और तैयेक रूप में होता 
है। उत्पत्ति तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की सृष्टि है तो प्रलय सब का 
उत्क्रमणं करके सृष्टि का संहार है । इसमें पृथ्वी आदि अपने अपने कारणों 
में लीन होते हुए ह मूल-प्रकृति के रूप में हो शेष रह्‌ जाते हैं ।* वाचस्पति 
मिश्र ने इन पदों की कोई व्याख्या नहीं की है । 'भूतानाम्‌' पद से गौडपाद 
और जयमंलाकार ने प्रकृति के सभी विकारों का ग्रहण किया है जबकि वाच- 
स्पति मिश्र ने मात्र प्राणियों का । 'यन्न' में निमित्त में सप्तमी है. 1 11६९॥ 


मुनि कपिल से लेकर प्रकृत ग्रंथ के कर्ता ईइवरकृष्ण तक की भाचायं- 
परम्परा का उल्लेख अग्रिम दो कारिकाओं में किया है:-- 


एतत्पवित्रमग्र्यं भुनिरासुरयेऽनुकस्पया प्रददो । 
आचुरिरपि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥७०॥ 


पवित्रं सकलदुःखनाशकत्वात्पवित्रम्‌ अग्र्यम्‌ पावेनेभ्यो सवभ्यो मुख्यम्‌, 
- एतत्सांल्यशास्त्रं मुनि: कपिलः, अनुकम्पया कृपापात्रतया, आसुरये भासुरिनाम- 
काय शिष्याय, प्रददौ अध्यापितवान्‌ । आसुरिरपि पञ्चशिखः "7 शिष्यायंतत्सां- 
स्यसिद्धान्तं प्रददौ । तेन पंचशिखेन अस्य बहुधा तन्त्र छुतम्‌ ग्रनेकप्रकारेण 
सिद्धान्तमम्‌ं विस्तारितम्‌ । 


सुनि कपिल ने इस पवित्र एवं श्रेष्ठ (सांख्य सिद्धान्त) को अपने पट्ट 
शिष्य आसुरि को कृपापूर्वक दिया (अध्यापन किया) । आयुरि ने भी (इसे 
अपने शिष्य) पंचशिख को (दिया), . जिन्होंने इसका अनेक प्रकार से विस्तार 
किया । 


यहां सांख्य-सिद्धान्त में प्रतिपादित ज्ञान को पवित्र कहा गया है। 
सांख्य-सिद्धान्त की पवित्रता वै दिककर्मकाण्ड की तुलना में ही निहित है । अतः 
दूसरी कारिका में वैदिक उपाय को अविगृद्धि से युक्त बताकर यहां सांख्य- 
१, यत्र ज्ञाने सूतानां ब्रहमादिस्तम्बपयंग्तानां स्थित्यादयो व्यवस्याप्यन्ते । तत्रो- 
त्पन्नानां प्रबन्धेनावस्थातं स्थितिः, सा च त्रिषु स्थानेषु देवमानुषतेयं- 
ग्योनेषु उस्पत्तिः, सृष्टिः प्रघानाद्यावत्‌ तम्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि ।सृष्ट्‌- 
युपसंहारे महाप्रलयः सर्वोष्प्युत्कमेण । तद्यया पृथिव्यादयस्तम्मात्रादिषु 
लीयन्ते यावत्‌ प्रधानमिति । जयमङ्गला ।. 5 1288 
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शास्त्र प्रोक्त 'व्यवताव्यक्‍्तज्ञविज्ञान' को पवित्र कहा है जिसका अभिप्राय यही 
है कि दुःखनिवृत्ति के इस उपाय में किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार की 
हिंसा.का कोई प्रन नहीं उठता । अतएव इस ज्ञान को 'अग्रूय' अर्थात्‌ दुःखः 
निवलि के सब प्रकार के उपायों में श्रेष्ठ कहा गया है । 'अनुकम्पया' से तात्पये 
यह है कि मुनि कपिल को धर्म ज्ञान विराग और ऐशवयं नामक चारों भाव 
जन्मजात सिद्ध थे। ज्ञान भाव से उन्होंने देखा कि जगत्‌ श्रज्ञानान्धकार मे 
निमग्न होकर नाना प्रकार से पीड़ित हो रहा है जिससे उनमें करुणा उत्पन्न 
हुई । उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने आसुरि को यह ज्ञान दिया । जयमंगछा- 
कार के अनुसार आसुरि उनके सगोत्र ब्राह्मण थे और अपने विरक्ति-भाव से 
भुनि के कृपापांत्र हो गये थे । उन्होंने इस ज्ञान को अपने पट्टशिष्य पंच शिख 
को दिया जिन्होंने. इस शास्त्र में निष्णात होकर षच्चितन्त्र नामक विशाल ग्रंथ की 
. रचना की ॥७०।। 

ईदवरकृष्ण को सांख्य-शास्त्र का ज्ञान साक्षात्‌ न मिलकर दिष्य- 
परम्परा से प्राप्त हुआ जिसका निरूपण अग्रिम कारिका में करते हैं :— ° 


शिष्यपरम्परागतमीइवरकृष्णेन चंतदार्याभिः । 
संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तस्‌ ।।७१॥ 


शिष्यपरम्परया आगतं प्राप्यंतत्सांत्यशासश्रसार्यस्ततिना श्रेष्ठबुद्धिना, 
ईषवरकृष्णेन सिद्धान्तं शास्त्रं सम्यग्‌-अधी तिबोधाभ्यां सम्यक्‌ रूपेण विज्ञाय ज्ञात्वा 
आर्याभिः तदाख्यछन्दो विशेषविशिष्टपच्चै: संक्षिप्तं संक्षेपेण कथितम्‌ । 


बुद्धिमान्‌ ईश्‍वर कृष्णं ने शिष्यपरम्परा से प्राप्त इस साल्य-सिद्धात्त 
को अच्छी तरह समझ कर इन आर्यायों में संक्षिप्त कर दिया है। 


सांख्य-शास्त्र का यह ज्ञान जिसका निरूपण ईइवर कृष्ण ने इन सत्तर 
कारिकाबों में किया है, उन्हें साक्षात्‌ पंचशिख से नहीं प्राप्त हुआ था अपितु 
पंचशिख के शिष्यो, प्रशिष्यों की परम्परा से ही इन्होंने उसका सम्यक 
अध्ययन किया था । इनके साक्षात्‌ गुरु कोन थे ? इसका उल्लेख भी यहां नहीं 
हुआ है। जिसका अभिप्राय यही है कि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से उन्हे 
यह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ अपितु स्वयं के अध्यवसाय तथा पंचशिख के ग्रंथ 
षष्ठितन्त्र एव तत्कालीन सांख्य-शास्त्र के अनेक पण्डितो के सम्पर्क से ही 
' इस शास्त्र में अपनी इतनी गति प्राप्त की । पंचशिख कृत षष्टितन्त्र ग्रंथ भी मर 
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अनुरायाव्याध्योपेता २११ 
उपलब्ध नहीं होता ) सम्भव है फि इनके समय में उपलब्ध 

| ॥ रहा हो । इन्होंने 
अपने लिये 'आयंमति' विशेषण का प्रयोग किया है जिसका द करते हुए 
बाचस्पति मिश्र कहते हैं कि तत्त्व के समीप पहुंचने वाली बुद्धि ही आर्या है, 
जिसकी मति उससे युक्त है वही आरयंम्ति अर्थात्‌ सूक्ष्मतत्त्वदर्शी है 1१ आर्या 
एक छन्द के प्रकार का नाम है जिसके प्रयम भौर तृतीय पाद में बारह मात्राएं, 


द्वितीय पाद में अठारह तथा चतुर्थ पाद में पन्द्रह मात्राएं होती है* ॥७१।: . . 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि जेसा कि नाम से ही प्रतीत होता है 


बष्डितन्त्र में सम्भवतः साठ तरवों का विवेचन रहा होगा। सांख्य फारिका में . 


तो कुल पच्चीस तत्त्वों का ही विवेचन हुआ है। क्या यह सांख्य का प्रकरण 
„ ग्रंथ तो नहीं है ? इस शंका को निमू'ल करने लिए ग्रंथकार ने अग्रिम तया 
अन्तिम कारिका की रचना की है.१ ` 
सप्तत्या किल थेऽ्थासतिःर्याः छुत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य 1.. 
आरयायिकाविरहिताः - परवादविवभिताइचापि ॥७२॥.. 
सप्तस्यां सप्ततिसंख्यायुक्तसांस्थकारिकायामस्यां येर्याः ये विषया प्रतिपा- 


दिताः सर्वे च ते छुत्त्नस्य विशालस्य घष्टितन्त्रस्य पंचणिखकृतस्य एतन्नामकस्य 
ग्रंथस्य, अर्थाः विषया: सन्ति। .अत्र हि पुनः ते आख्यायिकाबिरहिता:, कथातद्‌- 


घटितइष्टान्तरहिताः अथवा आाख्यानमाख्यायिका तद्विरहिता:, प्रपिच परवाद- 
बिबजिताः मतान्तररहिताइच सन्ति । : 

जिन विषयों का प्रतिपादन उक्त सत्तर कारिकाओं में हुआ है, वे सब 
निखिल षष्टितन्त्र के ही हैं। षष्टितन्त्र मै निरूपित आल्यानों तथा मत- 
भतान्तरो को यहाँ नहीं लिया गया है ! 

उक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि सांख्यकारिका षष्टितन्त्र 
का ही एक रूप है जिसमें दृष्टान्त के रूप में दिये गये प्रास्यान. तथा मत- 
अतान्तरों का समावेश नहीं किया गया है और इस प्रकार यह विशृद्ध रूप से 
सांख्य-सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन करती है । 


- १. आराद्या. तस्वेभ्य इति आर्या, आर्या मतिः यस्य सोध्यमायंमतिः । 
तस्वकोमुदी ! Fe 
२. यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तया तुतायशप । 
झष्टाव द्वितोये चतुर्थके पञ्चवश्च सार्या ॥ 
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2) 


षष्टितन्त्र शब्द में प्रयुक्त तन्त्र पद को सत्तरवीं कारिका में निरूपित 

तंत्र से सम्बन्धित कर इसे पंचशिल कृत माना जाता है। इसमें प्रयुक्त षष्टि 

शब्द संख्यावाचक है जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि वह ग्रंथ साठ तत्त्वों 

का विवेचनं करता था। चकि ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन साठ तत्त्वो 

के विषय में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता । वाचस्पति मिश्र ने भ्रपनी 

टीकां तत्त्वको मुदी में राजवतिक के नाम से पदार्थों की साठ संख्या गिनाई है 
जिनकी सूची निम्न प्रकार है: 

| प्रधान का' अस्तित्त्व । 

प्रधान का एकंत्व । । 

इसका अर्थवत्वं अर्थात्‌ व्यक्त के साथ इसका कार्यकारण भाव । ' 

पुरुष से प्रधान का भेद । 

प्रकृति की पराथंता (पुरुषोपकारकत्व) । 

पुरुष की अनेकता । र 

वियोग अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष का अपवगंस्थिति में विवेक । 

योग प्रर्थात्‌ अपवगं से पहले प्रकृति-पुरुष का अभेद । 

शेषर्वात्त, तत्वज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर भी शरीर एवं उसकी 

क्रियाभ्रों का होना । । 

१०. पुरुष का कत्तु त्वाभाव । 


२१९ 


7 को 67 टन OS फर ८2० 6: 


उक्त दस तत्त्व भौतिक हैं । शेष पच्चीस में से पांच प्रकार का विपयंय, 
९ प्रकार की तुष्टियां, अट्ठाइस प्रकार की अशवितयां तथा शठ प्रकार की 
सिद्धियां मिलकर कुल साठ तत्त्व हो जाते हैं । 


प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्वमथान्यता । 

पाराथ्यं च तथानेक्यं वियोगो योग एव च ।! 
शेषवृत्तिरकतृं त्यं मोलिकार्थाः स्मृतां दश । 
विपर्ययः पञ्चविघस्तथोषता नवतुष्टयः 
करणानामसामरध्यंमष्टाविशतिघा मतम्‌ । 

इति षष्टिः पदार्थानामष्टामिः सह सिद्धिमिः ॥ 


माठराचायं ने अपनी टीका में एक ओर कारिका का समावेश किया 
है जो अन्य पाठों में उपलब्ध नहीं है, न ही किसी अन्य टीकाकार की उस पर 
टीका है। यहां भरन्त में उसकी भी व्याख्या की जा रही है-- 
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अनुधाज्यास्योपेता २१३ 


तस्मात्समासदृष्ट शास्त्रमिदं नाथंततच परिहीनम्‌ । 


तन्त्रस्य च बुहनमूतंदर्पणसंक्रान्तमिव बिम्बम्‌ ॥७३॥ 

तस्मात्‌ आस्यायिकाविरहितत्वात्‌ परवादविर्वाजतत्वाच्च समासहृष्टं 
संक्षेपेण विवेचितमिदं शास्त्रं सांएपकारिकारूपमर्थतः विषयतः च परिहीनम्‌ 
न्यूनं सदोषं वा म नास्ति .इत्यथंः अपितु छृहन्मू्तें: विशालकायस्य तन्त्रस्य 
बष्टितन्त्रना मकस्य ग्रन्यस्य दपणसंक्ान्तं दर्पणे पतितं बिम्त्रमिव प्रतिमिम्ब- 
मिवास्ति । 


इसलिए संक्षेप में दिखाई देता हुआ सांख्यकारिका नामक यह 
, विवेचन विषय की इष्टि से हीन नहीं है । अपितु यह विश्ञालकाय उसी 
बष्टितन्त्र फा ही मानो दर्पण में पड़ा हुमा प्रतिबिम्ब है ।. 


' यहां 'तस्मात्‌' से पूर्वकारिका में उक्त आर्पायिकाविरहित और 
परवाद-विवजित कारणों का ग्रहण होता है जिससे यह ग्रंथ संक्षिप्त प्रतीत 
होता है । इसके स्वरूप की लघुता का कारण यह नहीं है कि इसमें सांख्य के 
सभी विवेच्य विषयों का समावेश नहीं हुआ है, अपितु यह सांस्प-सिद्धान्त के 
प्रतिपादक परम महनीय ग्रंथ षष्टितन्त्र का ही प्रतिविम्ब रूप है ॥७३॥ 
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३. तृतीय परिशिष्ट 


सांख्यसूत्राणि 
अथ प्रथमोध्याय 


, अथ त्रिविधदुःखनिदत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । 

, ने दष्टात्‌ तत्सिद्धिनित्तेश्प्यनुरत्तिदर्शनात्‌ । 
, प्रात्यहिकक्षुत्मतीकारवत्‌ तत्प्रतीका रचेषुनात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌ । - 
, सर्वासम्भवात्‌ सम्भवेऽपि सत्तासम्भवाद्‌ हेयः प्रमाणकुशकीः । 
, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कषंश्रुतेः । 

« अविद्षोषदचोभयो: । 

, न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः । 

, स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ । 

, नाशक्योपदेदाविधिरुपदिष्टे$प्यनुपदेशः । 

« शुक्लपटवद्वीजवच्चेत्‌ । 

. शकत्युद्भवानुद्भवाभ्यां नाशक्योपंदेशः । 

, न कालंयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात्‌ । 

« न देशयोगतोऽप्यस्मात्‌ । 

: नावस्थातो देहुधमंत्वात्‌ तस्याः । . 

. असङ्गोऽयं पुरुषः। ` | 

« न कर्म णाऽन्यधमं त्वादतिप्रसक्तेइच । 

« विचित्रभोगानुपपत्ति रन्यघमंत्वे । 

१८. 
१९. 
. नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । 
. वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः । | 

: विजातीयद्वंतापत्तिच । 

- विरुद्धोभयरूपा चेत्‌ । 

. न ताटृक्पदार्थाप्रतीतेः । 


प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन्त्र्यम्‌ । 
न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते । , 
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२५. 
२६. 
२७. 


२८. 


| १३१ 
न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ । 

अनियतत्वे नायौक्तिकस्य संग्रहो$न्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ । 
नानादिविषयोपरागनिमित्तको$प्यस्य । 


न बाह्याभ्यन्तरयोरुप रज्योपरञ्जकभावोऽपि देशव्यवघानात्‌ स घ्रस्थपाट- 
लिपुत्रस्थयोरिव । । 


« हयोरेकदेशलरूब्धोपरागान्न व्यवस्था । 

. अहृष्ृृवशाच्चेत्‌ । 

« न द्योरेककालायोगादुपकार्योपका रकभावः । 

« पुत्रकमंवदिति । 

« नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियेत्‌ । 
. स्थिरकार्यासिद्धे: क्षणिकत्वम्‌ । 

« न प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌ । 

« श्रुतिन्यायविरो घाच्च । 

. देष्टान्तासिद्धेश्‍च । 

« युगपज्जायमानयोनं कार्यकारणभावः । 

« पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌ । 

. तदभावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न । 

« पूर्वभावमात्रे न नियम. 

. न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः । 

. तदभावे तदभांवाच्छून्यं तहि । 

, शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुध्मत्वाद्‌ विनाशस्य । 
. अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ । 

. उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि । 

« अपुरुषार्थंत्वमुभयथा । 


न गतिविशेषात्‌ । 


„ निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ । 

„ मूतंत्वाद्‌ घटादिवत्‌ समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः । 
५१. 
श्र. 


गतिश्रुतिरप्पुपाधियोगादाकाशवत्‌ । 
न कम्नंणा$प्यतद्धमंत्वात्‌ । 


४३. प्रतिप्रसकितिरम्यधरमत्वे। 


॥ 
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- त्रिगुणादिविपयंयात्‌ । 

।. अधिष्ठानाच्चेति। £ 

- भोक्तृभावात्‌ तत्सिद्धिरेकत्वात्‌ । 
. केवल्याथं प्रदत्तेर्च । 

* जड़अकाशायोगात्‌ प्रकाश: । 

« निगँ णत्वान्न चिद्धर्मा । 


श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्ततत्यक्षबाधात्‌ । 


« 'सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌ । 

` जन्म्मादिव्यवस्थात: पुरुषबहुत्वम्‌ । 

` उपाधिभेदे$प्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभिः । 
« उपाधिभिद्यते नतु तद्वान्‌ । 

« एवमेकत्वेन परिवतेमानस्य न विरुद्धधर्माध्यासः । 

« अर्यधमंत्वेऽपि नारोपात्‌ । ` 

. नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरस्वात्‌ । 

« विदितबन्धका रणस्य दृष्टयातद्रूपम्‌। ` 


तान्धाहहया चक्षुष्मतामनुपलम्भः । 


« वामदेवादिमुं क्तो नाइतम्‌ । 


अनादावद्ययावदभावाद्‌ भविष्यदप्येवम्‌ । ` 


„ इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः । 

« व्यादत्तोभयरूपः । 

' साक्षात्‌ सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌ । 

« नित्यमुक्तत्वम्‌ । 

« औदासीन्यं चेति । 

. उपरागात्‌ कत्तृत्वं च्रित्सान्निष्याच्चित्सिन्निध्यात्‌ । 


इति सांख्य सूत्रे. विषयाईध्यायः प्रथमः ।।१। ` 
अथ द्वितीयोऽध्याय 


- विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्र॑घांनस्य । `` a 


. २: -विंरंक्तस्य्‌ तत्सिद्धेः । 
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३. न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवर्वात्‌ । 
४. बहुभूत्यवद्वा प्रत्येकम्‌ । 

५. प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः । 

६. कार्यंतस्तर्सिद्धेः । 

७. चेतनोद्द शाक्षियमः कण्टकमोक्षवत्‌ । 

८. अन्ययोगेऽपि तस्सिद्धिर्नाञ्जस्यैनायोदाहवत्‌ । 
-&. रागवि रागयोर्योगः सृष्टि: । 

१०. महदादिक्रमेण पंच भूतानाम्‌ । 

११. ग्रातमार्यत्वात्‌ सुष्टेनँषामात्मार्थं आरम्भः । 
१२. दिक्कालावाकाशादिभ्यः । 

१३. अध्यवसायो वुद्धि: । 

१४. तत्कार्यं धर्मादि । 

१५. मेहृदुपरागाद्विपरीतम्‌ 1. 

१६. अभिमानोऽहृङ्कारः 

१७. एकादशपञ्च तन्मात्रं तत्कायंम्‌ । 
१८. सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्तते वैङ्कतादहङ्धारात्‌ । 
१६. क्रमे रद्रियवुद्ी न्दरियै रान्तरमेकादशकम्‌ । 

२०. .ग्राहङ्कारिकत्वश्रुतेन भौतिकानि । 

२१. देवतालगथुतिर्नारम्भकस्य । 

२२. तदुत्पत्तिश्रुतेविनाशदशंनाच्च ॥ 

२३. अती रिद्रय मिरिद्रयं श्रान्तानामबिष्ठानम्‌ । 

२४. दाबितभेदेउपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌ । 

२५. न कल्पनाविरोध:.प्रमाणदृष्ुस्य । 
२६. उभयात्मकं मनः । 

२७. गुणपरिणामभेदान्नानात्मवस्थाबत्‌ । 
' रूपादिरसमलान्त उभयोः 

२९. द्रणटुत्वादिरात्मनः करणत्व मिन्द्रियाणाम्‌ । 
३०. त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌ । 

३१. सामान्यकरणडृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च । 
३२. क्रमश्ोऽक्रमरश्च न्वियदततिः । 


०७ 
2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७, 
= ७ 
REE 


INN NEON MI enn 


हितीयोड्याय: 


* दृत्तयः पञ्चतय्यः बिलघ्ाक्लिब्षा: । 
. तभ्चिदत्ताबुपशान्तोप राग: स्वस्थ: । 
« कुसुमवच्च मणि: । 

« पुरुषार्थं क रणो द्धवोच्प्यहष्ठोल्लोसात्‌ । 
« धेनुवद्वत्साय । 

« करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात । 
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२३७ 


« इन्द्रियेषु साधकतमत्वगुणयोगात्‌ क्रुठारवत । 
- हयोः प्रधानं मनो लोकवद्‌ भृत्यवगपु । 


- अव्यभिचारात्‌ 
* तथाऽशेषसंस्काराधारत्वात्‌ । 
« स्मृत्यानुमानाच्च । 


« सम्भवेन्न स्वतः । 
* आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशञेषात्‌ । 
* तत्कर्माजितत्वात्‌ तदर्थंमभिचेष्टा लोकवत्‌ । 


* समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवह्लोकवत्‌ । 


इति सांख्यसूत्रे प्रधानकार्याध्यायों द्वितीय: ।।२॥ 


अथ तृतौयोज्ध्याय 


- अविशेषादिशेषारभः । 
« तस्माच्छरोरस्य । 


तद्वीजात्‌ संसृतिः 1 


- अविवेकाच्च प्रवतंनमविशेषाणाम्‌ । 
« उपभोगादितरस्य । ` 
- सम्प्रति परिमुक्तो द्वाम्याम्‌ । 


१०. 
११. 


- मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा । 
« पूर्वोत्पत्तेस्तत्कायंत्वं भोगादेकस्य नेत रस्यं । 
- सप्तदशेकं लिंगम्‌ । 


व्यक्तिभेदः कर्मं विरोषात्‌ः। 
तदचिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात्‌ तद्वादः । 
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१२. न स्वातन्त्र्यात्‌ तदृते छायावच्चित्रवच । 

१३. मू्ते्वेऽपि न सङ्घातयोगात्‌ तरणिवत्‌ । 

१४. अणुपरिमाणं तत्कृतिश्रुते: । 

१५. तदब्नमयत्वश्रुतेश्र । 

१६. पुरुषार्थं संसुतिलिङ्गानाँ सूपका रवद्राज्ञः । 

१७. पाञ्चभौतिको देह: । | 

१८. चातुमौंतिकमित्येके । 
| 
| 
| 


१९. ऐकभौतिकमित्यपरे । 

२०. न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येका दष्टे: । 
२१. प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च । 

२२. मदशब्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदष्टे सोहत्ये तदुद्भवः । 
२३. ज्ञानान्मुक्तिः । 

२४. बन्धो विपर्ययात्‌ । 

२५. नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ । 
२६. स्वप्नजागराम्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोमु क्तिः पुरुषस्य । 
२७. इतरस्यापि नात्यस्तिकम्‌ ।. 

२८. संकह्पितेऽप्येवम्‌ । 

२९. भावनोपचयाच्छुद्धस्य सवं प्रकृतिवत्‌ । 
३०. रागोपहतिर्ध्यानम्‌ । 

३१. दत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः । 

३२. घारणासनस्वकमंणा तत्सिद्धिः । 

३३. निरोधश्छदिविधारणाभ्याम्‌ । 

३४. स्थिरसुखभासनम्‌ । 

३५. स्ककर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌ । 
३६. वराग्यादभ्यासाच्च । 

३७. विपयंयभेदा: पञ्च । 

३८. अशक्‍्तिरघ्ाविशतिघा तु । 

३९. तुष्टिनंवधा । 

४९, सिद्धिरप्ृधा । 

४१, ग्रवान्तरभेदाः पूर्ववत्‌ । 


। 
| 
| 
1 
| 
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« एवमितरस्याः । 

- आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुषः । 

. ऊहादिमिः सिद्धिः । 

- नेतरादितरहानेन विना । 

« दैवादिप्रभेदा । 

* आत्रह्यास्तम्त्रपयन्त तत्कृते सृष्टिराविकेकात । 
« ऊष्वं सत्त्वविद्याला । 

« तमोविशाला मुलत: । 

. मध्ये रजोविशाला । 

- कर्मेवंचित्र्यात्‌ प्रधानचेष्ा गभंदासवत्‌ । 

- आढृत्तिस्तत्राप्युत्त रोत्तरयोनियोगाद्‌ हेय: । 
« समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ । 


न कारणभयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदर्थानात । 


« श्रकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ । 

. सहि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता । 

. ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । 

* प्रधानसृध्रि: परार्थं स्वतोऽप्यमोकतृत्वादुष्ट्रकुङ्कुमबहनवत्‌ । 
« अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेप्रितं प्रधानस्य । 

« केमंवद्‌ दृष्टर्वा कालादेः ' 

« स्वभावाच्चेष्वितमनभिसंधानाद्‌ भृत्यवत्‌ । 

. कर्माङ्कृष्टेर्वाऽनादितेः । 

« विविक्तब्रोधात्‌ सृष्ठिनिव्रत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ पाके । 

- इतर इतरवत्‌ तद्दोषात्‌ । 

« द्वयोरकेतरस्य वोदासीन्प्रमपवगंः । 

« अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते प्र बुद्धरऽजुतत््वस्येवो रगः । 
« क्मेनिमित्तयोगाच्च । 

« नेरपेक्ष्येऽपि प्रङृत्युपका रेऽविवेको निमित्तम्‌ । 

. नतंकीवत प्रदृत्तस्यापि निढत्तिश्रारितार्थ्यात्‌ । 


दोषबोधेऽपि नोपसपंणं प्रधानस्य कुलवधुवत्‌ । 
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७१. नैकान्तो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकाहते । 

७२. प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ ससङ्गत्वात्‌ पशुवत्‌ । 

७३. रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवद्विमोचयत्येकरूपेण । 
७४, निमित्तत्वमविवेकस्य न दृषृहानि: । 

७५. तत्त्वाम्यासान्नेतिनेतीति त्यागाद्विवेकसिद्धिः । 

७६. अधिकारिप्रेमेदान्न नियमः । 

७७. बाधितानुदृत्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः । 

७८. जीवन्प्रुक्तश्च.। 

७९. उपदेश्योपदेष्टृत्वात्‌ तत्सिद्धिः । 

८०. श्रुतिश्च । « 
८१. इतरथान्धपरम्परा । 

८२. चक्रश्रमणवद्धृतशरीर । 

, संस्कारलेशतः तत्सिद्धिः । 

८४. विवेकान्निःशेषदुःखनिदृत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ । 


~ 


८ 


न्प्ण 


इति सांख्यसूत्रे वै राग्याध्यायस्तुती यः ।। ३॥ 


अथ चतुर्योज्च्याय 


० राजपुत्रवत्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ । 

. पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि । 

. आद्वत्ति रसकृदुपदेशात्‌ । 

. पितापुत्रवदुभयोह प्रत्वात्‌ । 

¦ श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाम्याम्‌ । 
- भहिनिर्ल्वेयनीवत्‌ । 

. छिन्नहस्तवद्वा । 

. श्रसाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ । 

- बहुभियोंगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्कवत्‌ । 
« द्वाभ्यामपि तथेव | | 

: निराश: सुखी पिंगलावत्‌ ॥ 
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च्च तुर्थोच्ध्यायः २४१ 
१२. अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सपपेवत्‌ । 
| १३. बहुशास्त्रगुरूपासने$पि सारादानं षट्पदवत्‌ । 
| १४. इषुकाखन्नेकचित्तस्य समाधिहानिः । 
| १५. इतनियमलङ्‌ घनादानथंक्यं लोकवत्‌ । 
) १६. तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत्‌। 
, १७. नोपदेशश्चवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शाहते विरोचनवत्‌ । 
। १६. दृषृस्तयोरिन्द्रस्य । 
| १९. प्रणतित्रह्मचर्योपसपंणानि कृत्वा सिङिबंहुकालात्‌ तद्त्‌ 3 
| २०. न कालनियमो वामदेववत्‌ । 
२१. अध्यस्तरूपोपांसनात्‌ पारम्पर्पेण यज्ञोपासकानामिव । 
| २२. इतरलाभेऽप्याहत्तिः पञ्न्चाग्नियोगतो जन्मश्रृतेः। 
२३. विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हुंसक्षी रवत्‌ । 
| २४.' लग्धातिशययोगादा तदत्‌ । 
| २५. न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ । 
। २६. गुणयोगाद्बद्धः शुकवत्‌ । 
२७. न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत्‌ । 
२८. दोषददांनादुभयो: । 
२९. न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररो होऽजवत्‌ । 
। ३०. नाभासमात्रमपि मलिनदपंणवत्‌ । 
३१. न तज्जस्यापि तद्रपता पद्कूजवत्‌ । 
३२. न भूतियोगै$पि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌ ' 


इति सांख्यसूत्रे आख्यायिकाध्यायर्चतुर्यः ॥४॥ 


अथ पञ्चमोऽध्याय 


. मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनात्‌ श्रुतितचेरति 
, नेइवराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कमंणा तत्सिद्धेः । 

« स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ । 

« लोकिकेशवरवदितरथा । 

« पारिभाषिको वा । 
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६. न रागाहते तत्सिद्धिः प्रतिनियतका रणत्वात्‌ । 
७. तद्योगेऽपि नित्यमुक्तः । 
८. प्रघानशक्तियोगात्‌ चेत्‌ सङ्गापत्तिः । | 
९. सत्तामात्रात्‌ चेत्‌ सर्वेरवर्यम्‌ । ॥। 
१०. प्रमाणाभावन्न तत्सिद्धिः । > बि 
११. सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ । 
१२. श्रुतिरपि प्रधानकायंत्वस्य । | 
१३. नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य । 

१४. तद्योगे तत्सिद्वावन्यो$न्याश्रयत्वम्‌ । | 
१५. न बीजांकुरवत्‌ सादिसंसारश्नुंतेः । न | 
१६. विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मवाधप्रस ङ्गः । 

१७. अवाघे नेष्फल्यम्‌ । | 
१८. विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌ | 0 

१९. तट्रपत्वे सादित्वम्‌ । | 
२०. न घर्मापलापः प्रकृतिकार्यवेचित्र्यात्‌ । 

२१. श्रृतिलिङ्गादिभिः तत्सिद्धिः । | 
२२. न नियमः प्रमाणान्त रावकाशात्‌ । ट | 
२३. उभयत्राप्येवम्‌ । 
२४. अर्थात्‌ सिद्धिश्चेत्‌ समानमुभयोः । 
२५. अन्तःकरणधरमंत्वं घर्मादीनाम्‌ । 
२६. गुणादीनां च नात्यन्तबाघः । 

२७. पञ्चावयवयोगात्‌ सुखसंवित्तिः । 
२८. न सङ्द्ग्रहणात्‌ सम्बन्ध सिद्धिः । 
२९. नियतधमंसाहित्यमृभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः । 
३०. न तत्त्वान्तर वस्तुकल्पना प्रसक्तेः । 

३१. निजशक्त्युद्‌ भव्मित्याचार्याः । 

३२. आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः । 
३३. न स्वरूपशक्तिनियमः पुनर्वादप्रसक्तेः । 

३४. विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः। 
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. सत्कार्यसिद्वान्त्चेत्‌ सिद्धिसाधनम्‌ । 


२४२ 
पल्लवा दिष्वनुपपत्तेश्च । ८ 
आधेयशवितसिद्धों निजशक्तियोग: समानन्यायात्‌ । 
वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दाथयो: । 
त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः । 
न कार्ये नियम उभयथा दशनात्‌ । 


„ लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीतिः । 
- न त्रिभि रपौरुषेयत्वाहेदस्य तदर्थस्याती न्टरियत्वात्‌ । 


न यज्ञादेः स्वरूपतो धमंत्वं वैशिष्ट्यात्‌ । 


. निजशक्ति्व्युतपत्त्या व्यवच्छिद्यते । 


योग्यायोग्येपु प्रीतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः । नय 


« न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रृतेः । 

. न पौरुषेयत्वं तत्कतु : पुरुषस्पाभावात्‌ । 

. मृक्तामुक्तयो रयोग्यत्वात्‌ । द 
« नापौरुषेयत्वात्‌ नित्यमङ्कुरादिवत्‌ । 


तेषामपि तद्योगे दष्टबाधादिप्रसकितिः । 
यस्मिन्दृष्टेऽपि कृतबुद्धिरपजायते तत्पौरुषेयम्‌ । 
निजशक्त्यमिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ । 


« नासतः ख्यानं नृश्शुङ्गवत्‌ । 
. न सतो बाधदर्शनात्‌ । 
. नानिवंचनीयस्य तदभावत्‌ । 


नाऽन्यथाख्यातिः स्ववचोव्याघातात्‌ । Se 
सदसत्ख्यातिर्बाधाबाघात्‌ । 


, प्रतीत्यप्रतीतिभ्याँ न स्फोटात्मकः शब्दः । 


न शब्दनित्यत्वं कायंताप्रतीते: ! . ; 
पूर्वेसिद्धसत्वस्या भिव्यक्ति्दीपिनैव घटस्य । 


नाह्वैतमात्मनो लिङ्गात्‌ तद्भे दप्रतीतेः । 


. नाऽनात्मनापि प्रत्यक्षबाधात्‌ । 


नोभाभ्यां तेनेव । 
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३४४ 


- ६४. अन्यपरत्वमविवेकानाम्‌ । 
६५, नात्माऽविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसङ्गत्वात्‌ । 
६६. नेकस्यानन्दचिद्रूपत्वे दृयोभदात्‌ । 
६७; दुःखनिदत्तेगों णः । 
६८. विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम । 
६९. न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा । 
७०" सक्तियत्वादगतिश्रुते: । 
७१. न निर्भागत्वं तद्योगात्‌ घटवत्‌ । 
७२. प्रकृतिपुरुषयो रन्यत्‌ सवं मनित्यम्‌ । 
“७३. न भागलाभो भागिनो निर्भागत्वश्रुते: । 
७४. नानन्दाभिव्यक्षितर्मुक्तिनिधंमंत्वातू । 
७५.. न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत्‌ । 
७६. न विशेषगतिनिष्क्रियस्य । 
७७. नाकारोपरागो चिछत्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌ । 
७८. न सर्वोच्छित्ति रपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌ । 
७९. एवं शून्यमपि । 
८०. संयगाइच वियोगान्ता इति न देश्ादिलामोऽपि । 
८१. न भागियोगो भागस्य । 
८२. नाऽणिमादियोगोऽप्यवश्यंभावित्वात्‌ तदुच्छित्ेरितरयोगवत्‌ । 


' ८३. नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत । 


~ 


८४. न भूतप्र कृतित्वमिन्द्रियाणामाहङ्धारिकत्वश्चतेः । 

८५. न पद्पदार्थनियमस्तद्बोवान्म्‌ क्तिः । 

८६. पोडश्षादिष्वप्येवम्‌ | . 

८७. नागुंनित्यता तत्का त्व ्रृतेः । 

५८. न.निर्भागत्व कार्यत्वात्‌ । 

८९.- न रूपनिवन्धनात्‌ प्रत्यक्ष नियमः । 

९०. न परिमाणचातुदिध्यं दवाभ्यां तद्योगात्‌ । 

९१. अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य । 
९२.. न तदपलापस्तस्मात्‌ । 
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€३ 
९४. 
९५. 
९६. 
&७. 
३८. 


२४५ 
नान्यनिदृत्तिरूपत्व' भावग्रतीतेः । 
न तत्वान्तरं साहदय॑ प्रत्यक्षोपलब्धे: । 
निजशक्त्यभिव्यबितर्वावैशिष्ट्यात्‌ तदुपलब्धे: । 
न संज्ासंजिसम्बन्धोशपि । 
न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यवात्‌ । 
नाज: सम्बन्धो घमिग्राहकमानबाधात्‌ । 


* न समावायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌ । 

* उभयत्राप्यन्यथासिद्धनं प्रत्यक्षमन्‌ भानं वा । 

« नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतोरेवापरोक्षप्रतीते: 1 
` न पाञ्चभौतिक शरीर बहूनामुपादानायोगात्‌ । 

- न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । 
« नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्तेः सवप्राप्तेर्वा । 

- च तेजोऽपसर्पेणात्‌ तैजसं चक्षुव॑ त्तितस्त त्तिद्धेः । 

- प्राप्ताथंभ्र काञ्चलिङ्गात्‌वत्तिसिद्धि: । 

« भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तर वृत्तिः सम्बन्धार्थं सपंतीति । 

« ने द्रव्यनियमस्तद्योगात्‌ । 

« न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः । 


निमित्त व्यपदेशात्‌ तद्व्यपदेशञः । 
उष्मजाण्डजजरापुजो द्विज्जसांकल्पिकसांसिद्धिक चेति न नियमः । 


सर्वेषु पृथिव्युपादानमसघारण्यात्‌ तद्व्यपदेशः पूर्ववत्‌ । 


न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्तितस्तत्सिद्धे: । 


. भोक्तुरधिष्ठानाद्‌ भोगायतननिर्माणमन्यथापूर्तिमिवाप्रस ङ्गात्‌। 
. भृत्यद्वारा स्वाम्यधिप्ठितिर्नेकान्तात्‌ । 
. -समायिसुपुप्तिमोक्षेपु ब्रह्मरूपता । 


द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धति:। 
द्योरिव त्रयस्यापि हृष्ृत्वान्न तु द्वौ । 


वासनया न स्वार्थ-ख्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌ । . 


एक: संस्कारः क्रियानिवतंको न तु प्रतिक्रिय संस्कारभेदा बहुकर्पना- 
प्रसक्तेः । 
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१२३. 
१२४. न 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२६. 
१३०. 


१६. 


. अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावत्‌ । 
, देहादिव्यतिरिषतोऽसौ वँचित्र्यात्‌ । 
. षष्ठीव्यपदेशादपि । 


„ अत्यन्तदुःखनिद्वत्या कृतकृत्यता । 

. यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाष: । 
. कुत्रापि कोऽपि सुखीति । 

. तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः । 
, सुखलाभाभावात्‌ अपुरुषार्थत्वमिति चेन्न हँविध्यात्‌ । 
. निर्ग्‌णत्वमात्मनोऽस ङ्गस्वा दिश्चृतेः । 

. परधमंत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेक्ात्‌ । 

. भ्रनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः । 

. न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः । 

. प्रतिनियतकारणनाइयंत्वमस्य ध्वान्तवत्‌ । 

- प्रत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ । 


सांस्यसूत्राण 


न बाह्यवृद्धिनियमः । 
वक्षगुहमलतौषधिवनस्पतितृणवी रादीनामपि भोक्तृ भो गायतन त्वं पर्ववत्‌ । 


स्म्रतेषच । 

देहमात्रतः कर्मात्रिकारित्वं वेशिष्ट्यश्रुते: । 
त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कमंदेहोपभोगदेहोमय देहाः । श्र 
न किञ्चिदप्यनुशयिनः । 

न बुद्धघा दिनित्यत्वमाश्रयविशेपेऽपि बह्िवत्‌ । 

आश्रयासिद्धेश्च । 

योगसिद्वयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः । 

न भूतचंतन्यं प्रत्येकादष्टे: सांहस्येऽपि च सांहत्येऽपि च । न 


इति सांख्यसूत्रे परपक्षनिजंयाध्यायः पञ्चमः ॥1५॥ 


अथ षष्ठोऽध्याय “ 


न शिलापुत्रत्रद्धमिग्राहकमानबाधात्‌ । 


i 


प्रकारान्तरासम्भवादविबेक एव बन्धः । 
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१९. 
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, साम्यवैषम्याभ्यां कायंद्वयम्‌ । 

. विमुक्तबोधान्न सृष्टि: प्रधानस्य लोकवत्‌ । 


४५. 


२४७ 
न मुक्तस्य पुनर्वन्धयोगोप्प्यनाइत्तिश्रृतेरच । 
अपुरुषार्थंत्वमन्यथा । 
अविशेषापत्तिरुभयोः । 
मुक्तिरन्तरायध्वस्तेनं परः । 
तत्राप्यविरोघः । 
अधिक।रित्रैविध्यान्न नियमः । 
दाढ्यार्थ मुत्तरेषाम्‌ । 
स्थिरसुखमासनमिति न नियमः। 
ध्यानं निविषयं मन: । 
उभयथाप्यविशेपश्चेन्नेवमुपरागनि रोधाद्विशेषः । - ` 
निःसङ्गे ऽप्युप रागोऽविवेकात्‌। 
जपास्फटिकयोखि नोपरागः किन्त्वभिमानः । 
ध्यानधारणाभ्यासवे राग्यादिभिस्तन्निरोधः । 
लयविश्षेपयोर्व्यादत्येत्याचार्याः । | 
न स्थाननियमदिचि्तप्रसादात्‌ । 
प्रकृते राद्योपादानताऽन्येषां कार्यत्वश्नुतेः । 
नित्यत्वेऽपि नात्मनोयोग्यत्वाभावात्‌ | 
श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभलामः । 
पारम्पर्येऽपि प्रधानानुदृत्तिरणुवत्‌ । 
सर्वत्र कार्यदशंनाद्विभुत्वम्‌ । 
गतियोगेध्प्याद्यका रणताहानिरणुवत्‌ । 
प्रसिद्धाधिक्य प्रधानस्य न नियमः । 
सत्त्वादीनामतद्ध मंत्वं तद्रूपत्वात्‌ । 
अनुपभोगे$पि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्योष्ट्रकुङ्कुमवहृनवत्‌ । 
कर्मेवैचित्र्यात्‌ । 


नान्योपसंपंणेऽपिं मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ । ¬ 
पुरुषबहुत्वं व्यवस्यातः । ` 
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४६. उपाधिइचेत्‌ तत्सिद्धौ पुनद्दतम्‌ । 

४७. द्वाम्पामपि प्रमाणविरोध: । 

४८. द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात्‌ । 

४६. प्रकाशतस्तत्सिद्धी कमंकतृ विरोध: । 

५०. जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः । 

५१. न श्रृतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः । 

` ५२. जगत्सत्यत्वमदुष्टका रणजन्यत्वादबाघकाभावात्‌ । 

५३. प्रकारान्तरासम्भवात्‌ सदुत्पत्तिः । 

५४. अहंकारः कर्ता न पुरुषः । 

५५. चिदवसाना भुकितिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ । 

५६. चन्द्रादिलो केऽप्यवृत्तिनिमित्त सद्भावात्‌ । 

५७. लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धि: पूर्ववत्‌ । 

५८, पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः । 

५९. गतिश्रृतेरच व्यापकत्वेऽप्युपासियोया द भोगदेशकाललामो व्योमवत्‌ । 

६०. अनधिष्ठितस्य पृतिभावप्रसङ्गात्‌ न तत्सिद्धि. । 

६१. अहष्टद्वारा चेदसम्बन्धस्य तदसम्भावजूजलादिवदंकुरे । 

६२. निर्गुणत्वात्‌ तदसम्भवादहंकारधर्मा ह्य ते । 

६३. विशिष्टस्य जौवत्वमन्वयतिरेकात्‌ । 

६४. अहंकारक्त्रंधीना कार्यसिद्विनेइवराधीना प्रमाणाभावात । 

६५. अहष्टोद्भूतिवत्‌ समानत्वम्‌ । 

६६. महतोऽन्यत्‌ । 

६७. कमंनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यना दिरबीजाङ्कुरवत्‌ । 

६८. अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः । 

६९. लिङ्ग शरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचायंः । 

७०. यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुपार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थ: । 
इति सांख्यसूत्रे तन्त्रा घ्याय: पष्ठः ।। ६॥ 


समाप्तानि सांख्यसूत्राणि 
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« अष्टौ प्रकृतयः । 
« षोडश विकाराः । 
« पुरुष: । 

. त्रैगुण्यम्‌ । 

« सञ्चरः। 

. प्रतिसंचरः । 

- अध्यात्मम्‌ । 

- अधिभूतम्‌ । 

« अधिदेवतम्‌ । 

« पञ्चाभिबुद्धयः । 
. पञ्चकम यो नयः । 
. पञ्चवायवः । 

. पञ्चकर्मात्मान: । 
. पञ्चपर्वाऽविद्या । 
. अष्टाविशतिधाऽश्चक्तिः । 
. नवधा तुष्ठिः। 

. अष्टधा सिद्धि: । 

. दश मूलिकार्थाः। 

- अनुग्रहः सर्गः 1 

. चतुर्देशविधो भूतसगंः । 


अथ तत्त्वसमाससूत्राणि 


त्रिविधो बन्धः । 


« त्रिविधो मोक्षः। 

- त्रिविधं प्रमाणम्‌ । 

. त्रिविधं दुःखम्‌ । 

. एतत्परं यथातथ्य मेतज्ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्या पुनस्त्रिविधदु:बेनाभिभूयते । 


इति तत्त्वसमाससूत्राणि ॥ 
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९. रघुनाथः सांख्य तत्त्व विलास; कलकत्ता । | 
१०. रामचन्द्र पाण्डेय: युदितदीपिका (टीकोपेत सां० का०) मो० ब०, दिल्ली 1 | 
११. रामशंकर भट्टाचार्य : सांख्यदर्शन (सां० सू०, त० स० सू० तथा सां० 
सा० सटीक) वारणा । 

१२. वंशधर मिश्र: सांख्यतत्वविक्ास (सा० त० कौ० टीका) चौखंभा, 
वाराणसी । 

१३. विन्ध्येश्वरी प्रसाद : सांस्यसंग्रह्‌ः, चौखंभा, वाराणसी । | 

१४. शिवनारायण शास्त्री : सारबोधनी (सां० त० कौ० टीका); नि० सा० | 
बम्बई । 

१५. श्री इष्ण वल्लभ: सां० का० (स्वकीय भाष्य एवं प्रटीका किरणावली) 
वाराणसी । 

१६. हरदत्त शर्मा : जयमंगला सां का० टीका; कलकत्ता | | 

१७. हरदत्त शर्मा : सां२ का० सांख्यतत्त्वकौमुदी, 'पूना । 

१८. हरदत्त जनी : सां का० गौडपाडर-चाष्य पुना । 
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